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मूकं करोति वाचालं पह्ु' लङ्घयते गिरिम्‌ ॥ 
यत्कपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


. उपनिषदॉंमे ईश आदि ग्यारह उपनिषद्‌ मुख्य माने जाते हैं। 
उनमे बृहदारण्यक और छान्दोम्य- इन दो -उपनिषदोका कलेवर बहुत 
खडा है और उनमे विषय भी अत्यन्त कठिन हैं इस कारण उन 
विषयाँका समझना-समझाना झुझ-जैसे अल्पन्न मनुष्यकी योग्यताके 
बाहरकी वात है, यह सोचकर उन दोनोंको छोड़कर शेष नौ उपनिषदों 
पर यह व्याख्या लिखी गयी । 

यह व्याख्या विक्रम संवत्‌ २००५ मे ईश 'और. केन 


5२०० 
७१०८१०. ० 
ब «° 
ates 
७ ७ 
७ 


पर तो स्वर्गाअममें और अवशिष्ट सात उपनिषदोंपर "गोरख न । : ह ३ 


_ पूज्यपाद भाईजी शीजयदयाउजीकी आक्षासे कल्याए' के उपनिषद 
मे प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी। . "*“: 


इन नौ उपनिषदोंमेसे पहला ईशावास्योपनिषद्‌ तो शुङ्क- 
यजुवदका चालीसयाँ अध्याय है एवं अन्य आठ उपनिषद्‌ आरण्यक 
और ब्राह्मणग्रन्थोंकें भाग हैं । इन सवमे परत्रह्म परमेइवरके निर्गुण 
और सगुण स्वरूपका तत्त्व नाना प्रकारसे समझाया गया है। वेदोंका 
अन्तिम भाग होनेके कारण इनको चेदान्तके नामसे भीपुकारा जाता है। 
इन उपनिषदों पर प्रधान-प्रधान सम्प्रदायोंके पूज्यपाद आचायोंने अपन- 
> मतके अनुसार भाष्य लिखे हैं तथा संस्कृत ओर हिदी-भाषाम 
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भी महानुभाव पण्डितोंने बहुत-सी टीकाएं लिखी हैं। एवं संस्कृत-भाष्य 
और टीकाओंके हिंदी-भाषामें अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके.दैं। इस 
परिस्थितिमे मुझ-जैसे साधारण मजुष्यकेलिये इसपर व्याख्या लिखना 
कोई आवश्यक काये नहीं था। परंतु जब 'कल्याण? के विशेषाइ--- 
“उपनिषद्ङ्क’ के निकाले जानेकी बात स्थिर हुईं, उस समय पूज्यजनोंने 
यह कार्यभार मुझ सौप दिया अतएव उनकी आज्ञाके पालनके लिये 
और अपने आध्यात्मिक विचारोंकी उन्नतिके लिये मैंने अपनी समझके 
अनुसार यह व्याख्या लिखकर 'उपनिषदडू'मे प्रकाशित करवायी थी। 
जब कुछ मित्रोंका आग्रह होनेसे यथास्थान आवश्यक संशोधन 
करके इसे पुस्तकाकारमें प्रकाशित किया जाता है। उदार महानुभाव 
पण्डित और संतजन मेरी इस वाल-चपलताके लिये क्षमा करेंगे। 


इस व्याख्याका अधिकांश संशोधन 'उपनिषदडू'की छपाईके 

समय पूज्यपाद भाईजी श्ीजयद्यालजी और स्वामीजी श्रीरामसुख- 

दासजोकी सस्मतिसे किया गया था। व्याकरणसस्मत अर्थऔर हिदी 

भाषाके संशोधनमे पण्डित भ्रीरामनारायणदत्तजी शाखीने भी पर्याप्त 
सहयोग दिया था। इसके लिये मै आपलोगोका आभारी हूँ । 


उक्त टीकामे पहले अन्वयपूर्वक शब्दार्थ लिखा गया है और 
हि व्याख्यामे प्रत्येक मन्त्रका भाव सरल भाषामै समझाकर 
लिखनेकी चेष्टा की गयी है। इससे जो मूल-ग्रन्थके साथ शब्दार्थ 
मिलाकर अथे समझना पसंद करते हैं और दूसरे जो संस्कत भाषाका 
ज्ञान नहीं रखते, ऐसे दोनों प्रकारके ही पाठकोंको उपनिषदोंका 
भाव समझनेमे सुविधा होगी, ऐसी आशा की जाती है। 


इसके साथ प्रत्येक उपनिषद्की अलग-अलग विषय- | 
सम्मिलित की गयी हैं, इससे प्रत्येक विषयको खोज निकालने 
पाठकोंको सुविधा मिलेगी । 


गोताभ वन, ऋषिकेश विनीत-- 
गद्भादशहरा संवत्‌ २०१० हरिक ष्णदास गोयन्दका 
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यमराजद्वारा आत्माके तत्त्वज्ञानकी कठिनताका प्रतिपादन तथा 
नचिकेताकी इद्ताका वर्णन =° $ ०० ७६ 

२३-२५ यमराजका नचिकेताको आत्मतत्वविषयक प्रसनके बदलेमें भाँति- 


भाँतिके प्रलोभन देना कन ००० ००० ७८ 
२६०२९ नचिकेताकी परम वैराग्यपूर्ण उक्ति तथा आत्मतत्त्व जाननेका 
अटल निश्चय न्न «०० ००० ८० 
( डितीय वल्ळी ) 


१-२ यमराजद्वारा ब्रह्मविद्याके उपदेशका आरम्भ औरश्रेय-प्रेयकाविवेचन ८३ 
३-६ आत्मविद्यामिलाषी नचिकेताके वैराग्यकी प्रशंसा तथा 

अविद्यामें रचे-पचे मनुष्योंकी दुदंशाका कथन ००० ८४ 
७-९ आत्मतत्त्वो जाननेवालोंकी महिमा तथा तत्त्वज्ञानीकी 


€ 


दुळमताका वर्णन और नचिकेताकी प्रशंसा -* *** ८८ 
१०-११ यमराजद्वारा अपने उदाइरणसे निष्काममावकी महिमाका वर्णन 


एवं नचिक्रेताकी निष्कामताका वर्णन 220 ००० ९० 
६२-१३ परब्रह्म परमात्माकी महिमा सु ०० ९२ 
१४ नचिकेताका सर्वातीत तत्त्वविषयक प्रश्‍न हो ०० ९३ 

१५-१७ यमराजद्वारा 3“कारोपदेश, नाम-नामीका अमेद-निरूपण 
आर नामकी महिमा hs १०० ९९७ 
१८-१९ आत्माके स्वरूपका वर्णन ००० ९६ 
२०-२१ परमात्माके स्वरूपका वर्णन ००० ९७ 
२२ परमेश्वरकी महिमा समझनेवालेः पुरुषकी पहिचान °° ९८ 
२३ इपानिर्भर साधकको परमेच्वरकी प्रातिका निरूपण ०० ९९ 
२४:२५ परमात्मा किसको और क्यों नहीं मिलते ! इसका कथन “ १०० 

( तृतीय वल्ली ) 
१ जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और प्राणियोंकी 

हृदय-गुफामें दोनोंके निवास-स्थानका निरूपण ०० १०१ 


२ प्रार्थनाको परमात्माकी पतिका सर्वोत्तम साधन, बल्ढाना,0/“* १०२ 


(<) 


मन्त्र विषय पृष्ठ 
३-४ रय और रथीके रूपकसे परमात्मप्रातिके उपायका कथन ”" १०३ 
५-९ विवेकहीनकी विवशता तथा दुर्गति और विवेकशीलकी 


स्वाधीनता तथा -परमगतिका प्रतिपादन ००० * १०४ 

१०-११ इन्द्रियोंकी असत्‌ मागसे रोककर भगवानकी ओर 
ठगानेके प्रकारका तात्विक विवेचन ००० १०७ 
२०१३ परमात्माको प्राप्तिके महत्व और साधनका निरूपण ०० १०९ 

१४-१५ परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंको चेतावनी, परमात्माके 
स्वरूपका ओर उसके जाननेके फलका वर्णन "°° ११० 

१६०१७ उपयुक्त उपदेशमय आख्यानके श्रवण और वर्णनका 
फलसहित माहात्म्य * ११२ 

( द्वितीय अध्याय ) 
( प्रथम वल्ली,) 
१ परमेश्वरके दशनमें इन्द्रियोंकी बहिमुंखता ही विष्न है "” ११३: 

२ अविवेकी और विवेकियोंका अन्तर °° ११४ 


३०५ जिनकी कृपाशक्तिसे इन्द्रियाँ और अन्तःकरण अपना-अपना 
काय करते हैं, उन सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वरके 
शानसे शोक-निन्दा आदि सब दोषोंकी निवृत्तिका कथन "° ११४ 
६-९ जगत्‌के कारणरूप परत्रक्षका अदितिदेवी, अग्नि और 
सूय के रूपमें वर्णन ११६ 
१०-११ परमात्माकी सवन्यापकता और सबरूपताकों न जाननेके 
कारण जो इसे नाना रूपोंमें देखते हैं, उनको बारबार 
चन्म-मरणकी प्राप्ति होनेका कथन  ... °° ११८ 
१२-१५ हृदय-गुफामें स्थित परमेश्वरको अङ्गष्परिमाणवाला बताना 
और उस परमेश्वरके न जानने और जाननेके फलका वर्णन “* ११९ 


१ परमेझ्वरके व्यान तीच जली) जीवन्सुक्ति और 
विदेह-मुक्तिका निरूपण ° १२२ 
१०४ परमेदवरकी सवरूपता और तंत्र परिपूर्णताका प्रतिपादन «« १२३ 
१-६ यमराबद्वारा परमात्माका स्वरूप और जीत्रात्माक्री गति 
बतानेकी प्रतिज्ञा * २०० १२४ 
७ जीवारमाकी गतिका प्रकरण १२५ 


जप र परमेदवरके t रणेन थी ले ऽवि ओरल के 
[ Ch र य निलपताका कथन ** १२६ 


| (९) 
सन्त्र विषय 


प्ट 

१२-१२ समस्त आणियोंके अन्तर्यामी सबंशक्तिमान परमेश्वरका 

अपने हृदयमें दशन करनेवालेको परमानन्द और परम 
शान्तिकी प्रातिका निरूपण °°° १२८ 

१४ उक्त परमानन्दकी प्राप्ति किस प्रकार होती है--यह जाननेके 
नचिकेताकी उत्कण्डा १३० 
१५ यमराजद्वारा पर्रह्की सवम्रकाशकताका प्रतिपादन ०० १२० 

( तृतीय वल्ली ) 
१ संसाररूप अइवत्य-बृक्षका वर्णन १३१ 
२ सत्रका शासन करनेवाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्रापिका 
उल्लेख १३१ 
३ प्र भुकी सवशासकताका प्रतिपादन SR 
४ मनुष्यररीरके रहते-रहते परमेश्वरको न जान लेनेसे बारंबार 

युनजन्म-ग्रापिका कथन १३२ 
५ स्थान-मेदसे भगवानके प्राकस्चमें तारतम्य ° १३३ 
६ इन्द्रियोंसे आत्माकी भिन्नता जाननेका फल `° १३४ 

७-९ तत्त्व-विचारक वर्णनमें आत्माको बुद्धिसे पर बतछाना 

और सर्वश्रेष्ठ सबके आश्रय परमेश्वरको जान लेनेपर 
अमृतत्वकी प्रातिका कथन ° १३५ 
००११ योगक स्वरूप और साधनका प्रकरण " १३६ 
२०१३ भगवद्विश्वाससे भगवत्प्राप्तिका कथन ९३ " १३७ 
४-१५ निष्कामभावकी एवं संशयरहित निश्चयकी महिमा ` १३८ 
१६ मरनेके बाद जीवकी गतिका विषय १९० २३९ 

१७ शरीर औरआत्माके भीतर रहनेवाले परमेश्वरकी उन दोनोंसे 
विलक्ष णता और उसके ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्तिका निरूपण *** १३९ 

१८ उपयुक्त ब्रह्मविद्या और योगविधिके द्वारा नचिकेताको 
ब्रह्मकी प्राप्ति होनेका कथन * १४० 
शान्तिपाठ ` १४१ 

( ४ ) प्रश्‍नोपनिषद 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ "` १४२ 
( प्रथम प्रदनोत्तर ) 


१-३ सुकशादि ऋषियोंका महपिं पिप्पलाद गुरुके पास जाना, गुरुकी आज्ञा- 
क अनुसार तप करना और प्रजोसत्तिके विष्यमें कतरन्धीका प्रश्न १४३ 
४-८ परमेञ्वरक संकल्पद्वारा प्राण और रविके संयोगसे जगतूकी उत्पत्तिका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize 


eGangotri 


( १० ) 
मन्त्र विषय पृष्ठ 
वणन एवं आदित्य और चन्द्रमामें प्रण और रयि-दृष्टिका कथन” १४५ 
९-११ प्राण ओर रयिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाके प्रकार और 
उसके फलके निरूपणमें संवत्सरादिमे प्रजापति-दष्टिका वर्णन तथा 
सूयम उसके आत्मस्वरूप परमेश्वरको उपास्यदेव बतलाना `” १४८ 
१२ मासादिमं प्रजापति-दष्टि करके उपासना करनेका प्रकार "°° १५१ 
१३ दिन-रातमें प्रजापति परमेश्वरकी दृष्टि करके उपासना 
करनेका प्रकार तथा दिनमें मैथुनका निषेध *'** "° १५२ 
१४ अन्नको प्रजापतिस्वरूप बताकर उसे प्रजाका कारण बताना ' १५९ 
१९०१६ प्रजापति-त्रतका फल--प्रजाकी उत्पत्ति तथा ब्रह्मचय , 
| तप ओर सत्य-पाळनका एवं सत्र प्रकारके दोषोंसे रहित होनेका फल -- 


ब्रह्मळोककी प्राति कक) डा 
( द्वितीय प्रश्नोत्तर ) 
१ प्रजाके आधारके विषयमें भागवके तीन प्र्न ` * १५४ 
२-४ पिप्पलादद्वारा उत्तरमें शरीरके धारक और प्रकाशक देवोंका 
तथा उनमें प्राणदेवकी भ्रष्ठताका निरूपण 355 १ ५४ 
५-६ प्राणहपत्ते परमेश्वरकी उपासना करनेक्रे लिये सर्वात्मरूपसे 
उसके महत्त्वका वर्णन --” ०० "० १५६ 
७०१२ प्राणकी स्तुति १०० "“ १५७ 
| ( तृतोय प्रश्नोत्तर ) 


१ प्राणही उत्पत्ति आदिके विषयमें आश्वकायनके छः प्रश्ष॒**" १६ 9 
२-३ पिप्पलाद मुनिद्वारा दो प्रश्ोंके उत्तरमँ--परमात्मासे प्राणकी 
उत्पत्तिका ओर संकल्पसे प्राणके शरीरमे प्रवेश करनेका कथन''* १६१ 
४-६ तीसरे प्रभके उत्तरमें मुख्य प्राण, अपान, समानके वासस्थान 


ओर कार्यका तथा व्यानकी गतिका वर्णन "° १६२ 
७ चौथे प्रभके उत्तरमें उदानके स्थान और कार्यका एवं मृत्युके 
बाद परळोकमें ले जानेका कथन बर `` १६४ 
८-९ पाँचवें और छठे प्रश्नके उत्तरमें जोवात्माके प्राण और इन्द्रियों- 

सहित दूसरे शरीरमें जानेका उल्लेख र ००० १६५ 

१० चौथे प्रभके उत्तरका पुनः स्पष्टीकरण 525 "०० १६६ 
११-१२ प्राणविषयक्र ज्ञानक्रा लोक्रिक और पारलोकिक फल ° १६७ 

( चतुथं प्रश्नोत्तर ) 


१ आासमुनिद्वस,जीवाष्मा ओऔरःपपरमत्निफि विमि पी प्रश्‍न--- १६८ 


( ११ ) 
अन्त विषय ` पुड 
२ पिप्पलाद मुनिद्वारा पहले प्रभके उत्तरमें सुषुसिके समय 
इन्द्रियोंके शयन (विलीन होने) का स्थान मनको बतलाना --- १६८ 
३-४ दूसरे प्रभके उत्तरमें सुषुततिकालमें पाँच ग्राणरूप अग्नियोँके 


जागते रहनेका कथन तया मनकी स्थितिका वणन "० १७० 
५ तीसरे मके उत्तरमें स्वप्नावस्थामें जीवात्माके ही द्वारा 

घटनाओंके अनुभ्रव करनेका उल्लेख २० * १७१ 
६ चोथे प्रभके उत्तरमें जीवात्माद्वारा निद्राजनित सुखके 

अनुभव करनेका उल्लेख -:-- “~ 


४-१६ पाँचवे प्रभके उत्तरमें इन्द्रियादि सम्पूणं देवोंके तथा जे 


जीवात्माके भी परम आश्रय परमेश्वरका निरूपण और उनकी 


प्राप्तिसि परम शान्तिका कथन --- ०० १७३ 
( पञ्चम प्रश्‍नोत्तर ) 
१ 3“कारोपासनाके विषयमें सत्यकामका प्रश्न "० १७७ 


२ पिप्पछादका उत्तरमें कारकों ही पर और अपर ब्रह्मस्वरूप 
बताना तथा उ“कारोपासनासे साधकके इच्छानुसार दोनोंमेंसे 


एककी ग्रापिरूप फल बतळाना “°° १७७ 
१ एकमात्रासंयुक्त अँ०कारोपासनासे - पृथ्ीलोकमे 
मं 

पानेका उल्लेख ६५ १७८ 


४ द्विमात्रासंयुक्त ७“कारोपासनासे चन्द्रछो क्रमे ऐश्वय प्रासिका उल्लेख १७८ 
१-६ त्रिमात्रासंयुक्त ॐनकारोपासनासे परम पुरुषके साक्षात्कार होने- 
का तथ तीनों मात्राओंसहित <“कारकी उपासनाका रहस्य --- 

७ ३कारोपासनाका उपसंहार ९९१ र 


( षष्ठ प्रशोत्तर ) 

१ सोलह कलावाले पुरुषके विषयमै सुकेशाका प्रश्न "°° १८२ 
२ पिप्पछादद्दास उत्तरमें सोलह कळाके समुदायरूप जगतूके 

उत्पादक परमेस्वरका निरूपण -:-- १८३ 


३-५ पुरुषोत्तमका तत्व समझानेके लिये सृष्टिक्रम और प्रल्यक्ता वर्णन १८ डे 
६ सवाधार परमेश्वरके शानसे जन्म-मृत्युके अभावका उल्लेख “* १८६ 


७ उपदेशका उपसंहार स्ट ११० `° १८६ 
८ शिष्योंद्वारा कृतज्ञताप्रकाश और ऋषि-वन्दना ०० १८७ 
शान्तिपाठ se ००० 
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( १२ ) 


(५) ख परिषद्‌ 


मल्य प 
_ सपनिषदके सम्बन्धमें प्राककथन तथा शान्तिपाठ ००० १८८ 
अथस गुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 
१-२ ब्रह्मविद्याके उपदेशकी परम्परा "° १८९ 
३ शोनकका महर्षि अङ्गिराके पास जाना और “किसके जान 
लेनेपर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है?--यह पूछना १९० 
४ उत्तरम अङ्चिराद्वारा परा और अपरा इन दो विद्याओंको 
जाननेयोग्य बताना `" १९१ 
५ संक्षेपे परा और अपरा विद्याका स्वरूप र "° १९१ 
६ परा विद्याद्वारा जाननेयोग्य अविनाशी त्रहाके स्वरुपका वर्णन “" १९२ 
७ bh जगत्की उत्पत्तिमे तीन दृष्टान्त १९३ 
० १९४ 
९ सवश परमेश्वरके संकल्पमाअसे जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन १९५ 
( द्वितीय खण्ड ) 
१ अपरा विद्याका स्वरूप और फल उ °° १९५ 
२-३ अस्निहोत्रका बर्णन तथा उसके साथ फरनेयोग्य कम और 
विधिका उल्लेख “ १९६ 
४-६ अग्निकी लपटॉके प्रकारभेद तथा प्रदीप्त अगिनि्म नित्य र 
इधनका विधान एवं उसका स्वगप्रातिरूप फळ "० १९८ 
9-१० उपयुक्त स्वगके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्मोको सर्वोपरि 
माननेयाले पण्डिताभिमानी लोगोंकी निन्दा और उन कमों का 
फल धारबार जम्म-मृस्यु होनेका कथन ६९६ ** २०० 
११ सांसारिक भोगोसे विरक्त मनुष्योके आचार-व्यवहार और 
उनके फलका वर्णन "१२ ° २०२ 
१२ परमेश्वरको उक लिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके पास 
बामेका आदेश स्ट सप °° २०३ 
१९ शको विकारी शिष्यके प्रति तस्वविवेचनपूवक उपदेश न 


दितीय ग्रुण्डक 
१ “अन्तै बिर की कह" पि कौ उत्पत्ति और 


( १३ ) 
मन्त्र विषय | पृष्ठ 
उसीमें उसके लय होनेका वर्णन "० २०५ 

२-३ निराकार परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा उससे साकार 
जगत्के सूचम तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार ००१०० २०६ 

४-५ भगवानके विराट्रूपका तथा प्रकारान्तरसे जगतके उत्पत्ति- 
क्रमका वर्णन 277 “7 0 
६-९ परमेश्वरसे ही फलसहित यज्ञादि साधना, देवादि प्राणी 
और सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओंकी एवं पर्वत, नदी 


* २०६ 


आदि बाह्य जगत्‌की उत्पत्तिका निरूपण ° २०८ 
१० परमेश्वरसे उत्पन्न समस्त भावोंको उन्हींका स्वरूप बताकर 
हृदयरूप गुहामें छिपे हुए उन अन्तर्यामी परमेश्वरको 
जाननेके फलका वणन २" ११ ०० २११ 
( द्वितीय खण्ड ) 
१ 'गुहाचर' नामसे प्रसिद्ध परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन और 
उसे जाननेका आदेश ००० "> “० २११ 
२-४ परत्रह्मके स्वरूपका निर्देश तथा धनुष और बाणके रूपकद्वारा 
परञ्रह्मरूपी ठच्यको वेधनेका प्रकार 200 "° २१२ 


५-८ सबके आत्मरूप सर्गश परमेश्वरको जाननेके लिये अन्य सच 


बातोंकी छोड़कर ध्यान करनेक। आदेश तया परमेश्वरके 
स्वरूपका वणन एवं उसको जाननेके फलका निरूपण "”- २१४ 


7१० परन्रहके स्थान और स्वरूपका वणन, उन्हें जानेका महत्त्व 


तथा उन स्वप्रकाश परमेश्वरकी सवंग्रकाशकता और 
सवेव्यापकताका कथन ons 


तृतीय युण्डक 


| ( प्रथम खण्ड ) 
१-२ एक दृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वारा जीव और 
ईश्वरकी मिन्नताका निरूपण तथा ईश्वरकी महिमा जाननेसे 
जीवफे मोहजनित शोककी नितृत्तिका कथन *-* : ... २१९ 
२-४ परमेश्वरकी महिमाके दर्शनसे सर्वोत्तम समताकी प्राति तथा . 
उस ज्ञानी भक्तकी निरमिमानता और सर्वश्रेष्ठ स्थितिका वर्णन २२० 


५-६ सत्य, तप, शान और ब्रझचयंके साधनसे परमात्माकी 
प्राप्तिका कथन तथा सत्त्यी महिमा -- १ 


७-८ परमात्माके अचिन्त्य दिव्य स्वरूपका वर्णन तथा चित्तशुद्धि 
और ध्यानको उनके दशनका उपाय बताना igitized by ७७४७7 २२३ 


* २१६. 


“ २२१६ 


( १४ ) 


न्त्र विषय पृष्ठ 
९ आत्माके स्वरूपका वर्णन ओर अन्तःकरणकी शुद्धिंसे उसमें 
विशेष शक्तिके प्रकट होनेका कथन ००" २२४ 


१० शुद्ध अन्तःकरणवाले आत्मज्ञानीकी इष्ट भोगों और लोकोंकी 

प्रातिका कथन तथा उस विवेकीका सत्कार करनेके लिये प्रेरणा २२५ 
( द्वितीय खण्ड ) 

१-२ निष्कामभावकी प्रशंसा और सकाममभाव॑की निन्दा एवं दोनोंका 
पृथक-पृथक फल २२? 2.२२ 

३-४ तक, प्रमाद, निबेलता और गुणहीनता आदिसे भगवत्प्राप्रिकी 

असम्मवता एवं मगवत्प्राततिकी उत्कर अभिळाषावाले निष्काम 
प्रेमी साधकको मगवत्कृपासे उनके दर्शन होनेका कथन ' २२७ 
५ उपयुक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त महात्माओंका महत्त `` २२८ 
६ शारीर त्यागकर ब्रह्मलोकमें जानेवाळे महापुरुषोंकी मुक्तिका कथन २२९ 

७-८ जीवन्मुक्त महात्माकी अन्तकाळीन स्थिति तथा नदी और 
समुद्रके दष्टान्तसे उसकी ब्रझलीनताका निरुपण ` `° २३० 

९ 'बह्मवत्ता ब्रह्म ही है और उसके कुलमें कोई ब्रह्मको न जानने- 
वाळा नहीं होता? यह कहकर उसकी मोक्षप्रातिका कथन “० २३१ 

००११ अह्मविद्याके दानकी विधि और उसके अविकारीका निर्देश 


तथा उपदेशका उपसंहार एवं ऋषि-वन्दना *** ` २३१ 

शान्तिपाठ ° २३२ 
( ६ ) माण्ड्क्योपनिषद्‌ 

शान्तिपाठ ° २३३ 
१ भूत, भविष्य, वतमान एवं तीनों काळोंसे अतीत, 

भावोंको अ“कारस्वरूप बताना “-- २३४ 
२ ॐकार ओर परब्रह्म परमात्माकी एकताका प्रतिपादन 

करनेके लिये उसके चार चरणोंका निरूपण ० २३५ 


३ परत्रझके पहले चरण स्थूळ जगत्‌-रूप'बे इ्वानर'का वर्णन “* २३६ 
४ परत्र्केदूसरे चरण प्रकाशमय हिरण्यगर्मरूप 'तैजस'का वणन २३७ 
५ रव्रह्मके तीसरे चरण विज्ञान आनन्दमय 'प्राश? का वणन २२३८ 
कत तानपादाद्रारा जिसकस्तरूपका लक्ष्य कराया गया है, उस 
चदान्तबामा, सवेश्वर, सवञ्च और सत्रका कारण बतलाना २४२ 


CC-0 वयर लियएऽलिराकाछ। निविशेषत्वल्फका वणन २४० 


( १५ ) 


अन्तर विषय पृष्ठ 
८ नामी--परत्रह्म परमात्माकी उनके नाम--प्रणवकी तीन 
मात्राऑक साथ तीन पदोंकी एकताका निरूपण --- ०० २४१ 


चळे 
९ वश्वानरनामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा 'अ'कारकी 


एकता और उनके शानसे सम्पण भोगोंकी प्राप्तिर॒प फल” २४२ 


१० तैजस नामक दूसरे चरण साथ दूसरी मात्रा “उ“कारकी 
एकता और उसके ज्ञासे शानपरम्पराके उत्कर्षं और 
स्वभावकी प्राप्तिरूप फल ००० १ ° २४३ 

११ प्राशनामक तीसरे चरणके साथ तीसरी मात्रा 'म'कारकी 
एकता और उसके शानसे सम्पूण जगतका शान तथा 
सवत्र परब्रह्म-ष्टिरूप फल यर 0८ 

१२ मात्रारहित <“कारकी परमेंश्वरके चौथे चरण--निविशेष 


रूपके साथ एकता और उसके ज्ञानमेँ परब्रह्मकी प्राप्तिरूप फळ *** २४४ 
शान्तिपाठ ० 


श्छ २४४ 


‘° २४५ 
( ७ ) ऐेतरेयोपनिषदू 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ “-° २४६ 
प्रथम अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 


१ परमास्माके सुष्टिरचनाविषयक प्रथम संकल्पका वणन -: २४७ 
२-४ परमात्माके द्वारा समस्त लोकोंकी और ब्रह्मा तथा अन्य | 
लोकपालोंकी एवं वागादि इन्द्रियों और उनके अधिष्ठातृ- 
देवताओंकी उत्पत्ति का निरूपण “5 ०० ००3२0 
( द्वितीय खण्ड ) 
१ इन्द्रियों और उनके अधिष्ठाता देवताओंद्वारा वासस्थान 
और अन्नकी याचना हे `" २५१ 
२ परमात्माद्वारा गो तथा अश्व-शरीरकी रचना और 
देवताओंका उनको पसंद न करना "” "० २५२ 
३-४ परमात्माद्वारा मनुष्य-शरीरकी रचना, उसे देखकर टेवताओंका 
प्रसन्न दोना और उसके भी तर अपने-अपने स्थानॉम प्रवेश करना २५२ 
५ ठेबताओंके अन्नमें क्षुधा और पिपासाको भी भाग-प्रदान "` २५४ 
( तृतोय खण्ड ) 
१-२ परमात्माद्वारा अन्नरचनाका विचार और अन्नकी सृष्टि. `" २५५ 
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( १६ ) 


. . मन्त्र विषय पृष्ठ 
३-९ अन्तका भाग जाना तथा पुरुषका उसे वाणी, प्राण, नेत्र, 
कान, त्वचा, मन और उपस्थके द्वारा पकड़नेका उद्योग 


| 
च 
१ 
१ 


एवं पकडुनेमें असफल होना कर ° २५६ 
१० अन्ते अपानके द्वारा अन्नको पकड़ लेनेके कारणके 
अपनी मदयाका दहस ro RM 
११ परमात्माका मनुष्य-शरीरमें प्रवेश करनेका विचार "० २५९ 
१२ परमात्माका 'विइति? नामक सूडंद्वारसे शारीरमें प्रवेश करना 
तथा ,उनके तीन स्थानों और तीन स्वप्नॉका निरूपण "१" २६० 
१३ -मनुष्यका सृष्टि-रचना देखकर आइचर्ययुक्त होना और 
उसके बाद परमेश्वरके साक्षात्कारसे इसी शरीरमें उसके 
कृतकृत्य हो जानेका कथन ००० 5 ७०७ २६ १ 
४ परमेश्यरके इन्द्र” नाभकी व्युत्पत्ति TR ETE रर 
द्वितीय अध्याय 
( प्रथय खण्ड ) 
१०२ पुरुषद्वारा माताके शरीरमें गर्भप्रवेशरूप उसका प्रथम जन्म 
तथा माताके द्वारा यर्मके पालन-पोषणका वर्णन "० २६२३ 
३-४ माताके गर्भसे बाहर आलकरूपमें प्रकट होनारूप उसका 
दूसरा जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध और कतंव्यका संकेत `° २६४ 


पिताद्वारा पुत्रपर वेदिक और लौकिक शुभ कर्मोंका भार 
देकर उक्षण होनेका और मरनेके बाद अन्य योनिम 
उत्पन्न होनारूप उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस 
६-६ प्रकरणका भावार्थ-जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये प्रेरणा -- २६५ 
वामदेव ऋषिको गर्भमें ही ज्ञान होनेका उल्लेख तथा 
दहत्यागके पश्चात्‌ उनको परमधाम प्राप्त होनेका निरुपण "”" २६४ 


तृतीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 
१ पूर्वोक्त परमात्मा और जीवात्मा इन दोनोंमेंसे उपास्यदेव 
कोन है! और किसके सहयोगसे मनुष्य रूप आदि विषयोंका 
अनुभव करता है ! इसके निणंयाथं ऋषियोंका बिचार "°° २६८ 
२ “मनकी देखना, सुनना, मनन करना आदि शक्तियाँ शानरूप 
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परमात्माके दी नाम हैं--इस तथ्यके अनुशीर्टनसे परमात्माकी 
ससाके शान होनेका कथन ०० २६९ : 
३ समख ज़गतके रचयिता, संचालक, रक्षक और आधारभूत 
खरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं--इस प्रकार ऋषियोंका . 


निश्चय करना ०१७० SoC २६ ९ 
४ उत प्रशानखरूव परमेश्वरके शानसे शरीरत्यागके अमुन्तर परम 
घाम जाफर अमर हो जानेका निरूपण *''* २७१ 
शाम्तिपाठ १ २७१ 
( < ) तेत्तिरौयोपनिषद्‌ 
मिषद्के सम्त्रन्त्रमै प्राकथम तथा. शान्तिपाठ ००० २७२ 
शीक्षा्रली 


अघुाक i 
१ आखायंद्वाण विभिन्न शक्तियोंके अधिष्ठातू-देवताऑके नामसे 
परमेश्वरw। स्तुति-प्रायेना करके उनकी वायुनामसे स्तुति 


ओर बन्दना ९३ २७२ 
२ वेदमस्न्रोंके उ्ारणक्रे नियमोंक्रो' कहनेकी प्रतिज्ञा करके उनका 
सं शेपमें वर्णन > २७४ 


३ लोक), ज्योति, विद्या, प्रजा ओर झरीरविषयक पाँच प्रकारकी 
संहितोपासनाके प्रकरणमें अभीष्ट लोकप्रातिके उपायका, ज्योतियोंके 
संयोगसे भौतिक पदार्थोकी उन्नतिके रहस्यका, विद्याप्रातिके 
रहस्यका, संतानप्रासिके उपायका एवं वाणीद्वारा प्रार्थनासे 
शरीरकी उन्मति और नामजपसे भगवत्पातिके उपायका तथां 
इन पॉँयोफे ज्ञानसे पृथक-प्रथक फळ पानेका कथन *"* २७६ 

४ साधन सहायक बोद्धिक ओर शारीरिक ,बलके लिये परमेशवरसे 
आअयारदार प्राथना करनेका प्रकार तथा ऐश्‍वर्य प्राति आदिके 
लिये किये जानेवाले इवनके मन्त्रोंका उल्लेख "`° २८१ 

५ लोको, उ्योतियो, वेदो ओर प्राणोके विषयमे भू; सुबः स्वः 
महः--इन चार महाव्याहृतियोंके प्रयोगद्वारा उपासना करनेको 
बिधि और उनका पथक-एथक फक *** "°° २८५ 

६ पर॑मेश्वरके इदयाकाशमें रइनेका वर्णन तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखने 
वाले महापुरुषका क्रमशः भूः सुवः स्वः महःरूप ढोकामै जाने 
ओरछा अनपट, बता पकतिपा, अधिकार. ऽति 


(१८) 
अनुवाक विपय पृष्ठ 


निरुपण एवं उन परजह्मका स्वरूप बतलाकर उनकी उपासनाके 
लिये आदेश >: =: "०० २८९ 
७ लौकिक और पारलौकिक उन्नतिके लिये पाङ्क्रूपसे वर्णित भौतिक 
ओर आध्यात्मिक पदार्थोके सम्बन्ध और उपयोगका निरूपण *** २९२ 
८ 3“कारकी महिमाका वर्णन म्य *"* २९४ 
९ अध्ययनाध्यापन करनेवार्ळोके लिये शृत आदि शास्त्रोक्त सदाचार- 
के पाढनकी अवश्यकर्तव्यताका विधान *-- **' २९५ 
१० निशङ्क ऋषिके खानुभवके उद्गार बतढाकर भावनाशक्तिकी 
महिमाका दिग्दर्शन कराना प "°° २९७ 
` ११ आचायंद्वारा स्नातकको गहस्थधर्मपालनकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा **' २९८ 
१२ उपदेशकी समातिमें पुनः विभिन्‍न. शक्तियोंके अधिष्ठातृ- देवताओं. - 
के नामसे परमेस्वरकी स्तुतिम्रार्थना करके उनकी वायुनामसे 


स्तुति और वन्दना ३०३ 


त्रह्मानन्द्चर्ली 
शान्तिपाठ ००० 


१ हृदयगुहामे छिपे हुए परमेश्वरको जाननेका फल, मनुष्यशरीरकी 
उसत्तिका प्रकार और पक्षीके रूपमै उसके अङ्गोंकी कल्पना "` ३०५ 
२ अन्नकी महिमा तथा प्राणमय शरीर और उसके अन्तरात्माका 
बनि बिक क ‘`` ३०८ 
३ प्राणकी महिमा तथा मनोमय शरीर और उसके अन्तरात्माका वर्णन ३१० 
४ मनोमय शरीरकी महिमा तथा विज्ञानमय जीवात्माके स्वरूपका वर्णन २१३ 
५ विशानात्माकी महिमा और उसले भिन्न उसके अन्तरात्मा 
आनन्दमय परमपुरुष करा वर्णन १५७ "`` ३१५ 
६ परत्रह्मकासत्ता मानने और न माननेका परिणाम, ब्रह्मकी सत्ताके 
विषयमें अनुप्रश्न और उसके उत्तरमें ब्रहाके स्वरूप ओर शक्तिका 
वर्णन करते हुए सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम-निरूपण “०० ३१७ 
७ स्वयं जगत्रूपर्मे बननेवाले परमात्मादी सुक्रतता तथा सत्रके जीवन 
चेष्टके आधारभूत उन परमात्माकी रसमयता एवं परमात्मप्रास 
पुरुषको निर्मयपद्‌-प्राप्ति और उन परमास्मासे विमुख पुरुषको जन्म- 
मरणरूप मयकी प्राप्तिका उल्लेख 20०7९ "न 
« पन नि महिमा एन ग्राफदूकी। सीबां्ामे 
गामद-जीवनका अपक्षा क्रमशः देवादि छोकोंके आनन्दकी उत्तरोत्तर 


३०५ 


२२१ 


( १९ ) 


अनुवाक विषय पृष्ठे 


अधिकता तथा निष्कामविरक्तके लिये उस आनन्दकी स्वभावसिद्धता 
और परमात्माके आनन्दकी “निरतिशयता एवं ' उन आनन्दकेन्द्र 
सर्वान्तयोमी परमेश्वरके शानते उनकी प्रातिका निरूपण '"”' ३२४ . 
९ आनन्दमय परमात्माके ज्ञाताको निर्भयताकी प्राप्ति तथा पुण्य और पाप 
दोनों कर्मोके प्रति रागद्देषरहित उस महापुरुषकी शोकरहित 


स्थितिका परिचय 
भृगुवल्ली 


१ भ्गुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रहमोपदे उके लिये प्रार्थना 

तथा वरुणद्वारा अन्न; प्राण, मन आदिको त्रह्मप्रापिका द्वार बतलाकर 
“सब कुछ ब्रह्म ही दै? इस तत्वका उपदेशं एव भगुका तप करना '"' ३२३ 

२ “अन्न ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर भगुका पुनः पिताके पास जाना 
और उनके. उपदेशते पुनः तप करना "`` "०० ३३४ 

३ “प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर झगुका पुनः पिताके पास जाना 
और उनके उपदेशसे पुनः तप करना `` --` ३३५ 

४ भमन ही ब्रह्म है? देष निश्चयकर सुका पुनः पिताके पास जाना 
और उनके उपदेशसे पुनः तप करना `` "°° ३३७ 

५ “विज्ञानखर्प चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है? ऐता निश्चयक्र भ्वगुका 
पुनः पिताके ण जाना ओर उनके उपदेशसे पुनः तप करना `" ३३८ 

६ सुका “आनन्दमय परमात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चय करना 
तथा इस भार्गवी वारुणी विद्याका महत्व और फल `-- ३३९ . 

७ अन्नकी निन्दा न करनारूम अतका निरूपण तथा प्राणको अन्न ओर 
शरीरको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फळ बताना २४१ 

८ अन्नका दुरुपयोग न करनारूप ब्रतका निरूपण तथा जलको अन्न 
` और ज्योतिको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना २४२३ 

९ अन्नकी दद्धि करनारूप त्रह्मका निरूषण तथा एृथ्वीको अन्न ओर 
आकाशको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विशानका फळ बताना' `" ३४४ . 
१० अतिथि-सेवाका महत्व और उसका श्रेष्ठ फछ, वाणी आदि मानुषी 
और वर्षा आदि देवो विभूतियोंके रूपमे परमात्माके सर्वत्र चिन्तनका 
प्रकार तथा विविध कामनाओंके भावसे की जानेवाळी उपासनाका 
फलित निरूपण एवं परमात्माको सर्वत्र परिपूण समझकर प्रा 
करनी पछ ओर भवित ((रपकी स्थितिशसाया उस'महापुरुषके' 


३३१ 


( २०) 


अंनुवार्क विषय पृष्ठ 
आनन्दमय मनसे निकले हुए समता ओर सर्बरूपताविषयक उद्दारों 
( सामगान ) का वणन २४६ 
शान्तिपाठ ३५३ 

( ६ ) खेताखतरोपनिषद्‌_ 
शान्तिपाठ 0०० ३ ५४ 
अथम अध्याय 
भन्त्र 


१ जगत्‌के कारणकी, जीवनहेतुकी, खितिके कारणकी और सबके 
आधारकी खोज करनेवाळे कुछ जिशासुओंका परस्पर विचार-विमर्श ३५४ 
२ काळ, स्वमाव, प्रारब्ध आदिकी जगत्कारणताका खण्डन `°" ३५५ 
३ श्रषियोद्वारा ध्यानयोगसे जगतके वास्तविक कारण परमेश्वरंकी 
अचिन्त्य आत्म-शक्तिके साक्षात्कारका कथन ‘°° ३५६ 
४-५ विश्वका चक्र और नदीके-रूपमे वर्णन *** ३५७ 
` ६-७ परमात्माद्वार जीवात्माके कर्मानुसार ससारं-चक्रमें घुमाये जाने 
का तथा अपनेको ओर संप्रेरक परमात्माको प्रथक- 
पथक्‌ समझने ओर उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अभृतश् पाकर 


ब्रहम लीन होनेका निरूपण "" ३६० 
८ परमास्माका खरूप न जाननेसे जीवात्माके बन्धन होत्रे और | 
जाननेसे मोक्ष होनेका "°` ३६३ ` 


९-११ जीवात्मा, प्रकृति ओर इन दोनोंके शासक परमात्मा स्वरुप 
का प्रतिपारन तथा तोनोंके तत्र हो जानंकर परमात्माको निरन्त 


ध्यान करनेसें कवल्यपद ही प्राप्तिका उल्लेख "` ३६२ 
१२ जानने योग्य प्रेरक परमात्मा, भोक्ता जीब और भोग्य जडवर्गकी 
जान लेनेसे सब कुछ जान लेमेका कथन --- ` ३६४ 


१२-१४ 3“कारकी उपासनाद्वारा जीवात्मा और परमत्माके स्वरूपकी 
उपलब्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके दंशान्यद्वारा वाणीसे 
नाम-जप और मनसे स्वरूप-चिन्तन करके पर्व का साक्षात्कार 
करनेका आदेश ३६५ 

१५-१६ तिलोरम तेल, दहीमें घी आदिकी भाँति हृदय-गुहामें छिपे हुए 


ह अ को सत्य SAN ०हीग प्रात ३६६ 


(२१) 


प्रन्त्र विषय पृष्ठ 
द्वितीय अध्याय 
१-५ प्रथमाध्यायमै वर्णित ध्यानकी सिद्धिके लिये परमेदवरसे स्तुति- 
प्रार्थना करनेका निरूपण 2०५ "°° ३६७ 
६-७ ध्यान-साधनसे अनके विश्वुद्ध होनेका कथन एवं साधकको 
परमात्माकी शरण ठेनेकी प्रेरणा र "`° ३७० 
८ ध्यान-योगक्की विधि और बेठनेका प्रकारवणन “** ३७१ 
९ प्राणायामका क्रम ओर उसकी महता **' "°° ३७२ 
१० ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान और भूमिका बर्णन "०० ३७२ 
११ योगसाधनकी उन्नतिके द्योतक लक्षणोंका दिग्दशंम "१" ३७३ . 
१२-१३ योगसाधनसे भूतसम्बन्धी पाँच सिद्धियोंके तथा लुत) नीरोगता 
प्रति अन्य सिद्धियोंके भी प्राकट्यका निरूपण ""* ३७४ 
१४-१५ योगखाधन करके आत्मतत्त्वठे ब्रद्मतत्वका जाननेका फल) इत- 
कृत्यता और समस्त बन्धर्नोंसे मुक्तिकी प्रासि "°° ३७५ 


१६-१७ सर्वखरूप और सर्वत्र परिपूर्ण परमदेब परमात्माकी जोवोके 
भीतर अन्तर्योमीरूपसे स्थिति बताकर उन्हें नमस्कार करना २७६ 


तृतीय अध्याय 

२-२ समख खगत्‌की उत्पति, स्थिति; संचालन और विव्यन करने- 
वारे परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्त्र-प्राततिका कथन "°° ३७८ 
३ परमेश्वरके नेत्र, मुख, हाय और पेरोंकी सत्र विद्य भानता ओर 
मक्तके द्वारा उनकी अनुभूतिका प्रकार-निरूपण एवं परमेश्वर- 
द्वारा ही सबको शक्ति दिये जानेका उब्लेख 223 
४-६ रुद्ररूप सवकारण सवश परमेश्वरसे शुभ बुद्धि और कल्याण-दानके 
ल्यि प्रार्थना so sole ००० ३८३ 

७-८ सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी महान परमेश्वरके शानते जन्म-मरणनाश तथा 
उस ज्ञानी महापुदषके अनुभव ओर परमात्मश्ञानके फलकी 
हढताका प्रतिपादनं ००० ००० ००० ३८१ 

९-१० परमेश्वरकी स्वश्रेष्ठता। महत्ता और सर्वत्र परिपूर्णताका तथा 
उन परमात्माके शानद्वारा ढुःखेति छूटने का कन "°` ३८२ 

११-१७ सर्वव्यापी, संप्रेरक? सर्वरूप) सर्वत्र हाथ) पेर आदि समस्त - 


इत्यदि अक तव तिल रट तबके खामी और एकमात्र 
शरण्य प विशेष और निति स्वेन्‍पिके'सीस्विक 


३७९ 


( ३९ ) 


मन्त्र विषय पृष्ठ 
वर्णनमे उन परमात्माको अज्लुष्ठमातन्न परिमाणवाला बताकर उनके 
शानसे अमृतस्वरूप हो जानेका निरूपण करना **" ३८२ 


१८ नो द्वारवाले पुरमें अन्तर्यामीरूपसे परमेश्वरकी स्थितिका वर्णन ३८६ 

१९ धवे सवज्ञ परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सत्र 
इन्द्रियौंका कार्य करनेमै समर्थ हँ, इसका स्पष्टीकरण और उनकी 
महिमाका वर्णन ००० ००५ "°° ३८७ 


२० परमेश्वरको अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ बताना 
और उनकी कृपासे ही उनकी महिमाके शान होनेका निरूपण 


करना °° * ३८८ 

२१ परमात्माको प्राप्त महात्माका खानुभव-वर्णन """ ३८८ 
चतुर्थं अध्याय 

१ झुम वुद्धिक्रे लिये परमेदवरसे अभ्यर्थना ``" "०० ३८९ 


२-४ परमेश्वरका जगत्के रूपमें. चिन्तन करते हुए उनकी स्तुतिक्रा 
प्रकार तथा अव्यक्त और जीवरूप दोनों प्रकृतियोंपर परमेश्वरके 
स्वामित्वका निरूपण ००० ००० ००० ३८९ 

५ उक्त दोनों अनादि प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण **" “"" ३९१ 

7» एक वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वारा जीवात्मा और 
परमेश्वरकी भिन्नताका प्रतिपादन तथा परमेश्वरकी मद्दिमाके 
शानसे जीवके मोहजनित्र शोककी निवृत्तिका कथन `° ३९२ 

८ दिव्य परमघाम और मगवानूके पार्षदोंका तत्व न जाननेवालेकों 


Me कोई लाभ न होना तथा जाननेवालोंका परमधाममें 
ज क 


“० ३९४ 
९ परमेश्वरके रचे हुए इस जगतूर्मे जानी पुरुषोंसे भिन्न अज्ञानी 
जीवोके बन्धनका उल्लेख ००८ "° ३९५ 


१० माया और मायापति परमेश्वरको जाननेकी प्रेरणा 
११ समस्त कारणोंके अधिष्ठाता सवनीय परमेश्वरको, जान लेनेसे 
शान्ति प्राप्त होनेका कथन न रर "` ३९६ 
२ नतर वि र सवे रारण सर्वज्ञ परमेश्चरते पुनः प्रार्थना "` ` ३९६ 
१ समन देब्रे 3; येपति सबके था ध मया 
मा रन 


( २३ ) 
मन्त्र विषय त 


१४-२० अत्यन्त सुक्ष्म, सृष्टिकी रचना और रक्षा करनेवाले, 
मनुष्योंके हृदयमे विद्यमान, सर्वव्यापक; कल्याणमय, महान्‌ 
यशस्वी और दिव्य चक्षुआँते देखे जाने योग्य परमदेव परमात्मा 
के स्वरूपका उनकी प्रातिरूष फल्सहित विस्तृत बर्णन **' ३९८ 
२१-२२ रुद्ररूप परमेश्वरसे मुक्तिके लिये तथा सांसारिक भयसे रक्षाके 
लिये प्राथना 2५° ४०२ 


पञ्चम अध्याय 


१ विद्या और अविद्याकी परिभाषा एवं इन दोनोंपर शासन करने 
वाले परमेश्वरकी विलक्षणता ४०३ 

२-४ उपास्यदेव भगवानके आदिकारणता, सर्वाधिपतित्व, सई- 

प्रकाशकता, स्वयप्रकाशमानता प्रभति गुणगर्णोका एवं उनकी 
अतक्य लीलाके रहस्यका निरूपण 9908 ४०४ 

५ विश्वके शासक परमात्माद्वारा सब पदार्थोके नाना रूपोमें परिवर्तन 
और जीवोंके साथ गुणोंका यथायोग्य सम्बन्ध किये जानेका कथन ४०६ 

६ वेदोंकी रहस्यभूत उपनिषद्‌-विद्याक्रो जाननेवाले ब्रह्मा तथा 
देवता और क्रषिगणोंके अमृतरूप हो जानेका उल्लेख *** ४०७ 

७ जीवात्माकी स्वकर्मानुसार देवयान, पितृयान और नाना योनियोंमें 
जन्म-मृत्युके चक्रमें घूमनारूप तीन गतियोंका प्रकरण ``" ४०७ 
८-१० जीवात्माके स्वरूपका विवेचन २: ००० ४०८ 

११ मनुष्ययोनिमें अथवा विभिन्न योनिर्मे प्रथक-प्रथक संकल्प; 

स्पर्श, दृष्टि, मोह; भोजन, जलपान और बृष्टिसे सजीव गरीरकी 


वृद्धि और जन्म होनेका उल्लेख ४१० 
१२ जीवके आवागमनका कारण 0 ४११ 
१३ अनादिकालसे चळे आते हुए जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका 
उपाय ४१२ 
१४ अध्यायके उपसंहारमें परमात्माकी प्रासिक्रे उपायका संकेत *'' ४१३ 
पृष्ठ अध्याय 
१ पुनः स्वमाव और काळकी जगत्मारणताका खण्डन तथा 
परमेश्वरकी महिमासे सृषिचक्रके संचालनका समथन _*'*' ४१४ 


२ उन सर्वव्यापी, सर्वश, फाळके भी काल, सत पुण-सम्पन्न; सर्व- 
शासक पैरके विन्तनकी ऑदिशी।२००7. Digtized by ९७49०१० २५१४ 


( २४ ) 


मन्त्र विषय पृष्ठ 
३ परमात्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिके साथ सम्बन्त्र कराये 
जानेका वणन * ४१५ 
४ भगवदपंणरूप कर्मयोगके अनुष्ठानसे कर्मबन्धनके नाशका 
कथन ४१६ 
५ मगवद्रासिके लिये उपासनारूप दूसरे छाधनका व्रर्णन ४१७ 
६ शानयोगरूप तीसरे साघनका फलसहित निरूपण ००० ४१७ 


७ प्रथम अध्यायम कथित ध्यानके द्वारा परमेश्वरका साक्षात्कार 
करनेवाले महात्मा पुरुषोंके मुखसे जगतके सर्वश्रेष्ठ कारणरूप 
परमात्माकी महिमाका कथन र ` ४१८ 

८-९ परमेश्वरक्ी असीम शान, बल और क्रियारूप स्वाभाविक विविध 
शक्तियोंका वर्णन तथा उनकी अतुलनीय महत्ताका प्रतिपादन १९ 
१० जगत्के अभिन्न निमित्तोपादान-स्वरूप परमात्माकी स्तुति करते 
हुए उनसे अपने ब्रह्मस्तरूपमें आश्रय देनेके लिये प्रार्थना २ 
११-१३ परत्रह्म परमात्माके सवव्यापी, अन्तर्यामी, साक्षी, चेतनं एवं 
कारणस्वरूपका निरूपण एवं उनको जाननेवाले भदापुरुषोके 
लिये मोक्षकी प्राप्तिका प्रतिपादन * ४२० 
१४ सूय-चन्द्रादि ज्योतियोंकी परञ्रह्को प्रकाशित करनेमे .. 
असमथताक़ा तथा परमारमाके प्रकांशसे ही सबको प्रकाश 


प्राम होनेका उल्लेख * ४२२ 
१५-१७ परमधामङी प्रासिके लिये अखिल कल्याणमय दिव्य गुणसम्पन्न 
सवृश्व रके स्वरूपका विरोषतासे वर्णन --- `" ४२३ 
१८ परमदेव पुरुषोत्तमो जानने और पानेके लिये उनकी शरण . 
खेनेका प्रकार 2.९९ ४२५ 
१९ निगुंण निराकार परमात्माके स्वरूपका निर्देश ०० ४२६ 
२० परमात्मझनके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्भवता "°" ४२७ 


२१ दवेताश्वतर ऋषिकों तपते और भगव(कृपासे ब्रह्मज्ञान प्रात होने 
तथा उसके द्वारा अधिकारियोंकों उपदेश दिये जानेका कथन -* ४२७ 
२२ अदान्तचित्त अनघिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेध `` ४२८ 
२२ परमेश्वर ओर गुरुमें अद्वा-भक्ति रलनेवालेको दिये हुए 
उपदेदाकी सफलताका कथन * ४२८ 


शान्तिपाठ ०० --- ४२९ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उ बाज बिह YH 


॥ उ» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 
यह ईशावास्योपनिषद्‌ झक्ल्यजुर्वेदकाण्वशाखीय-संहिताका चालीसवाँ 
अध्याय है । मन्त्र-भागका अंश होनेसे इसका विशेष महत्त्व है । इसीको सबसे 
पहला उपनिषद्‌ माना जाता है । शुक्लयजुवेदके प्रथम उनताळीस अध्यायोमे 
कसेकाण्डका निरूपण हुआ है | यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें 
भगवत्तत््वरूप ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है | इसके पहले मन्त्रमें “ईशा 
वास्यम्‌? वाक्य आनेसे इसका नाम 'ईंशावास्य माना गया है | 


शान्तिपाठ 
3 पुणेमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेवाबशिष्यते ॥# 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
३०-सचिदानन्दघन; अद्‌+=््रह परः पूर्णम्‌=सत्र प्रकारसे पूर्ण दैः 

इद्म-यह ( जगत्‌ भी.); पूर्णम"-पूर्ण ( ही ) दैः ( क्योकि ) पूणीत्‌=उस पूर्ण 
( परब्रह्म ) से ही; पूणम्‌=्यह पूर्णः उद्च्यते=उत्पन्न हुआ है; पूर्णस्य-पूणके; 
पूर्णमू--पूणंकी, आदाय=निकाळ लेनेपर ( भी); पूर्णमल्यूणं; पब-दी; 
अवशिष्यते-बच रहता है । 

_ व्याख्या--वह सच्चिदानन्दघन परजक्ष पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सवंदा 
परिपूर्ण है। यह जगत्‌ भी उस परत्रह्से ही पूर्ण है; क्योंकि यह पूणं उस पूर्ण 
पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है | इस प्रकार परब्रह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण दै, इस- 
लिये भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्ममेसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह 
पूर्ण ही बच रहता है । 

त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
क यह मन्त्र बृहदारण्यक उपनिपदके पाँचव अध्यायके प्रथम जाह्मणकी प्रथम 


कण्डिकाका पूवोडूरूप 
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२६ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्न १-२ 
sf ०2% कर्क PT NT ~ MO ~< MG ~ ~ MP + ~ MB» ~ MRP ~ 
ईशा. वास्यमिद्‌* सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तन झुझ्ीथा मा ग्ृधः कस्य खिद्‌ धनस्‌ ॥ १ ॥ 
जगत्याम्‌=अखिल ब्रह्माण्डमेः यत्‌ कि च=जो कुछ भीः जगत्‌=जड- 
चेतनखरूप जगत्‌ है; इद्म-यह। सर्वम्‌=समल, ईशा-ईश्वरसे; सास्यम्‌= 
व्याप्त है; तेन=उस ईश्वरको साथ. रखते हुए; त्यक्तेन-त्यागपूर्वक; सुञ्जीथाः= 
( इसे) मोगते रहो; मा शुध+-( इसमें ) आसक्त मत होओः ( क्योंकि ) 
धनम्‌=षन--मोग्य-पदार्थ; कस्य खिल्‌-किसका दे अर्थात्‌ किसीका 
भी नहीं है ॥ १॥ 
व्याख्या--मनुष्योंके प्रति वेदभगवान्क्रा पवित्र आदेश हैं कि अखिल 
विश्व-त्रह्माण्डर्मे जो कुछ भी यह चराचरात्मक. जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा 
है; सब-का-सब सर्बाधार, सर्बनियन्ता,. सवोधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वेश; सर्वे 
कल्याणगुणस्वरूप परमेश्वरसे न्यात है; सदा-सवंत्र उन्हींसे परिपूर्ण दै (गीता ९ । ४) | 
इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है ( गीता १० | ३९; ४२) | याँ 
समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए---सदा-सर्बंदा उनका स्मरण 
करते हुए ही तुम इस जगतूर्मे ममता और आसक्तिका त्याग करके केवल कर्तब्य-पालनके 
लिये ही विषयाँका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌- -विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये 
ही कर्मोंका आचरण करो । विषयोमें मनको मत फॅसने दो; इसीमें तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९; १८ । ४६ ) । वस्तुतः ये मोग्य-पदार्थ किसीके 
भी नहीं हैं । मनुष्य भूलसे हो इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब 
परमेश्वरके हें ओर उन्हीकी प्रसन्नताके लिये इनका उपयोग होना चाहिये ॥ १ ॥ 
कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतर समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे॥ २ ॥ 
इह-इस जगतमें। कमोणि-शास्रनियत कमोंको; कुर्थन्‌=( ईश्वरपूजार्थ ) 
करते हुए; एव-ही; शातम्‌ समाभ्न्सौ वर्षोतक; की इच्छा 
करनी चाहिये; एयम्‌-इस प्रकार ( त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये); कममे्नकिये 
जानेवाळे कर्म; त्ययि-्तुश; नरेन्मनुष्यमे; न लिप्यते-लित नहीं होगे; इतः 
इससे ( भिन्न ); अन्यथा=अन्य कोई प्रकार अर्थात्‌ मार्ग; च अस्तिन्नहीं है 
जिससे कि मनुष्य कम॑-बन्धनसे मुक्त हो सके) ॥ २॥ 
व्याख्या-पूवं मन्त्रके कथनानुसार जगतके एकमात्र कर्ता, भती, इता. 
सवशक्तिमान्‌ ० सब म्र, ८प्रस्मेश्वरका (सतत. स्मरण जते! ०हुघ:० तता कुछ उन्हीका 
समझकर उन्दीकी पूजाके लिये शाञ्जनियत कतंव्यकर्मोंका आचरण करते हुए ही 
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हौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो- इस प्रकारः अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति 
समर्पण कर दो | ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त खकर्मका आचरण करते हुए जीवन- 
निर्वाह करना केवळ परमेश्वरकी पूजाके लिये ही दै, अपने लिये नहीं-भोग 
भोगनेके लिये नहीं | यों करनेसे वे कर्म तुझे बन्धनमें नहीं डाळ सकेंगे क्म 
करते हुए, कमते लि न होनेका यही एकमात्र मार्ग है । इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई मी मार्ग कर्मत्रन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २। ५०१ ५१ ५। १० )॥२॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार कर्मफरूरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश 
करके अब इसके दिपरीत मार्गपर 'चळनेवाळे मनुष्णोंकी गतिका वर्णन करते हैं-- 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाळवृताः | = 
ता९स्ते' प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ २ ॥ 


अखुयो+-असुरोके; ( जो ) नाम=सिदः छलोका+-नाना प्रकारकीः योनियाँ 
एवं नरकरूप लोक हैं; तेन-वे समी; अन्धेन तमसा-अशान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान: अन्षक्रारसे; आबृताम-आच्छादित हैं; ये के च=जो कोई मी; आत्महनः= 
आत्माकी हत्या करनेवाले; जनाभ=मनुष्य हो; ते=वे; प्रेत्य=्मरकरः तानः=उन्हीं 
भयंकर लोकोंकोः अभिगच्छन्तिः=त्रार-गर प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--मानव-शरीर अन्य सभी. शरीरेति श्रेष्ठ और परम दुळम है एवं 
बह जीवको भगवानकी विशेष पासे जन्मू-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके लिये ही 
मिळतो है । ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कमेसमूहको ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नहीं करते और कामोपमोगको ही जीवनका परम ध्येय मानकर 
विषयोंकी आ8क्ति और कामनावशं जिस-किसी प्रकारसे भी केवल विषयोंकी प्राति 
और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही लगे रहते हैं; वे वस्तुतः आस्माकी हत्या करनेवाले. 
ही हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केबल 
व्यर्थ ही नहीँ खो रहे हैं वरं अपनेको ओर भी अधिक कमंबन्धनमें जकड़ रहे हे । 
इन काम-भोग-परायण लोगोंको)--चाहे वे कोई मी क्यों न हों) उन्हें चाहे संसारमै 
कितने दी विशाल नाम, यश, वेभव या अधिकार प्रात हों;--मरनेके बाद कर्मोके 
फळस्वरूप बार-बार उन कूकर-झूकरः- कीट-पतगादि विभिन्न शोक-संतापपूर्ण 
आसुरी योमियोमें और भयानक नरकेमें पटकना पड़ता है ( गीता १६ । १६, 
१९, २०), जो कि ऐसे आसुरी खमाववाले दुर्शके लिये निश्चित किये हुए हैं और 
महान्‌ अशानरूप अन्धकारसे आच्छादित हैं। इसील्यि भीभगवानने गीतामें कहा है 
कि मनुष्यको अपने द्वारा जपता VARESE चाहिये) . पता, 6 [ पतन नहीं या 
चाहिये (गीता.६ । ५ )॥ ३ ॥ 
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सम्बन्ध-जो परमेश्वर सम्पूण जगत्‌में व्याप्त हें, जिनका सतत स्मरण करते हुए 

क पूजाके किये ही समस्त कमे करने चाहिय, चे केसे हे--इस जिज्ञासापर 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तड्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तसिन्नरपो मातरिश्वा दाति ॥ ४॥ 


( तत्‌ )-वे परमेश्वर; अनेजत्‌=अचल; पकम्‌=एकः ( और ) मनसः 
मनसे ( भी ); जवीयः=अधिक तीत्र गतियुक्त हैं; पूर्वेम्‌=सबके आदि; अर्षत्‌= 
ज्ञानस्वरूप या सबके जाननेवाले हैं; एनत्‌--इन परमेश्वरको; देवाःनइन्द्रादि देवता 
भी; न आप्चुबन्‌-नहीं पा सके या जान सके हैं; ततवे ( परब्रह्म पुरुषोत्तम ); 
अन्यान्‌=दूसरे; धावतः=दोड़नेवालोंको; तिष्ठत--( खयं ) स्थित रहते हुए दी; 
अत्येति=अतिक्रमण कर जाते हैं; तस्मिन-उनके होनेपर ही--उन्हींकी सत्ता- 
शक्तिरे; मातरिश्वा-वायु आदि देवता; अपः=जलवषी आदि क्रिया; दधाति= 
सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सबशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर अचल और एक हैं; 
तथापि मनसे भी अधिक तीव्र वेगयुक्त हैं | जहाँतक मनकी गति दै, वे उससे भी 
कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता | वे सबके 
आदि ओर ज्ञानस्वरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही 
जानते हँ | पर उनको देवता तथा महृ्षिगण भी पूर्णलूपसे नहीं जान सकते 
( गीता १० । २ )। जितने भी तीब्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रिया अथवा 
वायु आदि देवता हैं; अपनी शक्तिभर परमेश्वरके अनुसंघानमें सदा दौड़ लगाते 
रहते हैं; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए दी उन सबको पार करके आगे 
निकल जाते हैं। वे सब वहाँतक पहुँच ही नहीं पाते | असीमकी धीमाका पता 
ससीमको केसे लग सकता है | बल्कि वायु आदि देवताओंम जो शक्ति है, जिसके 
दारा वे जठव्र्षण, प्रकाशन, प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमें समर्थ होते हैं, 
वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंशमात्र ही दै । उनका सहयोग 
मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते || ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब परमेश्वरको अचिन्त्यदाक्तिमत्ता तथा व्यापकता प्रकारान्तरसे 
पुनः बणन करते हैं--- 
तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे तदन्तिके । 
6 साख | 
तदस्तरस्य'०"५सयस्य "०'तृहुः।०-भवस्सस्यः 'बल्चिक।। ५ ॥। 
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ततत्वे पज्ञति=चलते हैं; तत्‌=्वे; न एजतिस्नदौं चलते; ततून्वे; 
दूरे=दूरसे भी दूर हैं; तत्‌-वे; उ अन्तिके=अत्यन्त समीप हैं; तत्वे; अस्य 
इस; सर्वेस्य-पमस्त जगत्के; अन्तभ्=भीतर परिपूर्ण हैं; ( और ) ततवे; 
अस्य=इश; सबस्य=एमस्त जगत्के; ड वाह्यतःन््राहर मी हैं ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--वे परमेश्वर चल्ते भी हैं और नहीं भी चलते; एक ही 
कालमें परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो. 
परमेश्वर हैं । यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है | दूसरे ग्रकारसे यह भी 
कहा जा सकता दै कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम धाममें और छीलाघाममें 
अपने प्रिय भक्तोंको सुख पहुँचानेकें लिये अप्राकृत 'सगुण-साकार रूपमें प्रकट 
रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना दै; और निगुंणरूपसे जो सदा- 
सवंथा अचल स्थित हैं; यइ उनका न चलना है | इसी प्रकार वे भद्धा प्रेमसे 
` रहित मनुष्यो कभी दरशन नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से-दूर हैं; और 
प्रेमको पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो 
जाते हैं; उनके लिये वे समीप-से-सम्ीप हैं | इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं, इसलिये दूर-से-दूर भी वे ही हैं और समीप-से-समीप भी वे ही हैं; क्योंकि ऐसा 
कोई स्थान ही नहीं दै, जहाँ वे न हों । सम्रके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे 
अत्यन्त समीप हे; पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते, उनके 
छिये वे बहुत दूर हैं ( गीता १३ | १५ ) | वस्तुतः वे इस समस्त जगतके परम 
आधार हैं ओर परम कारण वे ही हैं; इसलिये बाहर-मीतर सभी जगह वे ही 
परिपूर्णं हैं (गीता ७ । ७) ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अब आरे दो मन्त्रोंमे इम पखद्ष परमेइवरको जाननेवाळे 
भहांपुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है-- 
यस्तु सर्वाणि ृतान्यातमन्येवालुपश्यति । 
सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ ६॥ 
तुच्मरतु;ः यः्=्गो मनुष्य; सवोणिन्सम्पूर्णं भूतानिःप्राणियोको; 
आत्मनि-परमात्मामें। एच"हो। अन्नुपश्यति-निरन्तर देखता दै; च=ओरः 
सर्वभूतेषु-सम्पूर्ण प्राणियोमें। आत्मानमूऱ्परमात्माको ( देखता है ) ततः= 
उसके पश्चात्‌ ( वह कभी भी ); न विज्ञुगुप्सते-किसीसे घृणा नहीं करता ॥६॥ 
ब्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम | 
परमात्मामें देखता है ओर सर्वान्तयोमी परम प्रभु परमाध्माको प्राणिमात्रमै देखता 
हे, वह केसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है । वह तो सदा सर्वत्र अपने परम 
प्रभुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ३ | २९-३० भी ) मन-ही मन सबकी प्रणाम करता 


eam aq itized सानी शाता 
रहता है तथ; तबके। सब अकार सवा करना और उन्हें सुख पहु चाहता है ॥६॥ 
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यसिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्‌ विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ 


यस्मिन=जिए स्थितिमें; विज्ञानत*-परत्रह्म परमेश्वरको मढीभाँति 
जाननेवाले मद्दापुरुषके ( अनुभवे ); सर्वोणिस्सम्पूर्ण) भूतानिन्प्ाणीः 
आत्मा-एकमात्र परमात्मखरूप; पव-ही; अभूत्‌=्हो चुकते हैँ; तत्र=उस 
अवस्थामै ( उस ); एकत्वम-एकताका--एकमात्र परवेश्वरका; अनुपश्यतः 
निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; कः=्कोन-सा; मोहः=मोह ( रह जाता 
हे और); कःन्कोन-सा; शोकभ=्शोक । ( वह शोक-मोइसे सबंथा रहित; 
आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है) ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--इश प्रकार जब मनुष्य परमात्माको भलीभांति पहचान लेता 
है, जब उसकी सर्वत्र मगवद्दृष्टि हो जाती है--जब वह प्राणिमात्रमें एकमात्र 
तत्त्व ्ीपरमात्माको ही देखता है, तब उसे सदा-सवंत्र परमात्माके दर्शन होते 
रहते हैं । उस समय उसके अन्तःकरणमें शोक, मोह आदि विकार केसे रह 
सकते हैं ! बह तो इतना आनन्दमग्न हो जाता दै कि शोकःमोहादि विकारोंकी 
छाया भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती । लोगोंके देखनेमें वह सब 
कुछ करता हुआ मी वस्तुतः अपने प्रभुमे ही क्रीड़ा करता है (गीता ६। ३१) | 
उसके लिये प्रभु और प्रभुकी लीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता ॥७॥ 
सम्बन्ध--अन इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको तत्त्वसे जाननेका तथा सवत्र 
देखनेका फक बतराते हें-- 
स॒ पर्षयाच्छुक्रमकायमन्रण- 
बेल मस्नाविर* शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
गीपी परिः खयम्भूयोथातथ्यतो- 
ऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाश्चतीम्य; समाम्य;ः ॥ ८ ॥ 


सःनवहृ महापुरुष; शुक्रम-( उन ) परम तेजोमय; अकायमरट 
सूक्ष्मशरीरसे रहित; अवणम्‌-छिद्ररहित या क्षतरहित; अस्नाविरम्‌-शिराओंसे 
रह्ति- स्थूल पाञ्चमौतिक शरीरसे रहित; शुद्धम"-अप्राकृत दिव्य सञ्चिदानन्द- 
स्वरूप; अपापविद्धम-शुभाशुभकर्म-सम्पर्कयून्य परमेश्वरको; पर्यगात्‌=प्रा् 
हो जाता है; ( जो ) कविः-्सवद्रष्टा; मनीषी-्सर्वश्ञ एवं शानखरूप; परिभू$- 
सर्वोपरि विद्यमान, एत्रू..सतव्रिमन्ता!. अआगम्भूतलेच्छापे, 5प्रक्रट०/होनेवाले है 
( और ); शाश्वतीभ्य+-अनादि। समाभ्यः=क्रालसे; याथातथ्यतः=सब 


भन्त्र ९ ] ईशावास्योपनिषद्‌ ३१. 


चि MF <~ + WP ~ BF MBP ~~ MP. + WP ~ ~ 
प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य; अथोन=सम्पूर्ण पदार्योकी; ब्यद्धात्‌=रचना 
करते आये हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--उपयुक्त वणनके अनुसार परमेइवरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला 

महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वश्वरको प्राप्त होता दै, जो झुभाशुभ कर्मजनित 
प्राकृत सूइम देह तथा पाञ्चमोतिक अस्यि-शिरा-मांसादिमय षड्विकारयुक्त स्थूल- 
देहते रहित, छिद्ररदित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानन्दघन हैं; एवं चो क्रान्तदर्शी-- 
सर्वद्रष्टा हैं; सबके ज्ञाता, सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति हैं; और 
कर्मपरवश नहीं वर स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं तथा जो सनातन काळसे सब 
' प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोंकी यथायोग्य रचना और विभाग- 
व्यवस्था करते आये हैं ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--अब अग॒के तीन मन्त्रोमे विद्या और अविद्याका तत्त्व समझाया 
जायगा । इस प्रकरणमें परञ्रह्ा परमेश्वरकी प्राधिके साधन «ज्ञान' को विद्याके 
नामसे कहा गया है और स्वर्गदि कोर्कोको प्राप्ति अथवा इस लोकके विविध भोगेश्वर्यकी 
प्राप्तिक साधन ५कर्म को अविद्याके नामसे । इन ज्ञान और कमे--दोनोंके तत्त्वको 
मलीमाँति- समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाका मनुष्य ही इन दोनों साधनोंके दारा 
सर्वोत्तम तथा वास्तविक फळ प्रात्त कर सकता है, अन्यथा नहीं--इस रहस्यको 
समझानेके लिंगे पहले, उन दोनोंके यथाथ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवार्कोकी 
दुर्गतिका वर्णन करते हे-- ' 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्याश्चुपासते । 
ततो भय इव ते तमो य उ विद्याया६ रताः ॥ ९॥ 
ये=जो मनुष्य; अविद्याम-अवियाकी। उपासते=उपासना करते हैं, 
( वे ); अन्धधू=अत्ञानस्वरूप; तमभ्=्घोर अन्धकारमें; प्रविशन्ति-प्रवेश करते 
हैं; (और ) ये=्जो मनुष्य; विद्यायाम-विद्यामें; रत्ताः=रत हैं अर्थात्‌ ज्ञानके 
मिथ्याभिमानमें मत्त हैं; ते=्वे; ततः=उससे; उ-भी; भूयः इवरमानो अधिकतर; 
तमः=अन्धकारमे ( प्रवेश करते हैं ) ॥ ९॥ 
` व्याख्या जो मनुष्य भोगोमें आसक्त होकर उनकी प्रासिके साधनरूप 
अविद्याका---विविंध प्रकारके कर्मोंका अनुष्ठान करते हैँ, वे उन कमोंके फलस्वरूप 
अज्ञानान्घकाररे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको दी प्राप्त होते हैं | वे 
मनुष्य :जन्मके चरम और परम «६4 औपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप 
संसारके प्रवाहमें पड़े हुए विविध तापोंसे संतस होते रहते हैं । 


रसर जो मनुष्य ने तो 02020 वि ह तते क angotr अभिम्रानसे नुस , 
hs प्र 


रहित कमांक अनुष्ठान *रते हे आर न विवेक-व राग्यादि [थसिक साधनों- 
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का ही सैवन करते हैं; परंतु: केबळ शास्त्रोंको पढ़-सुनऋर अपमेमें विद्याका- ज्ञानका 
मिथ्या आरोप करके शानाभिमानी बन बैठते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपनेको 
शनी मानकर, “हमारे ल्यि कोई भी कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए 


कर्तव्यंकर्मोका त्याग कर देते हैं और इन्द्रियोंके वशमें होकर शास्त्रविधिसे विपरीत : 


मनमाना आचरण करने लगते हैं | इससे वे लोग सक्रामभावसे कर्म करनेवाले 


विषयाहक्त मनुर्ष्योकी अपेक्षा भी अधिकतर अन्धकारको-- पशु-पक्षी, द्यकर-कूकर 


आदि नीच योनियोंको ओर रौरव-कुम्मीपाकादि धोर नरकोंको गर्त होते हैं ॥ ९॥ 


सस्बन्ध--शाखके यथाथ तातपर्यको समझकर ज्ञान तथा कमका अनुष्ठान ; 


करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेतसे वर्णन करते हैं-- 


अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ १०॥ 

बिद्यया=शानके यथार्थ अनु्ठानसे, अन्यत्‌ एच-दूसरा ही फल; आहुः= 
बतलाते हैं; ( और ) अबिद्यया=्कमोके यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌=दूसरा 
(डी ) फळ; आडु*बतलाते हँ; इति=इस प्रकार; ( हमने ) धीराणाम्‌= 
( उन ) धीर पुरुषोके; शुश्चुम=्वचन सुने हैं; ये=जिन्होने; न हम; तत्‌=उस 
विषयको; विचचक्षिरे=व्याल्या करके मलीमाँति समझाया था || १० ॥ 

व्याख्या--सर्वोत्तत फळ प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ स्वरूप हैं-- 
नित्यानित्यवध्तुका विवेक, क्षणभङ्कुर विनाशशीछ अनित्य ऐइलौकिक.और पार: 
लोकिक भोग-सामग्रियों ओर उनके साधने पूर्ण विरक्ति, संयमपूर्ण पवित्र जीवन 
और एकमात्र सचिदानन्दघन पूर्णत्रझके चिन्तनमै अखण्ड संलग्नता । इस 
यथार्थ ज्ञानके अनुष्ठानते प्रास होता है-परन्रदा पुरुषोत्तम ( गीता 
१८ । ४६-५५ ) | यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल, ज्ञानाभिमानमे रत 
स्वेच्छाचारी मनुष्योंको जो दुर्गतिरूप फल मिलता है, उससे सर्वथा भिन्न और 
विछक्षण है | 

इसी प्रकार सर्वोत्तम फळ प्राप्त करानेवाले कर्मका स्वरूप है--कर्ममे कर्तापनके 
अभिमानका अभाव, राग-द्रेष और कल-कामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम 
तथा परिस्थितिके अनुरूप केवळ मगवतसेवाके भावसे श्रद्धापूर्वक शास्रविद्दित 
कर्मोका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे. समस्त दुर्गुण और 
इराचारोंका अशेष रुप्से नाश हो जाता है और हृ्ष-शोकादि समस्त विकारौंसे रहित 
होकर साधक यृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है | सकाममावते किये जानेवाडे 
कमोंका जो उनल फळ उन कतोओंको मिलता, हैः उचते दक्ष प्रथार्थ कर्म- 
सेवन्‌का यह फल सक्था | और बिलक्षण है | 


पाक 
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इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषोंसे सुना दै, जिन्होंने हमें यह 
विषय एथक-पृथक्‌ रूपसे व्याख्या करके भलीमाँति समझाया थां ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध--अब उपयुक्त प्रकारसे शान ओर कर्म--दोनके त्को दक साथ 
मळीमाँति समझनेका फक स्पष्ट शब्दोंमें बतराते हैं-- 

विद्या चाविद्यां चं यस्तद्‌ वेदोभयः सह | 
अविद्यया मृत्युं तीता विद्ययासृतमश्तुते॥ ११॥ 

यः=जो मनुष्य; तत्‌ डभयम्‌=उन दोनोको; ( अर्थात्‌) विद्याम्‌= 
शानके तत्वको; च=ओऔरः अवियाम--कर्मके तत्वको; च=भी; सह-्साय-साथ; 
ेद-यथार्थतः जान लेता है; अविद्यया-( वह ) कर्मोके अनुषठानते; स्ुत्युम्‌= 
मृत्युको; तीत्को-पार करके; विद्यया-शानके अनुष्ठानसे; अखुतम्‌--अमृतको; 
अइ्नुते=मोगता है अर्थात्‌. अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष 
प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--कर्म ओर अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेमें बड़े-बड़े बुद्धिमान 
पुरुष' भी भूल कर बैठते हैं ( गीता ४ | १६ ) । इधी कारण कम-रहस्यसे 
अनमिंश शानाभिमानी मनुष्य कर्मको ब्रह्मज्ञानमें बाधक समझ लेते हैं ओर अपने. 
तर्णाश्रमोचित अवश्यकर्तव्य कर्मोका त्याग कर देते हैँ; परंतु इस प्रकारके त्यागसे 
-उन्हें स्यागका यथार्थ फल-कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता ( गीता १८ | 
८ ) । इसी प्रकार. ज्ञान ( अकर्मावस्था-नेष्करम्य ) का तत्त्व न समझनेके कारण 
मनुष्य अगनेको ज्ञानी तथा संतारसे ऊपर उठे हुए.मान लेते हैं | अतः वे या तो 
अपनेको पुण्य-पापसे अल्ति मानकर मनमाने कर्माचरणमें प्रवृत्त हो जाते हूँ, या 
कर्मोको भारूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमे 
अपने दुर्लभ मानव-जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते हैं। 

इन दोनों प्रकारके अनर्थोंसे बचनेका एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञानके 
रहस्यको साथ-साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना दी दै। इसील्यि 
इस मन्त्रमँ यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनोंके तत्वको एक ही साथ 
भढीभाँति समझ लेता दै, वह अपने वर्णाश्रम ओर परिस्थितिके अनुरूप शास्र- 
विहित कमोंका स्वरूपतः. त्याग नहीं करता; बल्कि उनमें कर्तापनके अमिमानसे 
तथा रागद्वेष ओर फलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता 
है | इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूबंक चळती है ओर इस भावसे कर्मानुष्ठान - 
करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस्त दुगुंणों एवं विकारोंसे रहित होकर 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है ओर मगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही 
तर जाता है ।०६स' कर्मलाधनके/साथ/हीःवाद्य/ विवेक जे राग्मपम्घल्त होकर निरन्तर 
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नह्मविंचाररूप शानाम्यास करते रहनेसे श्रीपरमेश्वरके यथार्थं शानका उदय होनेपर 


वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वरको साक्षात्‌ प्रास कर लेता है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--अब अगके तीन मन्त्रम असम्भूति और सम्भूतिका तत्त्व बताया 
जायया । इस प्रकरणमें "असम्मूति? शब्दका अर्थ दै--जिनकी पुणे रूपसे सत्ता न हो, 
पेसी बिनाशशीक देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ एवं उनकी भोरप्यामञरियाँ । 
इसीकिमे चोदहवे मन्त्रमे “असम्मूति? के स्यानपर स्पष्टतया “विनाशं' शब्दका प्रयोग किया 
गया दवै । इसी प्रकार सम्मूति शब्दका अथे है--जिसकी सत्ता पूर्णरूपसे हो वह सम्पूर्ण जगत्‌- 
की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाझा अविनाशी परत्रह्व पुरुषोत्तम (गीता ७। ६-७)। 
देव, पितर और मनुष्णादिकी उपासना किस प्रकार करभी चाहिये और ` 
अविनाशी परजह्मकी किस प्रकार--इस तत्त्वको समझकर उनका अनुष्ठान करनेवारे 
मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फर्कोको प्राप्त हो सकते हँ, अन्यथा नहीं । इस. भावको 
समझानेके लिये पहले; उन दोनोंके ययाथ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान कर॒नेवालोकी 
दुभेतिका वर्णन करते हैं-- 
अन्ध तम; अविशन्ति येऽसम्मूतिश्चुपासते । 
ततो भूय शव तमो य उ सम्भृत्याथरता। ॥ १२ ॥ 
येन्जो मनुष्य) असखम्भूतिम्‌=विनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिकी; 
उपासते-उपासना करते हैं; (ते) वे; अन्धम्‌=अज्ञानरूप; तमः-घोर 
अन्घकारमें; प्रधिशल्ति-अव्रेश करते हैं; (और ) ये-जो; सम्भूत्याम्‌= 
अविनाशी परमेश्वरमे; रताः=रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमें 
मत्त हैं; तेन्वे; ततः-उनसे; उ=भी; भूयः इव-मानो अधिकतर; तमः-- 
अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं )॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य विनाशशील स्री, पुत्र, घन, मान, कीर्ति, 
अधिकार आदि इस लोक ओर परछोककी भोग-सामग्रियोमें आसक्त होकर उन्हीको 
सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्हींके अजैन-सेवनमें सदा संलग्न रहते हैं एवं इन 
भोग-सामग्रियोंकी प्राति, संरक्षण तथा'ब्ृद्धिके लिये उन विभिन्न देवता; पितर . 
ओर मनुष्यादिकी उपासना करते हैं, जो खयं ज़ब्म-मरणके चकम पड़े हुए होनेके 
कारण अमावग्रत ओर शरीरकी दृष्टिसे विनाशशील हैं, उनके उपासक वे 
भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फलस्वरूप विभिन्‍न देवताओंके लोकोंको और 
विभिन्‍न भोगयोनियोंको प्राप्त होते हैं | यही उनंका अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें 
प्रवेश कंरना है । ( गीता ७ | २० से २३) 
दूसरे जो मनुष्य शास््रके तात्ययंको तथा भगवानके दिव्य गुण, प्रभाव 
तत्व और रहरको न॑ समशनेकै करण ने वो भगवा भजन ध्यान ही करते हैं 
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और न भद्धाका अपाउ तथा मोगोंमे आसक्ति दोनेके कारण लोकसेव्रा ओर शासत्रविहित 


देवोपासनामें ही प्रदत्त होते हैं; ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झठ-मूठ ही अपनेको 
ईश्वरोपासक बतला इर सरलह्ृदय जनतासे अपनी पूजा कराने लगते हैं | ये छोग 
मिथ्यामिमानके कारण देवताओंको तुच्छ बतलाते हैं ओर झ्ाख्नानुलार 
अवश्यकतेव्य देवपूजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते हैं । 
इतना ही नहीं, दूसरोंको मी अपने वाग्जाल्में फँसाकर उनके मनोंमें भी देवोपासना 
आदिंके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं | ये लोग अपनेको ही ईश्वरके समकक्ष 
मानते-मनवाते हुए मनमाने दुराचरणमें प्रश्नत्त हो जाते हैं । ऐसे दम्भी मनुष्योंको 
अपने दुष्कंमोंका कुफळ भोगनेके छिपे बाध्य होकर कूकर-ञ्ूकर आदि नीच 
योनियाँमें और रोरव-क्ुम्भीपाकादि नरकोंमें जाकर भीषण यन्त्रणाएँ. भोरानी पढ़ती 
हैं। यही उनका विनाशशील देवताओंकी उपासना करनेवालोंकी अपेक्षा भी 
अधिकतर घोर अन्धकारमें प्रवेश करना है ( गीता १६ | १८, १९) ॥ १२॥ 
सम्बन्ध--शा्जके यथार्थं तात्पयंको समझकर सम्भूति ओर असम्मूतिकी 
उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है; अब संकेतसे उसका वर्णन करते हे-- 
अन्यदेवाहुः सस्भवाद्न्यदाहुरसम्भवात्‌ 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३॥ 
सझ्भव।त्‌=अविनाशी ब्रह्मकी उपांसनासे; अन्यत्‌ प॒क्=रूसरा ही फल; 
आहुःन्ब्रतलाते हँ; (और ) अखस्भबातू=विनाशशीछ देव-पितर मनुष्य 
आदिकी उपासनासे; अन्यत्‌=दूसरा ( ही) फल; आहइः्न्वतलते हैं; इति= 
इस प्रकार; ( हमने ) धीराणाम्‌=( उन ) धीर पुरुषोंकेः शुभ्रुम-वचन सुने 
हैं; ये-जिन्होनि; नः=हमें; तत्‌=उस विषयको; चिचचक्षिरेन्व्यार्या करके 
भळीमाति समझाया था ॥ १३॥ 
व्याख्या अविनाशी ब्रह्मको उपासनाका यथार्थ खरूप है--परब्रह्म 
पुरुषोत्तम भगवानको सर्वशक्तिमान्‌, सर्वश, सर्वाधार) सर्वमय, सम्पूर्ण संसारके 
कर्ता, धर्ता, हती, नित्य अविनाशी समझना ओर भक्ति; भद्धा तथा प्रेमपरिपूरित 
हुदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, ढीला, धाम तया प्राकृत 
गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय सञ्चिदानन्द्घन स्वल्प य अवण, कीतेन, स्मरण 
आदि कस्ते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको शीघ्र ही अविनाशी 
परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती दै ( गीता ९। ३४ ) । ईश्वरेपासनाका 
मिथ्या खाँग मरनेवाळे दम्मियोंको जो फल मिळता दै, उससे इन सच्चे उपासकोंको 
मिल्नेवाला यह फळ सर्वथा मिन्न और विलक्षण दै । 
` इसा प्रकार विनाशशील देवता; पितर, मनुष्य आदिको उपा6नाका यथाथ 
रूप है.--्षीज्जी'एवं”'ज्ीमभव्मकेः-शानुसार/६व्गीहा १२७०४०१४ ) देवता; 
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पितर, ज्ाहणःमाता-पिता,आचारयं और शानी महापुरुषोंकी सेवा-पूजादि अवश्य-कर्तव्य 
समझकर करना और उसको भगवानकी आशाका पालन एवं उनकी परम सेवा 
समझना । इस प्रकार निष्कामभावसे देव-पितर-मनुष्य आदिकी सेवा-पूजा करनेवाले के 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा उनको भ्रीभगवान्‌की कृपा एवं प्रसन्नता प्रास 
होती है; जिससे वे मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाते हैं। विनाशशीळ देवता आदिकी 
सकाम उपासनासे जो फळ मिलता है; उससे यह फ़ल सवथा भिन्न और विलक्षण है| 
इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुघोसे सुना है, जिन्होंने हमें 

यह विषय पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे व्याख्या करके भळीमाँति समझाया था ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--अन उपयुक्त प्रकारसे सम्मूति और असम्भूति दोनोंके तत्त्वको 

एक साथ मरीभाँति समझनेका फर स्पष्ट बतळाते है 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयः सह । 

विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्मृत्यासृतमश्नुते ॥ १४ ॥ 
यम्-्जो मनुष्य}. तत्‌ उभ्रयम्‌=उन दोनोंको; ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिम्‌= 
अविनाशी परमेरवरको; च=और; विनाशम-विनाशशील देवादिकोः चचन्भी; 
खह=ताथ-साथ; वेद्=्यथार्थतः जान लेता दै; बिनाशन-( वह ) विनाराशीळ 
देवांदिकी उपाधनाते; सृत्युम-मत्युको। तीत्वौ-पार करके; सस्भूत्या= 
अविनाशी परमेश्वरकी उपासनासे; -असुतम्‌=अमृतकोः अइ्युते=मोगता है 
अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्रास कर लेता है ॥ १४॥ 
ब्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य, 
अविनाशी, सवंव्यापी, स्वक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ 
हैं वे परमेश्वर नित्य निर्गुण ( प्राकृत गुर्णोति सर्वथा रहित ) ओर नित्य सगुण 
( स्वरूपभूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ) हैं और इसीके साथ जो यह भी 
समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियाँ तथा भोग- 
सामग्रियां हे, समी विनाशशील, क्षणमह्दुर और जन्म-मृत्युशील होनेके कारण 
महान्‌ दुःखके कारण हैँ; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूति तथा शक्ति है, वह सभी 
मगवानूकी हे. और भगवानके जगच्चक्रके सुचारुरूपते चलते रहनेके लिये 
भगवद्मौत्यर्थ ही इनकी ययाखान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शास्त्राने 
आशा दी है और शास्र भगवान्‌की ही वाणी हैं, वह मनुष्य ऐइलोकिक तथा 
पारलौकिक देव-पितरादि छोकोके भोगोंमें आसक्त न होकर कामना-ममता आदि 
त निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास्त्रविहित सेवा-पूजादि करता है | 
इसे उसकी जीवन-यात्रा सुजपूर्वक चलती है और उसके आम्यन्तरिक 
विकारोंका रब शकम हु हो जता है. पर वह सहज 


ही मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है। विनाशशील देवता आदिकी निष्काम 
उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रभुकी उपासनासे वह शीघ्र ही 
अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष ग्राप्त कर लेता है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--क्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवाटेको परमेश्वरकी प्राप्ति होती दै, यह 
कहा गया । अतः भगवानके भक्तको अन्तकारमें परमेश्वरसे उनकी प्रापिके किये किस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखश्‌। 
तस्वं पृषन्नपाबृणु सत्यधर्माय दष्टये॥ १५॥ 
पूषन्‌=दे सबका मरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; खत्यस्यन्सत्यखरूप 
आप स्षेश्वरका; सुखम-भीमुखः दविरण्सयेन=्ज्योतिर्मय सूयंमण्डलरूप; 
पात्रेणस्पात्रस; अपिदितम-ढका हुआ दै; सत्यधमोय=आपकी भक्तिरूप 
सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको? दृष्टये८अपने दर्शन करानेके छिपे; 
तत्‌=उस आवरणको; त्वम्‌=आप; अपादुणु-हटा लीजिये ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--भक्त इस प्रकार आर्थना करे कि “हे भगवन्‌ | आप अखिल 
्रझाण्डके पोषक हैं; आपसे ही सबको पुष्टि - प्रात होती है । आपकी भक्ति ही 
सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ; अतएव मेरी पुष्टि--मेरे मंनोरथकी 
पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे । आपका दिव्य श्रीमुख- खचिदानन्दखरूप 
प्रकाशमय सूर्यमण्डलकी चमचमाती हुई ज्योतिर्ममी यवनिकाते आइत है। मै 
आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हुँ, अतएव आपके पास पंहुँचकर 
आपका निरावरण दर्शन करनेमै बाधा . देनेवाले जितने मी; जो भी आवरण-- 
प्रतिबन्धक हाँ, उन सबको मेरे छिये आप इटा लीजिये | अपने सचिदानन्द- 
स्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये? ॥ १५ ॥ 
पपन्नेकर्ष यम सय प्राजा- 
पत्यं व्यूह रश्मीन समह 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि . 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽइमखि ॥ १६ ॥ 
पूषन-दे भक्तोंका पोषण करनेवाले} पकषेऱहे मुख्य शानखरूप; यमन 
हे सबके नियन्ता; सूर्येस्दै भक्तों या शानियों ( सूरियों ) के परम लक्ष्यरूप) 
प्राजापत्ये प्रजापतिके प्रि) रइमीनू=इन ररिमर्योको; ब्यूह-एकत्र कीजिये 
भा ह्या A Broo nih ससुह-समेट rte है अपने तेजे 
मिला ; यतू=जोः ते=आपकाः कल्याणतमम्‌=अतिशियं कत्याणमय; 


| 
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रूपमू=दिव्य स्वरूप है; तत्‌--उस; ते=आपके दिव्य स्वरूपको पञ्यामिःमै 
आपकी पासे ध्यानके द्वार देख रहा हुँ; यः-जो; असौ-वह ( सूर्यका आत्मा) 
दै; असौ-्वह; पुरुषः्न्परम पुरुष ( आपका ही खरूप दै); अहमून्मै ( भी ); 
सः अस्सिन्वही हूँ ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--भगवन्‌ | आप अपनी सहज कृपासे भक्तोंके भक्ति-साघनमें 
तुष्टि प्रदान करके उनका पोषण - करनेवाले हैं; आप समस्त ज्ञानियोमें अग्रगण्य 
परम-शानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करने- 
वाले हैं ( गीता १० | ११ ); आप सबका यथायोग्य नियमन, नियन्त्रण ओर 
शासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषोंक्रे. लक्ष्य हैं ओर अविज्ञेय 
होनेपर भी अपने भक्तवत्सल खभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें-आ 
जाते हैं; आप प्रजापंतिके भी प्रिय हँ । है प्रमो | इस सूर्यमण्डलकी तक्ष रदिमयोंको 
एकत्र करके अपनेमें छत कर लीजिये | इसके उग्र तेजको समेटकर अपनेमे भिला 
हीजिये और मुझे अपने दिव्यखरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये । अभी तो मैं आपकी 
कृपासे आपके सोन्दर्य-माधुयनिधि दिव्य परम कल्याणमय सञ्चिदानन्दखरूपका 
घ्यान-दृष्टिसे दर्शन कर रहा हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो 
आप परम पुरुष इस सूयके ओर समस्त विश्वके आत्मा हैं, वही मेरे भो आत्मा 
हैं; अतः मैं भी वही हुँ ॥ १६ ॥ 
सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा मगवानके दिव्य मङ्गरुमय स्वरूपके दशन करता हुआ 
साधक अब भगवानकी साक्षात्‌ सेवामें पहुँचनेके लिये व्यग्र हो रहा है ओर शरीरका 
त्याग करते समय सुध्म तथा स्थूक शरीरके संथा, विघटनकी मावचा करता हुआ 
भगवानसे प्रार्थना करता है | 
वायुरनिलमशृतमथेदं भस्रान्त शरीर । 
३० क्रतां सर कृत* खर क्तो सर कृतर सर ॥ १७ ॥ 
अथनअब; वायुभ्च्ये प्राण और इन्द्रिया अखुतम्‌=अविनाशची; 
अनिलम-समष्टि वायु-तस्वर्भे; ( प्रविशतु )-प्रविष्ट हो जाये; इदम्‌=गहः 
शरीरमूनस्यूर्शरीरः अस्मान्तम्‌=अग्निमें जलकर भस्मरुप; ( भूयात्‌ )=हो 
बाय; ३“-है सच्चिदानन्दघन; क्रतो=्यशमय भगवन्‌; स्म(=( आप मुझ भक्तको ) 
सारण कर; छृतमू=मेरेद्वारा किये हुए कमोंका; स्मरम््स्मरण करे; क्रतोर्‌ 
दे यज्ञमय भगवन; स्मर=( आप मुझ भक्तको ) स्मरण कर; कृूतम्‌=( मेरे ) 
- कर्माको; स्मर=स्मरण करें || १७ ॥ 
rat MERLE हेप्रजे प्रा, हुक्लिय ओर शरीरको 
अपनेसे सवथा भिन समझकर उन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्वमे 
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सदाके लिये विलीन करना एवं सूक्ष्म ओर स्थूल-शरीरका सर्वथा विघटन करना 
चाहता दै। इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदिमें प्रविष्ट हो जाय 
और स्थूळ शरीर जलकर भस्म हो जाय | फिर वह अपने आराध्य देव पख 
पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता दै कि “हे यश्चमय विष्णु--सचिदानन्द 
विशानस्वरूप परमेश्‍वर | आप अपने निज्ञजन मुझको और मेरे कर्मोको स्मरण 
कीजिये | आप स्वमावसे ही मेरा ओर मेरेद्वारा बने हुए भक्तिरूप कार्योका स्मरण 
करेंगे; क्योकि आपने कहा दै, 'अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां. गतिम्‌ 
सैं अपने भक्तका स्मरण करता हूँ ओर उसे परम गतिमे पहुँचा देता हूँ; अपनी 
सेवामें स्वीकार कर लेता हूँ; क्योंकि यही सबश्रेष्ठ गति है ।?? 
इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि “भगवन्‌ ! आप 
मेरा और मेरै कर्मोका स्मरण कीजिये | अन्तकालमे मैं आपकी स्मृतिमै आ गया 
तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामें शीघ्र पहुँच जाऊँगा ॥ १७ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आराध्यदेव परश्रह्म पुरुषोत्तम मगवानसे प्राथना 
करके अब साधक अपुनरावर्ती अर्चि आदि मागेके द्वारा परम घाममें जाते समय 
उस मार्गके अग्नि-अभिमानी देवतासे प्रार्थना करता है-- | 
अग्ने नय सुपथा राये असान्‌ विधानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोष्यसञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां त नमउक्तिं विधेम ॥१८॥# 
अस्ने=हे अग्निके अधिष्ठातृ-देवता |; अस्मान-हमें; राये-परम धनरूप 
परमेश्वरको सेवार्मे पहुँचानेके लिये। स्ुपथा=घुन्दर शुभ ( उत्तरायण ) मार्गसे; 
नय=( आप ) ले चलिये; देव-दे देव; ( आप हमारे ) विश्वानिस्सम्पूर्ण; 
वयुनानिन्कर्मोको; विद्वान्‌=जाननेवाले दै; ( अतः) अस्मत्‌=इमारे; जुहुराणम्‌-- 
इस मार्यके प्रतिबन्धक) पनन जो ) पाप हों ( उन सबको ); युयोधि= 
( आप) दूर कर दीजिये; ते=आपको} भूयिष्ठामन््रारबार; नमडक्तिम= 
नमस्कारके.वचन; चिघेम=( हम ) कहते है-बार-बार नमस्कार करते हैं॥ १८॥ 
व्याख्या--साघक कहता दै- दै अग्निदेवता | मैं अब अपने परम प्रभु 
भगवानकी सेवामें पहुँचना और सदाके ल्यि उन्दींकी सेवामे रहना चाहता 
हूँ । आप शीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमार्गसे भगवानके 
परमघाममें पहुँचा दीजिये । आप मेरे कर्माको जानते हैं । मैने जीवनमें 
मगवानकी भक्ति की है ओर उनकी कृपासे इस समय मी मैं ध्याननेत्रोंसे उनके 
दिव्य खरूपके दर्शन ओर उनके नार्माका उच्चारण कर रहा हूँ । 
तथापि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कमे शेष हो, जो इस मार्गमे 


म यजुवद ७०१६) त र si १६ और ऋग्वेद प्र 2१ £९.८१ में भी यही मन्त्र है। 
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प्रतिबन्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये । मैं आपको बार-बार 

विनयपूर्वेक नमस्कार. करता हूँ #॥ १८॥ ॒ 


॥ यजुवदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ळ्या 


शान्तिपिठ 
ॐ पूर्णमदः पर्णमिदं पूर्णात्‌ पृर्णक्ुदच्यते । 
प्य पूर्णमादाय पर्णमेबावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 
इसका अर्थ इस अन्थके प्रारम्ममें दिया जा चुका है | 
Er 
# इस उपनिषद्का पंद्रहवाँ और सोळहवाँ मन्त्र सबके लिये मननीय दै । इन 
मन्त्रके भावके अनुसार सबको भगवानूसे दशन देनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । 
“सत्यवमोय इष्टये का सह भाव भी समझना चाहिये कि “भगवन्‌ ! आप अपने 
स्परुपका वह आवरण वह परदा इटा दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप आप परमेइवरकी 
प्राप्ति तया आपके मङ्गळमय औविग्रका दशन हो सके । इसी प्रकार सत्रहवे और 
अगरहने मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यको विशेषतः सुमू धु-मवस्थामे अवश्य स्मरण 
करना चाहिये । इन मन्त्रेकि अनुसार अन्तकाळमें भगवानकी प्राथना करनेसे मनुष्य- 
मात्रका कल्याण हो सकता दे । भगवानूने स्वयं भी गीतामें कहा है-- 
अन्तकाले च मामेव समरन्‌ सुचवा कलेवरम्‌ । 
बः प्रयाति स॒ मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ 
(<।५) 
सुदूपुमात्रके छाभके लिये शन दो मन्त्रोंका भावाथ इस प्रकार है- हे परमात्मन्‌ ! 
मेरे चे इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-त्ोमे हीन हो. जायं और 
मेरा यह स्थर शरीर भी भस्म. हो जाय । इनके प्रति मेरे मनमै किंचित्‌ भी 
आसक्ति न रहे । हे यशमय विष्णो ! आष कृपा करके मेरा ओर मेरे कमोंका 
सरग करें । आपके स्मरण कर ढेनेसे मै भौर मेरे कमे सब पवित्र दो जायेगे. 
फिर तो मैं अवश्यं ही आपके चरणोंकी सेवामे पहुँच जाऊंगा ॥ १७ ॥ हे अग्नि- 
स्वरूप परमेश्‍वर ! आप ही मेरे धन हैं--समंत्व है, अतः आपकी ही प्राप्तिके किये आप 
मुझे उत्तम मागते अपने चरणोके समीप पहुँचाइये । मेरे जितने भी शुभाशुभ कमं हें, 
बे जापसे छिपे नहीं हैं; भाप सबको जानते हैं, मैं उन कर्मोके बलपर आपको नहीं पा 
छा आ ही दया करके मुझे, मपृत छीजिये;। आपकी, प्राप्चिमे जो भी प्रतिबन्धक 
पाप ? उन सबको आप दूर कर दें; मैं वारंवार आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १८-॥ 


॥ 3“ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 

यह उपनिषद्‌ सामबेदके ‹तळवकार ब्राह्मण? के अन्तर्गत है। तलवकारको 
'जैमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते हैं। “तळवकार त्राह्मणःके अस्तित्वके सम्बन्धमे 
, कुछ पाश्चात्य विद्वानोंको संदेह हो गया था, परंतु डा० बर्नेलको कहींसे 
एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे वह संदेह जाता रहा । इस उपनिषदमें 
सबसे पहले “केन, शब्द आया है, इसीसे इसका केनोपनिषद्‌? नाम पड़ गया। इसे 
“्तल्वकार उपनिषद्‌? और 'ग्राह्मणोपनिषद्‌ः भी कहते हैं | तळवकार ब्राह्मणका 
यह नवम अध्याय है। इसके पूर्वके आठ अध्यायोमें अन्तःकरणकी शुद्धिके 
लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है। इस उपनिषदूका प्रतिपाद्य 
विषय परब्रह्म-त्च बहुत ही गहन है; अतएव उसको मळीमाति समझानेके 
लिये गुरु झिष्य-संवादके रूपमे तत्वका विवेचन किया गया है । 


शान्तिपाठ _ 

“ ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणथक्षुः ओत्रमथो बल 

मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ब्रह्मोपनिषदं माइ ब्रह्म निराकुर्या मा 

मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु घमास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 


३० शार्तिः शान्तिः शान्तिः 

डँ०-है परजह्म परमात्मन्‌; मम-मेरे। अङ्गानि-सम्पूर्णं अङ्ग; वाक्‌ऱ्याणी; 
प्राण+-प्राण चक्चुननेत्र ओचम--कान। च=औरः सवीणि-सब; इन्द्रियाणि= 
इन्द्रियाँ; अथो-तथा। खळम्‌=शक्तिः आप्यायन्तु-परिपुष्ट हों; सवेम्‌--( यह 
जो ) सर्वरूप; औपनिषद्म--उपनिषत्‌-प्रतिपादित; प्रहान्तरहा है; अहमन; 
ब्रह्म-इस त्रह्मको; मा निराकुयीम्‌=अस्वीकार न करू; ( और ) ब्रह्मना; 
मान्मुझको; मा निराकरोस-परित्याग न करे; अनिराकरणम्‌=( उसके साथ 
मेरा ) अट्ट संम्बन्ध; अस्तुन्हो; मेच्मेरे सायः अनिराकरणम्‌=( उसका ) 
अट्ट सम्बन्ध; अस्तु-हो। उपनिषत्छु=उपनिषदोमे प्रतिपादित; ये=जो; धमो*- 
धर्मसमूह हैं; ते-वे सब; तदात्मनि=उ् परमात्मा्मेः निरतेन्छगे हुए; मयि= 
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मुझमें; सन्तु-हों। ते=्वे सव; मयित-सुझमें; सन्तुऱ्दो । 3०-हे परमात्मन्‌; 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः-त्रिविध तार्पोकी निवृत्ति हो । 
व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | मेरै सारे अङ्ग, वाणी, नेत्र, भ्रोत्र आदि सभी 
कमेनद्रिपा और शानेन्द्रियाँ, प्राणतमूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा 
` ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हों । उपनिषदोंमें स्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप 
वर्णित है; उसे में कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी 
परित्याग न करे | मुझे सदा अपनाये रक्खे | मेरै.साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ 
मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिधर्दोमै भिन धर्मोका प्रतिपादन किया 
गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोंके एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर 
` छो हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें; मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें । और 
मेरे त्रिविध तापोकी निवृत्ति हो ! 


प्रथम खण्ड 

सम्बन्ध- शिष्य गुरुदेवसे पुळता है-- 
३» केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 

केन=किसके द्वाराः इषितम-्सत्तास्फू्ति पाकर; ( ओर ) प्रेषितम= 
प्रेरित--संचालित होकर; ( यह ) मनः=मन ( अन्तःकग्ण ); पतति=अपने 
विपरयोमें गिरता है-उनतक पहुँचता है; केन-किसके द्वारा; युक्तः=नियुक्त होकर; 
प्रथमः=अन्य सप्रे श्रेष्ठ; प्रागभ्च्याण; प्रेति=चलता है; केन-किसके द्वाराः. 
हपिताम्‌=क्रिवाशील की हुई; इमाम्‌=इत; चाचमऽत्राणीको। चदन्ति-लोग 
शेलते हैं; कम आर ) कौन; उत्यसिद्ध; देवः-देव। चक्ु;-्नेत्रेन्द्रिय ( और ); 
भ्रान्म-कणन्द्रियको; युनक्ति=नियुक्त करता है (अपने-अपने विषयोके अनुभवमें 
लगाता है ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या -इस मन्त्रमे चार प्रन हैं | इनमें प्रकारान्तरते यह पूछा गया है 
कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी आदि केन्द्रिय और चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँको 
अपना-अपना काय करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला ओर उन्हें अपने-अपने कायें 
प्रवृत्त करनेवाला जो कोई एक सवंशक्तिमान्‌ चेतन है, वह कोन है! और 
केसा है !॥१॥ ` 

सम्बन्ध--इसके उत्तरमें गुरु कहते हैं- 


श्रोत्रख शरोत्रं मनसो मनो यद्धादो ह वाच”. स उ प्राणस्य प्राण! । | 
चक्षुपथवक्षुरतिपुच्य "धीस" प्रेत्वाखाल्लोकादंमृती""भवन्ति ॥ २॥ 


केनोपनिषदू छड 
ns SS fo afin cfs corer akira aS 
यत्‌=जो; मनसः=मनका; मन+्=मन अर्थात्‌ कारण है; ्राणस्य=्य्राणका} 
प्राणः=ग्राण है; वाचः-वाकःइन्द्रियक्ा वाचम--वाक्‌ है; ओ त्स्यनश्रतरेन्ट्रियः . 
का; श्रोत्रम्‌=भोत्र दैः उ=और; चश्लुषः्-चक्ष-इन्द्रियका; चक्षुम्त्चजु है 
साम्च्वद; हः्दी ( इन सबका प्रेरक परमात्मा है ); धीराः-शानीजन ( उसे 
जानकर ); अतिमुच्य=जीवन्मुक्त होकर; अस्मात्‌=इध; लोकात्‌=होकसे; 
प्रेत्य-जानेके बाद ( मृत्युके अनन्तर ); अखुताश=अमर ( जन्म-मृत्युसे रदित ); 
भवन्ति-दो जाते हैं ॥ २॥ 
व्याख्या इस मन्त्रमे गुरु शिष्यके प्रदनो ३ स्पष्ट उत्तर न देकर “जो 
भोत्रका भी रत्र दै? इत्यादि शब्दके द्वारा संकेतसे समझा रहे हैं कि जो इन 
मन, प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियोका -समस्त जगतका परम कारण दै, जिषे 
थे सत्र उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्ये करनेमें 
समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जाननेवाला है; वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन 
सत्रका प्रेरक है । उसे जानकर शानीजन जीवन्मुक्त होकर इस लोकर्मे प्रयाण 
` करनेके अनम्तर अमृतखरूप--विदेहमुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मृत्युसे सदाके 
लिये छूट जाते हें ॥ २॥ 
सम्बन्ध--वह मन, प्राण और इन्द्रियो प्रेरक ब्रह्म ऐसा है--इस प्रकार 
स्पष्ट न कहकर सकेतसे ही क्यों समझाया १--इस जिज्ञासापर पुनः गुरु कहते हें-- 


न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न 
विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अतिदितादधि । 
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्दचाचचक्षिरे ॥ ३ ॥ 


तत्र-वहाँ ( उस ब्रह्मतक ); नसन तो; चक्षुः्=चश्षु-इन्द्रिय ( आदि सब 
ज्ञानेन्द्रिय ); गच्छति=पहुँच सकत हैं ननन; वाकऱ्याक्‌इन्द्रिय ( आदि 
कमेन्द्रियाँ ); गछछति-पहुँच सकती हैं; (और ) नोन; मनः=मन ( अन्त: 
करण ) ही; ( अतः ) यथा-जिस प्रकार; पततत=इस ( ब्रह्मके स्वरूप ) को! 
अनुदिष्यात=त्रतलाया जाय कि वह ऐसा है; न विद्मः=( इस बातःः )नतो 
हम स्वयं अपनी बुद्धिसे जानते हँ; ( और ) न विजञानीमः=न दूसर'से सुनकर 
ही जानते हैं; ( क्योंकि ) तत-वह; विदितातन्जाने हुए ( जाननेमे आनेवाळे ) 
पदार्थसमुदायसे; अन्यत्‌ पव=भिन्न ही दै; अथो=भौर; अविदितात्‌=( मन- 
इन्द्रियोंद्वारा ) न जाने हुए ( जाननेमें न आनेवाले ) से ( भी ); अधि=ऊपर 
है; इति-यह; पूर्वेषाम्‌=अपने पूर्वांचायेकि मुखसे; शुश्चमन्ुनते आये हैं) ये= 
जिन्होंने; नः=हमेः तत=उस ब्रष्वाका तत्त्व; व्याचचक्षिरे=मलीमांति व्याख्या 


करके समझायां था ॥ रे ॥ ७ 
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ब्याझ्या--उन सच्चिदानन्दघन परन्रह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियाँ 
नहीं जान सकतीं । ये वहाँतक पहुँच ही नहीं पाती । उस अलौकिक दिव्य तत्त्वे 
इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता । बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती 
है, यह उसी. ब्रह्मकी प्रेरणाले और उसीकी शक्तिसे होती है। ऐसी अवस्थामै 
अन-इन्द्रियोके द्वारा कोई केसे बतळाये कि वह ब्रह्म “ऐसा है? । इस प्रकार ब्रहम- 
तत्वके उपदेशका कोई तरीका न तो 'इमने किसीके भी द्वारा समझा है 
और न इम स्वयं अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझु रहे हैं । हमने तो जिन 
महापुरुषोसे इस गूढ़ तत्वका उपदेश प्रास. किया हैं, उनसे यही सुना है कि वह 
परह परसेश्वर जड-चेतन दोनोंसे ही भिन्न है-जाननेमें आनेवाले सम्पूर्ण ह्य 
जड वर्ग ( क्षर ) से तो वह सर्वथा भिन्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाले परंतु 
स्वयं जाननेमें न आनेवाळे जीवात्मा ( अक्षर ) से भी उत्तम है। ऐसी खितिमें 
उसके स्वरूपतत्त्वको काणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं दै । इसीते 
उसको समझानेके लिये संकेतका ही आश्रय लेना पड़ता दै [ गीता १५। १८ ]॥३॥ 


सम्बन्ध--अब उसी ब्रह्माको प्रदनोंके अनुसार पुनः पाँच मन्त्रम समझाते हैं-- 


यद्वाचानस्युदितं येन वासस्युद्यते । 
तंदेव ब्रह्म॒त्वं विद्वि नेदं यदिदयुपासते ॥ ४॥ 


यत्‌=जोः बाचा-वाणीके द्वारा; अनभ्युदितम्‌=नहीं बतलाया गया है; 
[ अपि तु-चस्कि; ] येन-जितते; वाक-्वाणी; अश्युद्यते-बोली जाती है 
अर्थात्‌ जिसकी, शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता है; तत्‌-उसको; प कही; 
त्वमू-्चू; ब्रह्मन्स; विद्धि-जान। इद्म्‌ यतूः्वाणीके द्वारा वतानेमें आनेवाले 
` जिऽ तत्वकी; उपासते-( लोग ) उपासना करते हैं इद्म-यह। नःञ्रक्ष 
नहीं है ॥ ४॥ 

व्याख्या--वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत 
वाणीते बंतळाये हुए जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह अक्षका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है । जह्मतत्त्व वाणीसे सर्वया अतीत है | उसके विषयमै केवळ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अंशसे वांणीमें प्रकाशित होनेकी- 
बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है; वह ब्रह्म 
है | इस मन्त्रमे “जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है; वह कौन है ?? इस प्रइनका 
उत्तर दिया गया है ॥ ४ || | 


पन्मनसा न मनुते येनाहुर्ममो मतम्‌। 
तदेव" ब्रह्म” स्व ४० विवि नेंदे यदिदमुंपासत | | ५ ॥। 
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यत्‌=जिसको$ ( कोई मी ) मनसा-मनसे ( अन्तःकरणके द्वारा ) न्‌= 
नही; अझुते=समझ सकता; [ अपि तुन्त्रल्कि ]; येन=जिससे; सनः=मनः 
मतम्‌=( मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है; आइुः=ऐश कहते हे; तत्‌ः 
उसको; प्॑न्ही; त्वमत} त्रह्मच्जक्मः विद्धि-जानः इद्म्‌ यतूऱमन और 
बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिव तत्त्वही; उपाखते-( लोग ) उपासना करते 
हैँ; इदमन्यइ; नस्ख्रझ नहीं है ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय दै, जो इनके द्वारा 
जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे जाने हुए जिए तत्त्वकी उपासना 
की जाती दै, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर मन ओर 
बुंद्धिसे सर्वथा अतीत है । इसके विषयमें केवळ इतना ही कहा जा सकता है कि 
जो मन-बुद्धिका ज्ञाता, उनको मनन ओर निश्चय करनेकी शक्ति देनेवाला तथा 
मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला दै तथा जिसकी शक्तिके किसी अंसे 
बुद्धिमै निश्चय करनेकी और मनमै मनन करनेकी सामथ्यं आयी दे, वह 
ब्रह्म है | इस मन्त्रम “जिसकी शक्ति और प्रेरणाको पाकर मन अपने शेय पदार्थोको 
जानता है; वह कौन है ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ५ ॥ 


यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूईषि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ६॥ 


यतू=जिसक्ो ( कोई भी ); चक्लुषा=चक्षुके दारा; ननदी; प्यति= 
देख सकता; [ अपि हु्रस्किः ] येनः=जिससे; चक्षूंषि=्चश्लुः ( अपने विषयोंको ) 
पद्यति-देखता दै; तत्‌=उसकोः पचन्दी; त्वमत; ब्रह्मन्ञर्मः विद्धि=्जान 
इद्म्‌ यतू=चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस इश्यवर्गकी; उपासते=( लोग ) 
उपासना करते हैं; इद्मू=्यह नन्तझ नहीं है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--चक्षुका जो कुछ भी विषय है; जो इसके द्वारा देखने-जाननेमे 
आ सकता है तथा प्रात ऑर्खोते देखे जानेवाळे जिस पदार्थसमूहकी उपासना 
की जाती हैं, वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है । परन्रहझ परमेश्वर चक्षु आदि 
इन्द्रियोते सर्वथा अतीत है । उसके विधयमें केवळ इतना ही कहा जा सकता है 
कि जिसकी शक्ति और प्रेरणाते चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय अपने-अपने विषयको 
प्रत्यक्ष करनेमे समर्थ होती हैं; जो इनको जानेवाला और इन्हें अपने विषर्योको 
जाननेमै प्रवत्त करनेवाला है तथा जिसकी झक्तिके किसी अंशका यह प्रभाव है वह 
ब्रह्म है । इस मन्त्रमै “जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको देखता 
हे, वह कौन है ४ इस प्रश्‍नका उत्तर दिया गया है॥६॥ 
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यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद* श्रुतस्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ।' 

____ य॒तूट्जिसको ( कोई मी ); ोज्रेण=ओत्रके द्वारा; न=्नहीँ; श्टणोति- 
सुन सकुता; [ अपि तुन््रल्किः ] येन=जिसते; इद्मञ्यहः श्रोत्रम-भोत्र- 
इन्द्रिः श्चुतम्‌=सुनी हुई है; तत्‌=उसको; एवन्ही; त्वमन्त; अ्रह्मन्त्रम; 
विद्धिस्जान; इद्म्‌ यत्‌=भ्रोत्रइन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाळे जिस तत्त्वकी; 
उपाखते=( लोग ) उपासना करते हैं; इद्म=्यह; नन्त्रह्म नहीं है ॥ ७-॥ 

ब्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदाथ है तथा प्राकृत कानोसे 
सुने जानेवाळे जिव वल्तु-समुदायकी उपासना की जाती दै, वह त्रझका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर भोत्रेन्द्रियसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमै 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका ज्ञाता, प्रेरक ओर 
उधमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके कित्ती अंशसे ओत्र-इन्द्रियमें 
शब्दोंको ग्रहण करनेकी सामथ्यं आयी दै; वह ब्रह्म दै । इस मन्त्रमे जिसकी शक्ति 
और प्रेरणासे ओत्र अपने विषर्योको सुननेमें प्रवृत्त होता है; वह कोन है ?? इस 
प्ररनका उत्तर दिया गया है ॥ ७॥ 

यत्‌ प्राणन न प्राणिति येन प्राण; प्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यढदिद्मुपासते ॥ ८ ॥ 

यत्‌-जो; प्राणेन-प्राणके द्वारा; न प्राणिति-चेष्टयुक्त नहीं होता; 
[ अपि तुन्यल्कि; ] येन=जिससे; प्राणम-्य्राण; प्रणीयतेस्चेष्टायुक्त होता 
है; ततू-उसको। पव-ही; त्वम्‌=त्‌; व्रहान्त्रझ; विद्धिलजान; इदम्‌ यत= 
प्राणोकी शक्तिते चेशयुक्त दीखनेवाले जिस तत्त्व-समुदायकी; उपासते=( छोग ) 
उपासना करते हैं; इद्मूऱ्यह; नन्‍्त्ह्म नहीं है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कोई भी चेष्टायुक्त की जानेवाली वस्तु है, 
तथा प्राकृत प्राणते अनुप्राणित जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है; वह अका 
वास्तविक स्वरूप नहीं है । पञ्रझ परमेश्वर उससे सर्वया अतीत है । उसके 
विषयमे केवळ. इतना ही कहा जा सकता है किं जो प्राणका ज्ञाता, प्रेरक और- 
उतम शक्ति देनेवाला है, जिसकी शक्तिके किती अंशको प्रास करके और जिसकी 
मेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है, बही सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है | इस मन्त्रमै 'जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता हैः 
वह कोन है ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है । 


सारांश यह किङ बन००तथा?०इन्द्रियेंसिठ०मिभ विषयोंकी 
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उपलब्धि .होती दै, वे सभी प्राकृत होते हँ; अतएव उनको पर्रह् परमेश्वर 
परात्पर पुरुषोत्तमका वास्तविक स्वल्प नहीं माना जा सकता । इंसलिये उनकी 
उपासना भो परअक्ष परमेश्वरको उपासना नहों है । मन-बुद्धि आदिसे अतीत 
पहं परमेश्‍वरके स्वरूपको सांकेतिक भाषामें सम्रझानेके लिये ही यहाँ गुरुने इन 
सत्रके ज्ञाता, शक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवतेक, सर्वशक्तिमान्‌, नित्य, 
अप्राकृत परम तत्त्वको ब्रह्म बतलाया है ॥ ८ ॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
— ol — 


द्वितीय खण्ड 
यदि मन्यऐे सुवेदेति दञ्जमेवाणि 
नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रुपस्‌। 
यद्श्य॒ त्वं यदस्य देवेष्वथ जु 

मीमा<स्यमंब ते मन्ये विदितस्‌॥ १॥ 
यद्यदि; त्वमत; इतिन्यह; मन्यसेन्मानता है ( कि ) 
सुवेद" मैं त्रक्षको ) भढीमाँति जान गया हूँ; अपिन्तो; नूनम्‌=निश्रय द्दीः 
ब्रह्मणःन्त्रहझ्मका; रूपमत्स्वर्प; दख्रमत्थोडा-सा; एवऱही; ( तू). वेत्थ- 
जानता है। ( क्योंकि ) अस्यन्इस ( परत्रझ परमेश्वर ) का; यत्‌जजो 
( आंशिक ) खरूपः त्वमत है ( और ) अस्यन्इखका; यतूङजो (आंशिक ) 
रूप; देवेषु-देवताओंमे है; [ तत्‌ अल्पम्‌ ऐवन्वह सब मिलकर भी अल्प 
ही है; ] अथ ज्ुइसीलिये; मन्येन्में मानता हूँ कि; ते विद्तिस-तेर जाना 

हुआ ( खरूप ); मीमाँछ्यम्‌ एवन्निस्सदेइ विचारणीय है ॥ १॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे गुरु अपने शिष्यको सावधान करते हुए कहते 
हैं कि “हमारे द्वारा संकेतमे बताये हुए. ब्रह्मतत्त्वको सुनकर यदि तू ऐसा मानता 
है कि मैं उस ब्रझको मढीभौँति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि वने ब्रह्मके 
खरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योंकि उत परब्रह्मका अंशभूत जो जीवात्मा है 
घुसीको) अथवा. समस्त देवता ओर्मि---यानी मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदिमे 
जो ब्रह्मका अंश दै, जिससे वे अपना काम करनेमें समर्थ हो रहे है, उसको यदि 
त्‌ ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं 
हे । इस जीवास्मा्रो और समस्त विस्व-्रहण्डमे व्यास जो ब्रह्मकी शक्ति दै, उस 
सबको मिलाकर मा देखा जाय तो वह ब्रह्मा एक अंश ही है । अतएब तेण 


समझा हुआ! यह तन तेरे लिये पुनः विचारणीय दै, ऐसा में मानता हूँ? ॥१॥ 
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सस्बन्ध--गुरुदेचके उपदेशपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेफे अनन्तर शिष्य 
उनके सामने अपना विचार -प्रकट करता है-- 
नाहं मेन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तद्वेद तट्ठेद नो न वेदेति वेद च॥२॥ 
अहम्‌=में; छुवेद-अह्मको भढीभाँति जान गया हूँ; इति न मन्ये= 
यों नहीं मानता; ( और ) नो=न; इतिजऐसा ( ही मानता हूँ फि); न चेद= 
नहीं जानता; ( क्योकि ) चेद्‌ च=्जानता भी हूँ; ( किंतु यह जानना विलक्षण 
है ) नः=हम शिष्योंमेंसे। यः्न्जो कोई भी; तत्‌=उए ब्रह्मके; चेद्‌=जानता 
है; तत्‌=( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायो; चमी; चेद्=जानता हैः 
(कि) वेद=में जानता हुँ; ( और ) न चेदषन्नहीं जानता; इति--ये दोनों 
ही; नो=नहीं हैं ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमै शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना 
अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्मको मैं. मडीमाँति जानता हूँ, 
यह में नहीं मानता ओर न यह ही मानता हूँ फि मैं उसे नहीं जानता; क्योकि 
में जानता मी हूँ | तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है; जैसा कि किसी ज्ञाताका 
किसी शेय वस्तुको जानना है | यह उससे सर्वथा-विलक्षण और अलौकिक है | 
इसलिये में जो यह कह रहा हूँ कि “मैं उसे नहीं जानता-ऐशा भी नहीं और 
जानता हँ--ऐसा भी नहीं; तो भी मैं उसे जानता हूँ |? मेरे इस कथनके रहस्यको 
हम शिष्योमिंसे वही ठीक समझ सकता हैं, जो उस ब्रह्मको तानता दै» ॥ २॥ 
सम्बन्ध--अब श्रुति स्वयं उपयुक्त गुरु-शिष्य-संवादका निष्क कहती है-- 
यस्यामतं तस्य मत मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां बिज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्य अमतम्‌=जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; 
तस्य=उसका; मतम्‌=( तो वह ) जाना हुआ है; ( और ) यस्य=जिसकाः 
मतम-पद्द मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; स+-वह;. न-नहीं; वेदर 
जानता; ( क्योकि ) विजानताम्‌=जाननेका अभिमान रखनेवालोंके ल्यि; 
अविज्ञातम्‌=( वह ब्रहततत्व ) जाना हुआ नहीं है; ( और ) अविज्ञानताम:- 
जिनमें ज्ञातापनक्रा अभिमान नहीं है, उनका; विज्ञातम-( वह ब्रह्मतत्त्व ) 
जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या-जो महापुरुष पररह परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते हैं, उनमें 
किश्चिन्मात्र सी प्र अमिन मही दहा्नाता. किड्ममे”परमेश्बरको जान लिया 
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है । वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवर्मे निमग्नं हुए यही समझते 
कि परमात्मा स्वयं ही अपनेको जानते हैं | दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है, जो 
उनका -पार पा सके | मळा, असीमकी सीमा ससीम केसे पा सकता है ! अतएव 
जो यह मानता है कि मैंने ब्रझको जान लिया दै; में ज्ञानी हूँ; परमेश्वर मेरे ज्ञेय 
हैं, वह वस्तुतः सवथा भ्रमर्मे है; क्योकि ब्रह्म इस प्रकार शानका विषय नहीं 
है। जितने भी ज्ञानके साधन हैं; उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मतक- पहुँच 
'सके | अतएव इत प्रकारके जाननेवालोंके लिये परमात्मा सदा अज्ञात हँ; जबतक 
जाननेका अभिमान रहता है; तबतक परमेच्त्ररका साक्षात्कार. नहीं होता | 
परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुरुर्षोको होता है; जिनमें जाननेका 
अभिमान किञ्चित्‌ भी नहीं रह गया है ॥ ३॥ 


प्रतिबोधविदितं सतससृतत्व॑ हि विन्दते। 
आत्मना बिन्दवे वीर्य विद्यया विन्दतेऽसृतस्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रतिबोधविदितिम्‌=उप्युक्त प्रतिबोध ( संकेत ) से उत्पन्न ज्ञान ही; 
मतम्‌=वाख्रविक शान दै; हि=क्योंकि (इससे); असृतत्वम्‌=अमृतस्वरूप परमात्मा- 
को; चिन्द्ते=( मनुष्य ) प्रात करता दै; आत्मना=अन्तर्यामी परमात्मासे; 
बीर्यम्‌=परमात्माको जाननेकी शक्ति ( ज्ञान ); चिन्दते=प्रास करता दै; ( और 
उस ) विद्ययानविद्या- शानपे; अस्ृतम्‌=अमृतरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको 
बिन्द्ते=प्रात होता दै ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-- उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माके जित खरूपका लक्ष्य कराया गया 
था; उसको भलीभाँति समझ लेना ही वास्तविक शान है ओर इसी ज्ञानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है । परमात्माक्रा ज्ञान करानेकी यह जो ज्ञानल्पी शक्ति 
है; यह मनुष्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है | मन्त्रमें विद्यासे अमृत 
रूप परत्रह्मकी प्राप्ति होती है? यह इसीलिये कहा गया है कि जिससे मनुष्यमें 
परत्नह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी 
बृद्धि हो ॥ ४ || 

सम्बन्ध--अब उस ज़कततत्त्वको इसी जन्ममें जान लेना अत्यन्त आवश्यक हे-- 
यह बतकाकर इस प्रकरणका उपसहार किया जाता है-- 


` इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
सूतेषु भूतेषु विचित्य्‌ थीराः प्रत्यासारलोकादमृता भवन्ति ॥ ५ ॥ 


ह thr at अस्तिः nr के ण लिया; 
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 रहते-रइते; न अवेदीत्‌=( उसे ) नहीं जान पाया ( तो); महसी=महान्‌} 

विनष्टिः-विनाश हैः ( यही सोचकर ) धीराःन्युड्धिमान्‌ पुरुषः भूतेषु भूतेषु= 

पराणी-प्राणीमें ( प्राणिमात्रमें )) विचित्य= परब्र पुरुघोत्तमको ) समझकर; 
अस्मात्‌=इसः लोकात्‌ङलोकते; प्रेत्यन्प्रयाण करके; अखुताःनअमरः भवन्तिः 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

,.._ व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुम है; इसे पाकर जो मनुष्य 

परमात्माकी प्रातिके साधनमें तसरताके साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी 

भूल करता है । अतएव श्रुति कहती है कि 'जबतक यह दुर्लभ मानव-शरीर 
विद्यमान है) मगवत्कृपासे प्राप्त साधन-सामग्री उपलब्ध है; तमीतक शीघ-से-शी 
परमात्माको जान लिया जाये तो तब प्रकारसे कुशल दै --मानव-जन्मकी परम 
सार्थकता है | यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर महान्‌ विनाश 
हो जायगा- बार-बार मृत्युरूप संसारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा । फिर, रो- 
रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । संसारके 
त्रिविध तापो और विविध झूलेंसे बचनेका यही एक परम साधन ह्दैकि 
जीव मानव-जन्मर्मे दक्षताके साथ साधन-परायण होकर अपने जीवनको सदाके 
लिये सार्थक कर ले । मनुष्य-जन्मके सिवा जितनी ओर योनियाँ हँ, सभी केवल 
कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं । उनमें जीव परमात्माको प्रात 
करनेका कोई साधन नहीं कर सकता .। बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको समझ 
लेते हैं और इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते 

. हुए सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं॥५॥ 
द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 

——< SE 


तृतीय खण्ड 
` सम्बन्ध--प्रथम प्रकरणम ब्रह्मका स्वरूप-तत्त्व समझानिफे सिंग उसकी शक्तिका 
' सांकेतिक माषामें विभिन्न प्रकारसे दिग्दशेन कराया गया । द्वितीय प्रकरणमें ब्रह्म 
_ शर्निकी विक्षणता बतानेके किये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वणनसे आपाततः 
ब्रक्मका जैसा स्वरूप समझमें आता है; वस्तुतः उसका पुणेस्वरूप उतना ही नहीं दै ! 
वह तो उसकी महिमाका अशमात्र है । जीवात्मा, मन) प्राण; इन्द्रिय आदि तथ! 
उनके देवता--सभी उसीसे अनुप्राणित) प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होत 
हैं। अब इस तीसरे प्रकरणें इशान्तके द्वार यह समझाया जाता है कि विश्वमे जो कोई 
भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान्‌+ सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हें, उनके जीवनमें 
जो सफरतिदीखती-है।'बह "सती ४8 पे -परमिथश्के”प्रक अंशकी ही 
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है ( गीता १०। ४१ ) । इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बडी 
मूळ करता है-- 


ब्रह्म ह देवेम्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमद्दीयन्त 
त ऐे्न्तासाकमेचायं विजयोऽसाकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥ 


त्रह्मच्पखझ परमेश्वरनेः ही; देवेश््यः=देवताओके लिये ( उनको निमित्त 
बनाकर ); विजिग्ये-( असुरोंपर ) विजय प्राप्त की; ह-किंतु; तस्य-उसः 
अज्मण+नपरत्रह्म पुरुषोत्तमकी; विजये-विजयमें; देवाः-इन्द्रादि देवताओंनेः 
अमहीयन्त-अपनेमें महत्त्का अभिमान कर लिया; तेनन्‍्वे; इति्यों; 
ऐक्षन्त-समझने लगे ( कि); अयमून्यह; अस्माकम्‌ पवन्दमारी ही; 
विजयः-विजय है; ( और) अयमू-यह; अस्माकम्‌ पच=हमारी ही; महिमा- 
महिमा है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--परब्रह्म पुरुषोत्तमने देवोपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान 
को; जिससे उन्होंने असुरोपर विजय प्राप्त कर ली । यह विजय वस्तुतः 
भगवानकी ही थी, देवता तो केवळ निमित्तमात्र थे; परतु इस ओर देवताओंका 
ध्यान नहीं गया और वे भगवानकी कृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवानकी 
महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि 
हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं इरने अपने ही बल-पोरुषसे असुरोंको पराजित 
किया है ॥ १॥ 


तड़पां विजज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत 
यक्षमिति ॥ २॥ 

ह तत=प्रसिद्ध हवे कि उस परबहाने; एषाम्‌=इन देवताओंके ( अभिमान- 
को); बिजञश्ञो=जान लिया; ( ओर कृपापूवक उनका अभिमान नए करनेके लिये 
वह ) तेभ्यः=उनके सामने; हन्ही; प्रादुर्ेभूच=्साकाररूपमे प्रकट हो गया; 

. तत्‌=उसको ( यक्षरूपभे प्रक्र हुआ देखकर मी ) ; इदमज्यह; यक्षम-दिव्य 5 
यक्षः किम्‌ इतिस्कोन है; इस घातको; न व्यजञानत=( देवताओने ) नहीं £ 
जाना ॥ २ ॥ 

व्याख्या--देवताओंके मिथ्या अभिमानक्रो करुणा-वरुणालय भगवान्‌ समझ 
गये | भक्त-कल्याणकारी भगवानने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो 
इनका पतन हो जायगा । मक्त-सुद्दद्‌ भगवान्‌ भक्तोंका पतन केसे सह सकते ये | 
अतः देवताओंपर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य 
साकार यक्षरूपमेः प्रकठ" दवो गभे | ॥०देवत्म ०व्आश्रव्राच्र॒कितष होकर क्षा अत्यन्त 
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अद्भुत विशाल रूपको देखने ओर विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है; 
पर वे उसको पहचान नहीं सके ॥ २ ॥ 


तेऽग्निमञ्चुवञ्जातवेद एतद्‌ विजानीहि किमिदं यक्षमिति 
तथेति ॥ ३ ॥ 


ते=उन इन्द्रादि देवताओंने; अग्निम्‌=अग्निदेवपे; [ इति-इस प्रकारः ] 
अल्लुवन-कहा; जञातवेद्‌ः-हे जातवेदा; ( आप जाकर ) पतत्‌=इस बातको; 
चिज्ञानीदि=जानिये--इसका भढीभाँति पता ल्गाइये ( कि); इद्म्‌ यक्षम्‌= 
यह दिव्य यक्षः किम्‌ इतिन्कोन हे; तथा इति-( अग्निने कहा--) बहुत 
अच्छा | ॥ ३॥ 

ब्याख्या देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन- 
ही-मन सहम-से गये ओर उसका परिचय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे | अग्नि- 
देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थके ज्ञाता हैं, समस्त जात-पदार्थोका पता रखते 
हैं ओर सवश-से हैं | इसीसे उनका गोरवयुक्त नाम “जातवेदा? हे । देवताओने 
इस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंमे कहा--'हे जातवेदा ! 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लयाइये कि यह कौन है |? अग्निदेवताको 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्वं था| अतः उन्होने कहा--“अच्छी बात है; अमी 
पता रूगाता हू ॥ ३ ॥ 


तद्भ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीत्यसिर्वा अहमसीत्यन्रवीज्ञातवेदा 
वा अहमसीति ॥ ४ ॥ | 

ततः उसके समीप; ( अग्निदेव ) अभ्यद्रचत--दौड़कर गया; तम्‌=उस 
अग्निदेवसे; अभ्यवद्त्‌=( उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कः असि इति-( कि तुम ) 
कोन हो; अघ्रचीत्‌=( अग्निने ) यह कहा ( किं ); अहम्‌ऽमै वे अग्निःनप्रसिद्ध 
अग्निदेव; अस्मि इति=हुँः ( ओर ) अहम्‌ वेन्में ही; जातवेदाः=जातवेदाके 
नामसे; अस्मि इति=प्रसिद्व हूँ ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--अग्निदेवताने सोचा, इसमें कोन बढी ,बात है; इसलिये वे तुरंत 
यक्ष्के समीप जा पहुँचे | उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा-- 
आप कोन हें ! अग्निने सोचा- मेरै तेजःपुञ्जस्वरुपको सभी पहचानते हैं, इसने 
केसे नहीं जाना; उन्होने तमककर उत्तर दिया- “मै प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा 
ही गौरवमय और रसपूर्ण नाम जातवेदा है? ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--तब यक्षुरूपी ब्रह्मने अग्निसे 
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तसिस्त्वयि किं वीर्यमिति । आपीदे« सर्व दहेयम्‌) यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥ ५॥ 


तस्मिन्‌ त्वयि=उक्त नामोंवारे तुझ अग्निमें; कि चीयसू=क्या सामथ्य 
दै; इति-यह बता; ( तब अग्निने यह उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि ( मैं चाहु 
. तो ); पृथिव्याम-शथ्वीमें। यत्‌ इद्म्‌=्यह जो कुछ भी है; इद्म्‌ सच॑म्‌= 
इस सबको; दृद्देयम्‌ इति=्जछाकर मस्म कर दूं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--अग्निक्की गवोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी भाँति कहा--- 
“अच्छा ! आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा--सबका शान रखनेवाले मी आप 
ही हैं १ बड़ी अच्छी बात है; पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है; आप 
क्या कर सकते हैं १ इसपर अग्निने पुनः सग उत्तर दिया--“मैं क्या कर 
सकता हूँ? इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे, मैं चाहूँ तो इत सारे भूमण्डलमें 
जों कुछ भी देखनेमें आ रहा दै, सबको जलाकर अभी राखका देर कर दूँ? ॥५॥ 

तस्मे तृणं निदधावेतदद्देति । तदुपप्रेयाय सवेजवेन तनन 
शशाक दग्धुं स तत एव निवइते, नेतदशकं विज्ञातुं यदेतद्‌ 
यक्षमिति ॥ ६ ॥ 

( तत्र उस दिब्य यक्षने ) तस्मै=उस अग्निदेवके सामने तृणम्‌= 
एक तिनका; निंद्धो=एख दिया; ( और) इति=्यह कहा कि पतत्‌=इ९ तिनकेको; 
द्ह=्जला दो; समभ्न्वह ( अग्नि); सरवेजवेनन्यूणं शक्ति लगाकर; 
तत्‌ उपप्रेयाय=उस तिनकेपर टूट पड़ा (परंतु ); तत्‌=उसकोः द्ग्चुम्‌= 
जलानेमे; न पच शशाक-कितती प्रकार समर्थ नहीं हुआ; ततः=( तत्र 
लजित होकर ) वाँसे; निचवुते=लेट गया ( ओर देवताओे बोळा ); 
पतत्‌=्यह; विज्ञातुम्‌=जाननेमे; न अशकम-मैं समर्थ नहीं हो सका ( कि 
वस्तुतः ); एतत--यह; यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; यत्‌ इतिन्कोन है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--अग्निदेवताकी पुनः गवोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाळे 
यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे एक सुखा तिनका डालकर कहा “आप 
तो सभीको जला सकते हैं; तनिक-सा बल ळगाकर इस सखे तृणको जला दीजिये | 
अग्निदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके 
` पास पहुँचे और उसे जशना चाहा; जब नहीं जळा तव उन्होंने उसे जानेकै लिये 
अपनो पूरी शक्ति लगा दो | पर उसको तनिकसी आंच भी नहीं लगी । आच 
लगती कैसे ! अग्निमें जो अग्नित्व है--दाहिका शक्ति हे, वह तो शक्ति के मूलभंडार 
परमात्मासे ही पिढी हह है? चे येदि उस शक्तिललोहको?«रोक व्केणो फिर शक्ति 
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कहाँसे आयेगी । अग्निदेव इस बातको न समझकर ही डींग हाँक रहे थे । पर 
जब ग्रहने अपनी शक्तिको रोक लिया; सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो 
उनका सिर लजासे झुक गया और वे इतप्रतिज्ञ और इतप्रभ होकर चुपचाप 
देबताओंके पास लोट आये और बोले कि «मैं तो भढीमाँति नहीं जान सका कि 
यह यक्ष कोन है? ॥ ६ ॥ 


अथ वायुमन्नुवन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति 
तथेति ॥ ७॥ 

अथन्तब; चायुम=्वायुदेवतासेः अल्लुवन-( देवताओंने ) कषाः 
वायोऱ्हे वायुदेव ! ( जाकर ); एततू-इस- बातको; विजानीहिः=आप 
जानिये--इसका मलीमांति पता ळगाइये ( कि ) एततू-यह; यक्षम्‌=दिव्य 
यक्ष; किम्‌ इति=्कोन दै; ( वायुने कहा ) तथा इतिन््रहुत अच्छा | ॥ ७ ॥ 

ब्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर लोट आये, तब. देवताओंने 
इस काय के लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको चुना और उनसे कहा कि धवायुदेव ! 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कोन -है ।? वायुदेवको भी 
अपनी बुद्धि-दाक्तिका गवं था; अतः उन्होने मी कहा--'अच्छी बात दै, अमी पता 
लगाता इं? ॥ ७ ॥ 


तद्भ्यद्रचत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति । वायुर्वा अहमशीत्य- 
त्रवीन्मातरिशवा वा अहमस्मीति. ॥ ८ ॥ 


तत्‌=उसके समीप; अभ्यद्रवत्‌=( वायुदेवता ) दोड़कर गया; तम्‌= 
उंससे ( भी ) अभ्यवदत्‌=( उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कः असि इतिर्‌ 
( कि तुम ) कोत्र हो; अन्रचीत्‌=( तत्र वायुने ) यह कहा ( कि); अहम्‌= 
में; वे वायुः-प्रसिद्ध वायुदेव; अस्मि इतिन्हूँ; ( और ) अहम्‌ येर्‌ 
में ही; मातरिश्वा=मातरिश्वाके नामे; अस्मि इति-प्रसिद्ध हूँ ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--वायु देवताने सोचा, “अग्नि कहीं भूल कर गये होंगे; नहीं तो 
यक्षका परिचय जानना कोन बड़ी बात थी । अस्तु, इस सफलताका श्रेय मुझीको 
मिलेगा ।? यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप 
खड़ा देखकर यक्षने पूछा--:आप कौन हैं ? बायुने भी अपने गुण-गौरवके 
गवसे तमककर उत्तर दिया «मैं प्रसिद्ध वायु हुँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण 
नाम मातरिश्वा है? ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--यक्षरूपी ब्रह्मे बायुसे पख 
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यदिदं पृथिव्यासिति ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्‌ त्वयि-उक्त नार्मोवाले तुझ वायुमें। कि वीयमक्या सामथ्यं 
है; इति=्यह बता; ( तब वायुने यह उत्तर दिया कि.) अपिन्यदि ( मैं चाहूँ 
तो ); पृथिव्याम-धथ्वीमें; यत्‌ इद्म--यह जो कुछ मी हैः इदम्‌ सर्वेम८ 
इस सबको; आद्दीयस्‌ इति=उढा दूँ---आकाशमें उड़ा दू ॥ ६ ॥ 

` व्याख्या वायुकी मी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे मी वेसे ही 
अनजानकी भांति कहा--“अच्छा | आप वायुदेवता हैं और मातरिश्वा-- अन्तरिक्षमें 
बिना हो आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं! बड़ी अच्छी बात है | 
पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति दै--आप क्या कर सकते दै !? 
इसपर वायुने भी अग्निकी भाँति पुनः सगरव उत्तर दिया कि «मैं चाहूँ तो 
इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ मी देखनेमें आ रहा है, सबको विना आधारके 
उठा ढूँ---उड़ा दूँ ॥ ९ ॥ कै 

तस्मे तृणं निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वेजबनं तन्न 
शशाकादातं स तत एव निवत्ते, नेतंदश्चकं विज्ञातुं यदेतद्‌ 
यक्षप्रिति ॥ १० ॥ 

( तब उस दिव्य यक्षने ) तस्मै=उस वायुदेवके सामने; ठूणम=एक 
तिनका; निदधौ=रख दिया; (और यह कहा कि) दतत्‌=इस तिंनकेको; आदत्स्व 
इति-उठा छो--उड़ा दो; सःनत्रह ( वायु ); सबेजवेन=पूर्ण शक्ति लगाकर; 
तत्‌ उपप्रेयाय=उस तिनकेपर झपटा ( परंतु ); तत=उसको आदातुम= 
उड़ानेमें;'न॒ एवं इाशाक=किसी प्रकार भी समर्य नहीं हुआ; ततः=('तब 
लजित होकर ) वहाते! निववृत्तेच्छोट गया ( और देवताओंते बोला ) 
एतत्‌-्यह; विज्ञातुम्‌=जाननेमेः न अशकमल्मै समर्थ नहीं हो सका (कि 
वस्तुतः ); एतत्‌>पह; यश्षम-दिव्य यक्षः यत्‌ इति-कोन दै ॥ १० ॥ 

ब्याख्या वायुदेवताकी भी पुनः वैती ही गर्वाक्ति सुनकर सबको सत्ता- 
शक्ति देनेवाले परब्रक्ष परमेश्वरने उनके आगे मी एक सखा तिनका डालकर 
कद्दा- “आप तो समीको उड़ा सकते हैं; तनिक-सा बळ छगाकर इस सूखे तृणको 
उड़ा दीजिये ।' वायुदेवताने गी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे 
सहज ही उस तूणके पास पहुंचे, उसे उडाना चाहा; जब नहीं उड़ा तत्र उन्दने 
अपनी पूरी शक्ति लगा दी । परंतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक ल्यि | 
ज्ञानेके कारण. वे, उसे तनिक-सा हिला भी नई सके और अग्निकी ही भाति . 
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हतप्रतिज्ञ और इतप्रभ होकर छजासे सिर झुकाये वहाँसे लोट आये एवं देव ताओसे 

बोळे कि «मैं तो मलीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है ? ॥ १० ॥ 


अयेन्द्रमब्र॒वन्‌ मधवन्नेतद विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति । 
तथेति । तदस्यद्रवत्‌ । तसात्‌ तिरोदधे ॥ ११ ॥ 


अथ-तदनन्तर; -इन्द्रम्‌=इन्द्रसे; अब्नवन-( देवता ओने ) यह कहा; 
सघवन-हे इन्द्रदेव |; एतत्‌्-इश बातको; विज्ञानीहिन्टभाप जानिये-- 
भलीभाँति' पता लगाइये ( कि); पतत्‌=यहः यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; किम्‌ इति= 
कौन दै; ( तब इन्द्रने कहा ) तथा इति-त्रहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्रचत्‌= 
( और वे ) उस यक्षकी ओर दौड्कर गये ( परंतु वह दिव्य यक्ष ); तस्मात्‌ 
उनके सामनेसे; तिरोद्घे-अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--जब अग्नि और वायु-सरीखे अप्रतिमशक्ति ओर बुद्धिसम्पन्न 
देवता असफल होकर लोट आये और उन्होंने कोई कारण मी नहीं बताया, तब 
देवताओंने विचार करके खयं देवराज इन्द्रको इस कार्यके लिये चुना और 
उन्होंने कहा--हे महान्‌ बलशाली देवराज ! अब आप ही जाकर पूरा. पता 
लगाइये कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसीके इस काममै सफल 
होनेकी सम्मावना नहीं है ।? इन्द्र “बहुत अच्छा? कहकर तुरंत यक्षके पास गये; 
पर उनके यहाँ पहुँचते ही वह उनके सामनेसे अन्तधोन हो गया । इन्द्रमे इन 
देवताओंसे अधिक अभिमान था; इसलिये ब्रह्मने उनको वार्तालापका अवसर 
नहीं दिया । परंतु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी 
थे, अतः उन्हें ब्रह्मतत्तवका शान कराना आवश्यक समझकर इतीकी व्यवस्थाके 
ल्यि वे स्वयं अन्तर्घान हो गये ॥ ११ ॥ 

स तसिन्नेवाकाशे खियमाजमाम बहुशे भमानामुमा“ देमवर्ती 
ता<होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥ १२ ॥ 

सवे इन्द्र; तस्मिन एघ-उती; आकाशे=आकोशप्रदेशमे ( यक्षके 
स्यानपर ही ); बहुशोभमानाम्‌-अतिश्वय सुन्दरी, स्त्रियमू-्देवी; दैमवतीमट 
हिमाचलकुमारी; उमाम--उमाके पास; आजगाम=आ पहुँचे ( और ); ताम्‌= 
उनसे; इ डबाच-( सादर ) यह बोले ( देवि | ); पतत=्यद। यक्षमतदिव्य 
यक्ष; किम्‌ इति=्कौन था ॥ १२ ॥ 

ब्याख्या- यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड्डे रहे, अग्नि वायुकी 
भाँति वासे छोटे नहीं । इतनेद्दी्मे उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक 
उसी बह अत्यन्त "शी भोनियी हिमाचिलक्ेंभॉरी०उभदेवीअक्ट हो गयी ह । 
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उन्हें देखकर इन्द्र उनके पांस चळे गये | इन्द्रपर कृपा करके कंरुणामय पहा 
पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ व्रझविश्वाको प्रकट किया था | इन्द्रने भक्तिपूर्वक 
उनसे कहा--।भगवती | आप सवज्ञशिरोमणि ईश्वर श्रीशङ्करकी स्वरूपा-शक्ति 
हैं | अतः आपको अवश्य ही सब बातोंका पता है | कृपापूर्वक मुझे बतलाइये 
कि यह दिव्य यक्ष, जो दशन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कोन है और 
किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२ ॥ 
तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 


@ 
जी छक चतुथ खण्ड 
_ सा त्रह्मति होवाच | न्रझणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति, 
ततो हेव विदाञ्चकार त्रक्मति ॥ १ ॥ 

'सा=उस ( भगवती उमादेवी ) ने; ह उवाच=स्पष्ट उत्तर दिया कि; 
ब्रह्म इति=( वे तो ) परञ्रह्म परमात्मा हैं ब्रह्मणः बेउन परमात्माकी ही;- 
पतद्चिजये=इस विजयमें। मद्दीयध्वम्‌ इतिन्छुम अपनी महिमा मानने लगे 
थे; ततः पव=्उमाके इस कथनसे ही; ह=निश्चयपूर्वकः विदाञ्चकार= 
( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि); ब्रह्म इति=( यह ) ब्रह्म दै ॥ १ ॥ 

व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा 
कि 'तुम जिन दिब्य यक्षको देख रहे ये और जो इस समय अन्तर्धान हो गये हें; 
वे साक्षात्‌ परत्र परमेश्वर हैँ । तुमळोगोंने जो असुरोपर विजय प्राप्त की दै, 
यह उन ब्रह्मकी शक्तिसे ही की दै; अतएव वस्तुतः यह उन पख्रझकी ही विजय 
है, तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे | परंतु तुमलोगोंने ब्रसकी इस विजयको 
अपनी विजय मान लिया और उनकी महिंमाको अपनी महिमा समझने लगे | 
यहं तुम्हारा मिथ्यामिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमलोगोपर 
कृपा करके असुरोंपर तुम्हें विजय प्रदान करायी, उन्दी परमात्माने तुम्हारे 
मिथ्याभिमानका नाश करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमै प्रकट 
होकर अग्नि और वायुका गव चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक शान देनेके लिये 
मुझे प्रेरित किया | अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग 
करके) जिन नरह्मकी महिमासे महिमान्वित और शक्तिमान्‌ बने हो, उन्हींकी 
महिमा समझो | खप्नमे भी यह भावना मत करो कि ब्रह्मकी शक्तिके बिना 
अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ फर सता है.!” उमाके इस उत्तरे 
देबताओंमें सबसे पहले इन्द्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वयं ब्रह्म ही 
उन लोगोंके सागती प्रकट हुएथेपै॥१४॥॥२०७००. Digitized by eGangotri 
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तस्राद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदग्निवोयु- 
रिन्द्रस्ते ह्यनन्नेदिष्डं पस्पृशुस्ते हनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार 
ब्रक्मति ॥ २॥ 
तस्मात्‌ बैनइसीलिये। पते देवाः्न्ये तीनों देवता; यत्‌=जो कि; 
अग्निः अग्नि; बायुः्न्वायु ( और ); इन्द्रभ्गइन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हॅ; 
अन्यान-दूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान्‌=दैवोकी अपेक्षाअतितराम्‌च=मानी 
अतिशय श्रेष्ठ हैं; हि=क्योंकि; ते= उन्होंने ही; एनत्‌ नेदिष्ठम--इन अत्यन्त 
प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; परुपृशुः=( दशैनद्वारा ) स्पर्श किया है; ते दिर 
( और ) उन्होंने ही; पनत्‌=इनकोः प्रथमः-सबसे पहले; विदाञ्चकार=्जाना 
है (कि); ब्रह्म इतिऱ्ये साक्षात्‌ परत्रह्म परमेश्वर हूँ ॥ २ ॥ 
व्याख्या समख देवताओंमें अग्नि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ 
मानना चाहिये; क्योंकि उन्हीं तीनोंने ब्रह्मका संस्प प्राप्त किया दै । परब्रह्म 
परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय प्रास करनेके प्रयत्नमे परबृत्त होनेका और 
उनके साथ वातोळांपका परम सौभाग्य उन्हींको प्राप्त हुआ ओर उन्होंने ही सबसे 
पहले इस सत्यको समझा कि हमलोगोंने जिनका दशन प्राप्त किया है; जिनसे 
वार्तालाप किया है ओर जिनकी शक्तिसे असुरोपर विजय प्राप्त की है, वे ही 
साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं । 
सारांश यह कि जिन सोभाग्यशाली मद्दापुरुषको किसी भी कारणसे 
' भगवानके दिव्य संर्पशंका सौभाग्य प्रास हो गया दै, जो उनके दशन, स्पश ओर 
उनके साथ सदालाप करनेका सुअत्रसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मन्त्रम 
इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध--अब यह कहते हें कि इन तीनों देवताओंमें भी अभि और वायुकी 
अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हे-- | 


तसाद वा इन्द्रोड्तितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स हेनन्नेदिष्ठ 
पस्पश, स होनत्‌ प्रथमा विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥ 

तस्मात्‌ बै-इसीलिये; इन्द्रः-इन््र। अन्यान्‌ देवानु-्दूसरै देवताओंकी 
अपेक्षाः अतितराम्‌ इवस्मानो अतिशय श्रेष्ठ दै; हिल्क्योकि; सः्=उसने; 
पनत्‌ नेदिष्ठम्‌=इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; पस्प्श-(उमादेवीसे 
सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया; ख हि--( ओर ) उसीने; 


णनतल्दनको; पथमा वामि, पह ,विदाख़कार-मलीमो ते 
जाना दै ( कि ) ब्रह्म इतिऱ्ये साक्षात्‌ परा पुरुषोत्तम है ॥ ३ ॥ 
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व्याख्या- अग्नि तथा बायुने दिव्य यक्षके रूपर्मे त्रझका दर्शन और 
उसके साथ वार्तालापका सौभाग्य तो प्राप्त किया था; परंतु उन्हें उसके स्वरूपका 
शान नहीं हुआ था । भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सबंशक्ति- 
मान्‌ परअह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वका शान हुआ । तदनन्तर इन्द्रके बतछानेपर अग्नि 
और वायुको उनके स्वरूपका पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सव 
देवता ओनि यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात्‌ 
परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हें | इस प्रकार अन्यान्य देवताऑने केवळ सुनकर जाना; 
परतु उन्द पररह पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्तालाप करनेक्रा सौभाग्य मिला 
ऑर न उंनके तत्वको समझनेका ही | अतएव उन सत्र देवताओंसे तो अग्नि, 
वायु और इन्द्र श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इन तोनोंको ग्रहका दर्शन और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
हुई । परतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्वको समझा; इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ 
माने गये ॥ ३ ॥ 
संम्बन्ध--अब उपयुक्त जद्यतत्त्वको आधिदैविक दृष्टान्तके द्वारा संकतसे 
सगझाते हे-- | 
चे आदेशो ७ । 
तस्यप आदेशा यदेतद्‌ विद्युता व्यश्वुतदा इतीन्न्यमीमिषदा 
इत्यधिदेवतस ॥ ४ ॥ | 
तस्य=उस बझका; पष:-यह; आदेशाः=सांकेतिक उपदेशं है; यत्‌= 
जो कि; एतत्‌-यह। विद्युत्तः=विजलीका; व्यद्युतत्‌ आ=चमक्रना-सा है; 
इति-इस प्रकार ( क्षणस्थायी ) हे; इत=्तथा जो; न्यमीमिषत्‌ आज्नेत्रोका 
झपकना-सा दै; इति-इस प्रकार; अधिदेबतम्‌=यह आधिदेविक उपदेश दै ॥४॥ 


व्याख्या--जब साधकके द्वदयमें ब्रह्मको साक्षात्‌ करनेक्री तोत्र अभिछापा 
जाग उठती है, तत्र भगवान्‌ उसकी उत्कण्ठाको और भी तीम्रतम' तथा उत्कट 
बनानेके लिये,विजञलीके चमकने और आँखोंके झपकनेकी भांति अपने स्वरूपकी 
क्षणिक झाँकी दिखलाकर छिप. जाया करते हैं | पूर्वोक्त आज्यायिकामे इसी 
प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी वात आयी है । देवर्षि 
नारदको मी उनके पूवजन्ममें क्षणमरके लिये अपनी दिव्य झांकी दिखलाकर 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये थे | यह कथा श्रीमद्भागत्रत ( स्क० १ । ६ | १९- 
२० ) में आती दै | जब साधकके नेत्रोके सामने या उसके हृदय-देशमे 
पहले-पहल भगवानके आकार या निराकार स्वरूपक्रा दशन या अनुभव 
होता है, तब वहं आनन्दाश्र्यसे चकित-सा हो जाता है | इसमे उसके छूदयमें 
अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर क रहने 22: या अनुभव करते रहनेकी 
अनिवार्य और परम उसे" अमिलेपा हो आती हे पिर ४ क्षणमरके 
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लिये भी इष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीँ मिळती | यही बात इस मन्त्रम 
आधिदेविक उदाइरणसे समझायी गयी है- ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ 
` बड़ी ही गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मततत्वका संकेत किया गया है कि जिसे 
कोई अनुभवी संत-महात्मा ही बतछा सकते हैं । शब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब इसी बातको आध्यात्मिक भावसे समझते हें--- 

अथाध्यात्मं यदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चेतदूपसरत्यभीषण 
संकल्पः ॥ ५ ॥ 

अथ=अव, अध्यात्मम्‌=आध्यार्मिक ( उदाहरण, दिया जाता दै ); 
यत्‌=जो कि; मनः=( हमारा ) मन) पतत्‌=इस (ब्रह्म ) के समीप; गच्छति 
इव=जाता हुआ-सा प्रतीत होता दै; चत्या; पतत्‌=इस ब्रक्षको; अभीक्णम्‌= 
निरन्तर; उपस्मरति=अतिशयः प्रेमपूर्वक स्मरण करता है; अनेन=्इस मनके 
द्वारा (ही); खेकल्पः चःसंकल्प अर्थात्‌ उस ब्रह्मके साक्षात्कारकी उत्कट 
अभिलाषा मी (होती है ) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जत्र साधकको अपना मंन आराध्यदेव भीमगवानके समीपतक 
पहुँचता हुआ-सा. दीखता है; बह अपने मनसे भगवानके निर्गुण या संगुण--जिस 
स्वरूपा भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती हेश तब 
स्वाभाविक ही उसका अपने उप्त इष्टमे अत्यन्त प्रेम हो जाता है | फिर वह क्षण 
भरके लिये भीः अपने दृष्टदेवकी विस्मृतिको सहन नहीं कर सकता । उस समय 
वंह अतिशय व्याकुल हो जाता है ( तद्विस्मरणे परमव्याकुलता, नारदभक्तिसूत्र 
१९ ) । वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता हे ओर उसके 
'मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न 
हो जाती है । पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदैविक दृष्टिसे कही गयी थी, वही 
इसमें आध्यात्मिक दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध- अन उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसका फल बतळाते हैं--- 
तद्व तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स॒ य एतदेवं वेदाभि 
भृतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६ ॥ 
ततूः्वह परह परमात्मा; तदूचनमं=( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके 
कारण ) 'तद्वन?; नाम इस्नामसे प्रसिद्ध दै; ( अतः ) तदूवनम=्पद 


मकान 0 Pins और सब सरम प्रिय हैः 
इति=इ व्यम्‌=उसकी उपा6ना करनी चाहिये; सः ग्रःच्वह 
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जो भी साधक) पतत्‌-उस त्रह्मको; पचमू=इस प्रकार ( उपासनाके द्वारा ) 
वेदजान लेता है; एनम्‌ ह=उसको निःसंदेइ; सदौणि=शम्पणं; भूतानि= 
प्राणी; अभि=सव ओरसे; संवाब्छन्ति-हृदयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्र- 
का प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या-वह आनन्दखरूप परब्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है । 
सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसीको चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं; इसीलिये 
वे सुखके रूपमें उसे खोजते हुए दुःखरूप विषयोंमें भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं. 
सकते । इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परखह्य परमात्माको 
प्राणीमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमळ अनन्त परम आनन्द- 
स्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे | ऐसा करते-करते जग्र वह आनन्द्‌- 
सरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, तत्र वह स्वयं मी आनन्दमय 
हो जाता है । अतः जगत्के समी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके 
साथ द्वदयसे प्रेम करने लगते हैं ॥ ६ ॥ 


उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त 
उपनिषद्मन्रूमेति ॥ ७॥ | 


भोःन्हे गुरुदेव, उप्निषदम-्जजह्मवम्बन्वी रहस्यमयी विद्याका; ब्ूहि- 
उपदेश कीजिये; इति=इस प्रकार ( शिष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं 
कि ); तेन्तुझको ( हमने ); उपनिषत्‌--रहस्यमयी ब्रह्मविधा।- उक्ता-्चतल दी; 
ते=तुझको .( इम ); वाव-निश्चय ही; ब्राह्मीम--अक्मविषयकः उपनिषद्म्‌-- 
रहस्यमयी विद्या; अन्रुमन्च्रतला चुके हैं; इति-इस प्रकार ( तुम्हें समझना 
चाहिये ) ॥ ७॥ 

दयाख्या--गुरुदेवसे सांकेतिक भाषामें ब्रक्मविद्याकां श्रेष्ठ उपदेश सुनकर 
शिष्य उसको पूर्णरूपसे हृदयङ्गम नहीं कर सका; इसलिये उसने प्रार्थना की कि 
(भगवन्‌ | मुझे उपनिषद्‌- रहस्यमयी त्रझविद्याका उपदेश कीजिये ।? इसपर 
गुरु देवने कहा--'वत्स | हम तुम्हें व्रझविद्याका उपदेश कर चुके हैं । तुम्हारे 
प्रश्‍नके उत्तरमै 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ से लेकर उपयुक्त मन्त्रतक जो कुछ उपदेश किया | 
है; तुम यह इढ्रूपसे समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका ही 
उपदेश है ॥ ७ ॥ [ 

सम्बन्ध--त्रह्मविद्याके सुननेमात्रसे ही त्रह्मके स्वरूपका रहस्य समझमें नहीं 
आता, इसके लिये विशेष उन प्रधान 


साघर्नोको आवश्यकता होती है; इसहियि अब्‌ 
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साघर्नोका वणन करते 


६२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ खण्ड ४ 
HTS ESL MES कण PSS HE FS? 3? NMR + SA tN ० 
ने ~ च 
तस्यं तपो दम; कर्मति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्य 
मायतनब्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्ये=उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके; तपःन्तपस्या; द्म+-मन-इन्द्रियोंका 
नियन्त्रण; कमे=कतंग्यपारन; इतिस्ये तीनों; प्रतिष्ठाः-आधार हैं; बेदा[-चेंढ; 
सवोड़ानि-उत्त विद्याके सम्पूर्ण अङ्ग हें अथात्‌ वेदर्मे उसके अड्ज-प्रत्यज्ञोंका 
सविस्तर वर्णन है; सत्यम्‌=सत्यसरूप परमेश्वर; आयतनम्‌=उसका अधिष्ठान-- 
प्राप्तव्य है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--सुन-पढ़कर रट लिया ओर ब्रह्मशानी हो गये; यह तो ब्रह्म- 
विद्याका उपहास है ओर अपने-आपको धोखा देना है । ब्रह्मविद्यारूपी प्रासादकी 
नीव हे--तप; दम ओर.कर्म आदि साधन । इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या स्थिर 
हो सकती है | जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, बुद्धि तथा स्वघमंपालनके लिये 
कठिन-से-कठिन कष्टको सहर्ष खीकार नहीं करते, जो मन और इन्द्रियोंको भळी- 
भाँति वशमै नहों कर ळेते ओर जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णोश्रमोचित 
अवश्यक्रतंव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान 
पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं । साथ ही यह भी जानना 
चाहिये कि वेद उप ब्रह्मविद्याके समस्त अङ्ग हैं | वेदमें ही ब्रह्मविद्याके समस्त 
अङ्ग-प्रत्यङ्घोंकी विशद व्याख्या दै, अतएव वेदोंका उसके अज्लोंसहित अध्ययन 
करना चाहिये ओर सत्यंखरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सच्चिदानन्द्धन 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आशभ्रयस्थल और परम लक्ष्य है। 
अतएंव उस ब्रह्मको लक्ष्य करके जो वेदानुसार तप, दम ओर निष्काम 
कर्म आदिका आचरण करते हुए उसके तत्वका अनुसघान करते हैं, वे ही 
ब्रह्मविद्याके सवख परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 
या वा एतामेत्रे वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खग लोके ज्येये 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
यः=्कोई मी; एताम्‌ बें-इस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको! प॒वमुज्पूर्वोक्ति 
प्रकारते मळींमाँति; बेद्-जान छेता है; [ सभ्न्वहै। ] पाप्मानम्‌=समस्त पाप- 
समूहको; अपहत्य-नष्ट करके; अनन्ते=अविनाशी, असीम; ज्येये-सर्वभ्रेष्ठ 
खरे ळोकेन्परमधाममें; प्रतितिष्ठति=प्रतिित हो जाता है; प्रतिति्ठति= 
सदांके लिये स्थित हो जाता है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे जो उपनिषद्रूपा ब्रहमविद्याके 
रहस्पको जाने लेती है"अमतिं' तइनुतारः सचिन परत ही आता है; वह समस्त 


खण्ड ४ ] केनोपनिषद्‌ ६३ 
पार्पोका-परमात्म-साक्षात्कारमे प्रतिवन्धकरूप समस्त शुभाशुभम कर्माका अरोषरूपसे 
नाश करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममे स्थित हो जाता दै, कभी वहाँसे लोटता नहीं । 
सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है । यहाँ धप्रतितिष्ठति' पदका पुनः उच्चारण 
ह सूचक तो है ही, साथ ही उपदेशकी निश्चितताक: प्रतिपादक 
भी है॥ ९॥ 


चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४॥ ` 


॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
>>> 
शान्तिपाठ 
३ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि . वाक्‌ ग्राणइचक्षुः श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ब्र्लोपनिषद माहं ब्रह्म निराङ्कयो मा 
मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
इसका अर्थ इस उपनिषदकें प्रारम्मर्मे दिया जा चुका है । 
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॥ २ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कठोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषदोमे बहुत प्रसिद्ध हैं | यह कृष्णयचुबेदकी कठ- 
शाखाके अन्तर्गत दै । इसमें नचिकेता ओर यमके संवादरूपमें परमात्माके 
रहस्यमय तत्तका बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें दो अध्याय हैं 
और प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन वल्लियों हैं.। 
शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीयं करवावहे । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
| ` छ» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
३०=पूणन्रह्म परमात्मन्‌; ( आप) नौ-हमे दोनों ( गुरु-शिष्य ) कीः 
सहुन्साय-साथ; अचतु=रक्षा कर; नो-हम दोनोंका; सहःसाथ-साथ; सुनकतु= 
पालन करें; सदद-( हम दोनों) साथ-साथ ही; वीयेम्‌=शक्ति; करवावहैस्प्रास 
करें; नौ=इम दोनोंकी; अधीतम=्पढ़ी हुई विद्या; तेजखिन्तेजोमयी; अस्तु= 
हो; मा विद्धिषावहे-इम दोनों परस्पर द्वेष न्‌ करें । 
व्याख्या--है परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सत्र 
प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब ध्रकारसे बळ प्राप्त करं, हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों ओर हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रमें बँघे रहें, हमारे अंदर परस्पर कमी द्वेप न हो | 
है परमात्मन्‌ | तोंनां तापोंकी निवृत्ति हो | 


प्रथम अध्याय 
प्रथम वल्ली 
३ॐ उशन्‌ ह वे वाजअवसः सर्ववेदसं ददो । तस्य ह नचिकेता 
नाम पुत्र आस ॥ १ ॥ 


३०=ॐ इस सचिदानन्दघन परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का 
आरम्भ करते हैं; इ वेन्प्रसिद्ध है किः उदन-यशका फल चाहनेवाळे; 
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वाजश्रचसः=्वाजश्रवाके पुत्र ( उद्दालक ) ने सव बेदसम्‌=( विश्वजित्‌ यजञमे ) 
अपना सारा धन) ददौ=( ब्राह्मणोंको ) दे दिया; तस्य=उसका; नचिकेता- 
नचिकेता; नाम हःच्नामते प्रसिद्वः पुचः आस=एक पुत्र था ॥ १ ॥ 

व्याख्या --ग्रन्थके आरम्भमे परमात्माका स्मरण मङ्गलकारक है; 
इसलिये यहाँ सर्वप्रथम “3“कारःका उच्चारण करके उपनिषदूका आरम्भ हुआ 
हे । जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश यशधूम और उसके पवित्र सोरमसे ` 
परिपूर्ण रहता था, त्यागमूतिं ऋषि-महृषियोंके द्वारा गाये हुए वेद्मन्त्राकी 
दिव्य ध्वनिसे समी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह प्रसिद्ध इतिहास 
दै । गोतमवंशीय वाजभ्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर 
दानसे महान्‌ कीतिं पाये हुए ( वाज=अन्न, श्रव=उसके दानसे प्रात यश ) 
महर्षि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक. एक 
महान्‌ यज्ञ किया । इस यशर्म सर्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्दालकने 
भी अपना सारा धन ऋत्विजो और सदर्स्योको दक्षिणामें दे दिया । उद्दालकजीके 
नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १ ॥ 


शह कुप्राररसन्तं . दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्वाऽऽत्िवेश 
सोऽमन्यत ॥ २॥ 


दक्षिणासु नीयमानासु-( जिस समय ब्राहम्णोको ) दक्षिणाके रूपमे 
देनेके लिये ( गोएँ ) लायी जा रही थीं, उस समयः कुमारमून्छोटा बालक; 
सन्तम्‌=दोनेपर मी; तम्‌ ह=उस ( नचिकेता ) में; श्रद्धा-भ्रद्धा ( आस्तिक 
बुद्धि ) का; आविवेश्-आवेश हो गया ( ओर ); खः( उन जराजीर्ण गार्यो- 
को देखकर ) वह; अमन्यत=विचार करने लगा ॥ २॥ 


व्याख्या--उस समय गो-धन ही प्रधान धन था ओर वाजश्रवस 
उद्दाळकके घरमे इस धनकी प्रचुरता थी । होता, अध्वयु, ब्रह्मा और 
उद्गाता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैँ; ऐसा माना गया है कि इनको सबसे 
अधिक गौएँ दी जाती हैं.। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, त्राहमणाच्छंसी ओर प्रस्तोता-- 
इन चार गोण ऋत्विजोंकों मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाकः नेष्ट, 
आग्नीध्र और प्रतिइता--इन चार गोण ऋत्विजोंकों मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा 
तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुन्रह्मण्य-इन चार गोण ऋषतिजोंको 
मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा चौथाई गोए दी जाती हैं | नियमानुसार जब इन 
सबको दक्षिणाके रूपमै देनेके लिये गोएँ लायी आ रही यांश उस समय 
बालक नचिकेताने उनको देख लिया | उनकी दयनीय दशा देखते ही 
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उसके निर्मल अन्तःकरणमें भद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोचने 
लगा--॥ २॥ 


पीतोदका जम्धदणा हुग्धदोद्दा निरिन्द्रियाः । - 

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३॥ 
 पीतोद्काः=जो ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी रैं; जग्धतृणाः=जिनका 
घास खाना समाप्त हो गया है; दुग्धदोहाः-जिनका दूध ( अन्तिम बार) दुह 
छिया गया है; निरिन्द्रियाः-जिनकी इन्द्रियां नष्ट हो चुकी है; ताः=एऐसी 
( निरर्थक, मरणासन्न) गौओंको; ददत्‌-देनेवालाः सः-वह्‌ दाता ( तो ), 
ते लोकाःच्ये ( शकर-कूकशदि नीच योनियाँ ओर नरकादि ) लोक; अनंन्दा}= 
जो सब प्रकारके सुखोंसे शून्य; नाम=प्रेसिद्ध देँ; तान- उनको; गच्छति 
प्राप्त होता है ( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये) ॥ ३ ॥ 


ब्याख्या पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामें दे रहे हैं! अब इनमें न 
तो ककर जळ पीनेकी शक्ति रही है, न इनके मुखमै घास चबानेके लिये 
दाँत ही रह गये हैं ओर न इनके स्तनोंमे तनिक-सा दूध ही बचा है । 
अधिक क्या, इनकी तो इन्द्रियों भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं-इनमे गर्भधारण 
करनेतककी भी साम्यं नहीं है! मळा, ऐसी निरर्थक और मृत्युके समीप 
पहुँची हुई गोएँ जिन ब्राह्मणोंके घर जायेगी, उनको दुःखके सिवा ये ओर क्या 
देंगी ! दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये, जो अपनेको सुख देनेवाळी हो, 
प्रिथ हो और उपयोगी हो तया वह जिनको दी जाय, उन्हें भी सुख और लाभ 
पहुँचानेवाढी हो । दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओको दानके नामपर देना तो 
दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ टालना है ओर दान ग्रहण करनेवालोको घोखा 
देना है | इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनियाँ और नरकादि लोक 
मिलते हैं, जिनमें सुखका कहीं लेशा भी नहीं हे. पिताजी इस दानसे क्या 
सुख पायेंगे ! यह तो यशमे बेगुण्य दै, जो इन्होंने सर्वख-दानरूपी यज्ञ करके 
मी उपयोगी गोओंको मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वस्वमें तो मैं भी हुँ: 
मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं। पर में इनका पुत्र हूँ, अतएव मैं 
पिताजीको इस अनिकारी परिणामसे बचानेके किये अपना बलिदान कर दूँगा । 
यही मेरा धर्म दै ॥ ३ ॥ 


स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं 
हावाच मृत्यवे त्वा. द्रदामीति ॥ ४ ॥ 
सः:हःऱ्यहखोचकर "वद; पितेरम्‌-अंपने' पित॑सिः°उंबाच=्चोला कि 
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तत (तात)-दे प्यारे पिताजी! आप; माम--मु झे; करुम्र=किशत्रो;दास्यसिइति= 
देंगे ?; ( उत्तर न मिछनेपर उसने वही बात ) द्वितीयम्‌=दुबारा; वृतीयम: 
तिब्रारा ( कही ); तम्‌ ह तत्र पिताने ) उससे;उचाच=( क्रोघपूवंक इस प्रकार ) 
त्वास्तुझे ( ); सृत्यचे-मृत्युको; ददामि इत्ि्नदेता हू ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यह निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--।पिताजी ! में 
भी तो आपका धन हूँ? आप सुझे किसको देते हैं ! पिताने कोई उत्तर 
नहीं दिया; तब नचिकेताने फिर कहा--५पिताजी | मुझे किसको देते हैं ?? पिताने 
इस बार भी उपेक्षा की । पर घर्ममीरु ओर पुत्रका कतंव्य जाननेवाले नचिकेतासे 
नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कहा --५पिताजी ! आप मुझ किसको 
देते दें ? अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशमै आकर कहा--'तुझे 
देता हूँ मृत्युको |? ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--यह सुनछर नचिकेता मन-हो-मन विचारने झगा कि-- 
बहूनामेमि प्रथमो बहनामेमि मध्यम; । 
कि*खिद्यमस्य कर्तव्य यन्ममाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 
बहूनाम-में बहुत-से शिष्याम तो; प्रथमः्=प्रथम श्रेणीके आचरणपर; 
पमि=चलता आया हुँ (ओर ); बहुनाम्‌=बहुतोमेः मध्यमः्=मध्यम श्रेणीके 


आचारपर; पमि=चलता हूँ (कमी मी नीची श्रेणीके आचरणको मैने नहीं अपनाया; 
फिर पिताजीने ऐता क्यों कहा । ); यमस्य=्यमका; किम्‌ स्वित्‌ कर्तव्यम्‌-ऐसा 


कोन-सा कार्य हो सकता है; यत्‌ अद्य=जिसे आज; मया-मेरेद्वारा (मुझे देकर); 
करिष्यति=( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५॥ 
व्याख्या--शिष्यां और पुत्रांकी तीन श्रेणियां होती दै-उत्तम, मध्यम 
और अधम । जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आशाकी प्रतीक्षा 
किये बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं । जो 
आज्ञा पानेपर कर्य करते हैं, वे मध्यम हैं और जो मनोरथ जान लेने ओर स्पष्ट 
आदेश सुन लेनेपर मी तदनुसार कायं -नहीं ` करते, वे अधम दै । में बहुत-से 
शिष्योंमे तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीकें आचरणपर चल्नेवाला हूँ; क्योकि 
उनसे पहले ही मनोरथ समझकर काय कर देता हूँ; बहुत-से शिष्योंसे मध्यम 
श्रेणीका मी हुँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भो चलता आया इ; परतु अधम 
भेणीका तो हूँ ही नहीं । आशा "मिळे ओर सेवा न करूं, ऐसा तो मैंने कभी 
किया ही नहीं | फिर» पता नहीं) पिताजीनें मुझे ऐसा क्यों कहा १ मृत्युदेवताका 
मी ऐशा कौन-सा प्रयोजन है, जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैं ! ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध --सम्मद दै, पिताजीने धके आवेशमे ही ऐसा कह दिया हो; परंतु जो 
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कुछ सी हो, पिताजीका बचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दीख रहा हे कि 


पिताजी अन पश्चात्ताप कर रहे हें, अतएव उन्हें सान्त्वना देना भी आवश्यक है । यह 
विचारकर.नचिकेता एकान्तमें पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके किये इस प्रकार 


आश्वासनपू्ण वचन बोळा-- र 
अनुपश्य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथापरे । 


सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 

पू्वे-आपके पूवज पितामह आदि; शयथा-जिस प्रकारका आचरण करते 
आये हैं; अयुपश्य-उसपर विचार कीजिये ( और ); अपरेः-( वर्तमानमें भी ) 
` दूसरे श्रेष्ठ लोग; [ यथा=जेसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपर्‍्य=उसपर 
भी इष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कतंव्यका निश्चय कीजिये ); मत्ये+- 
( यह ) मरणधर्मा मनुष्य; सस्यम्‌ इच=अनाजकी तरह; पच्यते=पकता है 
अर्थात्‌ जराजीर्णं होकर मर जाता है ( तथा ); सस्यम्‌ इवस्अनाजकी भाँति 
ही; पुनम्=फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता है | ६॥ 

व्याख्या पिताजी | अपने पितामहादि पूर्वजोंका आचरण देखिये और 
इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखिये | उनके चरित्रमे न कभी पहले 
असत्य था, न अब है । अतांधु मनुष्य ही अतत्यका आचरण किया करते हैं; 
परंतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर महीं हो सकता | मनुष्य मरणधर्मा है । 
यह अनाजकी भांति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और,अनाजकी भाँति ही कर्मवश 
पुनः जन्म ले लेता है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--अतएव इस अनित्य जीवनके छिये मनुष्यको कमी कर्तब्यका त्याग 

करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये । आप शोकका त्याग कोजिये और अपने 
सत्यका पारनकर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये । पुत्रके 
बचन सुनकर उद्दाककको दुःख हुआ; परतु नचिकेताकी सत्मपरायणता देखकर उन्होंने 
उसे यमराजके पास भेज दिया। नचिकेताको यमसदन पहुँचनेपर पता रगा क्रि-यमराज 
कहीं बाहर गये हुए हैं; अतएव नचिकेता तीन दिनोंतक अन्न-जरू अहण किमि बिना ही 
यमराजको प्रतीक्षा करता रहा। यमराजके लोटनेपर उनकी पत्नीने कहा-- 


वेानरः अरविशत्यतियिर्त्रा्मणो गृहान्‌ । 
ha रा” च २५ 
तस्यता« शान्ति कुर्वन्ति हर वेवखतोदकम्‌ ॥ ७॥ 
वेवखतःहे सूर्यपुत्र। चेश्वानरः-सखयं अग्निदेवता ( ही ); ब्राह्मणः 
अतिथिः-आहण अतिथिके रूपमे; गुहान्‌- ( ग्रहस्थके ) घराँमै; प्रविदातिँ्‌ 
प्रवेश करते“ प्तस्यळउमकी "(साई धद) एमडी (“अर्थात्‌ अर्घ्य-पाद्य- 
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आसन आदिके दारा ); शान्तिम>शान्ति। कुर्वन्तिनकिया करते दैः ( अतः 
आप); उदकम्‌ इर=( उनके पाद-प्क्षालनादिके लिये ) जल ले जाइये ॥ ७॥ 
` व्याख्या-साक्षात्‌ अग्नि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथिके 
रूपमें ग्रहस्थके घरपर पघारते हैं । साघुद्ददय ण्य अपने कल्याणके लिये उस 
अतिथिख्प अग्निको शान्त करनेके लिये उसे जळ ( पाद्च-अर्घ्य आदि ) दिया 
करते हैं, अतएव है सूर्यपुत्र | आप उस ब्राह्मण-बःलकके पेर घोनेके लिये तुरंत 
जळ छे जाइये । भाव यह कि वह अतिथि लगातार तीन दिनोंसे आपकी 
प्रतीक्षाम॑ अनशन किये बैठा है? आप खयं उसकी सेवा करेंगे, तमी वह शान्त 
होगा ॥ ७ ॥ 
आशाभतीक्षे संगत खज़तां च 
इष्टापूर्त  पुत्रपश्षरत्र& सर्वोन्‌। 
एतद्‌ दृदधक्ते पुरुषस्याउपमेधसो 
यस्यानशनन्‌ यसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 


यस्य=जिसके; ग्रृहेऱ्बरमे; आाह्मणः=्रा्ण अतिथिः अन्षन्‌=विना 
भोजन किये; चसति=निवास करता है; | तस्य-उस; ] अल्पमेधसः-मन्दबुद्धि 
पुरुषस्य-्मनुऽ्यकीः आशाप्रतीक्षेत्नाना प्रकारकी आशा ओर प्रतीक्षा; 
संगतम्‌=उनकी पूतिसे होनेवाळे सब प्रकारके सुख; खजताम च-सुन्द्र 
भाषणके फळ एवं; इष्टापूते च-यज्ञ) दान आदि झुम कर्मोके ओर कुऑ, 
बगीचा, ताळाब आदि निर्माण करानेके फल तथा; सवोन्‌ पुत्रपशून--समस्त 
पुत्र और पञ्चः पतद्‌ वुंडक्तेच्हन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बेठा रहता देश उस 
मन्दबुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ मिळते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी 
आशा थी; न वे ही पदार्थं मिळते दै, जिनके मिलनेका निश्चय या ओर वह बाट ही 
देख रहा था, कमी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं 
होती । उसरी वाणोमेंसे सौन्दर्य, सत्य और माधुर्य निकछ जाते हैं, अतः सुन्दर 
बाणीसे प्राप्त होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता, उसके यश-दानादि इष्ट कर्म 
और कूप, तालाब; धर्मशाळा आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एवं उनके फल नष्ट 
हो. जाते हैं । इतना ही नहीं? अतिथिका असत्कार उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और 
पशु आदि धनको नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


. झम्बन्ध-पढ़ीके वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेताके पास गये 
और पाच-अर्घै आदिक दरों विधिवत्‌ उसकी पुल बेंरके कहने! हल? 2307 


0 फी 
तिसो रात्रीयदवाससीगही से हि 
अनश्नन्‌ ्रह्मन्नतिथिनेमस्यः । 
नमस्तेऽतुः ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु 
तस्मात्‌ प्रति श्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व ॥ ९॥ 


ब्रह्मन-हे ब्राह्मणदेवता। नमस्यः अतिथि+-आप नमस्कार करनेयोग्य 
अतिथि हें; ते=आपको; नमः अस्तु=्नमस्कार हो; `ब्रह्मन्‌हे ब्राह्मणः मे 
स्वस्ति-मेरा कल्याण; अस्तु=्हो; यत्‌ आपने ) जो; तिस्ल+-तीन; रात्रीः= 
रात्रियोतक; मेच्मेरे; शृद्दे=धरपरः अनश्चन्‌-बिना भोजन किये; अवात्सीः= 
निवास किया दै; तस्मात्‌=इललिये आप ( मुझसे ); प्रतिनप्रत्येक रात्रिके बदले 
( एक-एक करके ) त्रीन्‌ वरान-तीन वरदान; द्णीष्च”माँग लीजिये ॥ ९ ॥ 

ब्याख्या त्राझणदेवता ! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय 
अतिथि हैं; कहाँ तो मुझे चाहिये था कि मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन 
करके आपको संतुष्ट करता और कहाँ मेरे प्रमादसे आप लगातार तीन 
राश्रियोंसे भूखे बेठे हैं | मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है । आपको नमस्कार 
है। भगवन्‌ ! इस मेरे दोषकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो | आप प्रत्येक 
रात्रिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग 
ळीजियेश ॥ ९ || 

सम्बन्ध-तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण-बारकके अनशनसे भयभीत होकर धर्मश 
यमराजने जब इस प्रकार कहा, तब पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता बोळा--- 


शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यादवीतमन्यु्गौतमो माभि मृत्यो । 

त्वत्मतृष्ट माभितदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं इणे। १०॥ 
र सृत्योस्हे मत्युदेव; यथा-जिस प्रकार; गौतमः-( मेरे पिता ) गौतम- 
वंशीय उद्दालक; मा अभि-मेरे प्रति; शान्तसंकल्पः-शान्त संकल्पवाले; 
सुमनाः-मसन्नचित्त ( ओर ); वीतमन्युः-क्रोष एवं खेदसे रहित; स्यात्‌हो 
जाय ( तथा ); त्वत्पमसष्टम-आपके द्वारा बापस भेजा जानेपर जब मैं उनके 
पास जाऊ तो; मा प्रतीतःने मुझपर विश्वास करके ( यह बही मेरा पुत्र 
नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर ); अपिवदेत्‌-मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें; 
पतत्‌-यहः (मैं ) त्रयाणाम्‌=अपने तीनों वरोंमेसे; प्रथमम्‌ वरमः-पदला वर! 

=मागता हू ॥ १० | 


व्याख्या मृत्युदेव । त (NR टी वर वी माँगता हु कि 


स्या गैतमर्बशी -0 ना डा; न h दा ized by -- [ 
मेरे गीतमबशीय पिता उद्दालक, जो क्रोधके आवेशमै मुझे आपके पास भेजकर 


अब अशान्त और दुखी हो रहे हैं; मेरै प्रति क्रोषरदित, शान्तचिच और सर्वथा ` 
संतुष्ट हो जाय तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब में घर जाऊँ) तब वे 
मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमे पहचानऋर मेरे साथ पूर्ववत्‌ बढे स्नेइसे 
बातचीत करें ॥ १० ॥ 


त्वाम-्ठुमको। सत्युमुखातत्मत्युके मुखसे; प्रसुक्तमःछूटा हुआ; 
ददशिवान-देखकर; मत्पर्ष्टःमुझसे प्रेरित; आरुणिः- तुम्हारे पै ) 
अरुण पुत्र औद्यालकि/-उद्दाछक। यथा पुरस्तातू-्महठेकी माति दी} 
प्रतीतः्न्यह मेरा पुत्र नचिकेता ही हैः ऐसा विश्वास करके; चीतमन्युः-दुःल 
और ऋ्रोधसे रहित; भविता-हो जायेंगे; रात्रीम्र॑ ओर वे अपनी आयुकी 
शेष ) रात्रियोंमें। सुखमः-सुखपूर्वक; शयिता-शयन करेंगे-॥ ११ ॥ 

व्याख्या--तुमको मृत्युके मुखसे छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी 
प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुण-पुत्र उद्दालक बढ़े प्रसन्न होंगे; तुमको अपने पुत्ररूपमें 
पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेंगे तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा शान्त 
हो जायगा । तुम्हें पाकर अत्र वे जीवनभर सुखकी नींद सोयेंगे ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध- इस वरदानको पाकर नचिकेता बोका" हे यमराज ४ 
स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति 
न त॒त्र त्वं न जश्या बिमेति । 
उभे तीत्वीशञनायापिपासे | 
शोकातिगो मोदते खर्गलोके॥ १२॥ 
सर्ग छोके-खगलेकमें;। किचन सा एमा ८0 न्न 
अस्ति-नहीं दैः तत्र त्वम्‌ न्वहं मृस्युलप स्वय आप ; जरया 
न चिभेति-त्रहा कोई बुढ़ापेसे मी भय नहीं करता खरगलोके-स्वर्गलोकके 
निवासी; अद्दानायापिपाखे-भूल ओर प्यास; उभे तीत्वो=इन दोनाँसे पार 
कर शोकातिग मर, मोदेन भोगे ॥ १९॥ 


पि) Digitized by eGangotri 
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५ मंध्येषि = 
स त्वमसि खग्ये श्त्या 
प्रजूहि त्वः श्रदधानाय मह्यम्‌ । 
स्वगलाका अखतत्व भजन्तं 
एतद्‌ द्वितीयेन ब्ृणे वरेण॥ १३॥ 
शव॒त्यो=्दे मृत्युदेव। स त्वम्‌न्वे आपः स्वग्येम' अझ्िमं=उप युक्त 
स्वर्गकी प्रातिके साघनरूप अग्निक्रो? अध्येषि=्जानते हैं ( अतः ); त्वम्‌= 
आप; मह्यम अद्दधानाय=श्रदाङक्ो ( वह अग्निविद्या ); प्रू हि= 
भलीमाँति समझाकर कहिये; स्वगलोकाः=स्वगंलोकके निवासी; अम्मृतत्वम्‌-- 
अमरत्वको; भजञञम्ते-ग्रापत होते हैं ( इसलिये ); एतत्--यह ( में ); द्वितीयेन 
वरेण-दूसरे बरके रूपमे; चूर्णे-माँगता हूँ ॥ १३ ॥ 
ब्याख्या- मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी 
प्रकारका भी भय नहीं दै । खर्गमै न तो कोई वृद्धावस्थाको प्रात होता है और 
न, जेसे मत्यलोकमै आप ( मृत्यु ) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे, कोई मारा 
ही जाता है । वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है । यहाँ जेसे प्रत्येक प्राणी भूल और 
प्यास दोनोंकी ज्वालासे जळते हैँ, वेसे वहाँ नहीं जळना पड़ता । वहाँके निवासी 
शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्निविज्ञानको जाने 
बिना नहीं मिलता । दै मृत्युदेव | आप उस खर्गके साधनभूत अग्निको यथार्थ 
रूपसे जानते हैं | मेरी उस अग्निविद्यामें ओर आपमें श्रद्धा है; श्रद्धावान्‌ तत्वका 
अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अग्निविद्याका उपदेश कीजिये, 
जिसे जानकर लोग खगलोकमें रहकर अमृतत्वको --देवत्वको प्राप्त होते हैं । यह 
में आपसे दूसरा वर माँगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
सम्बन्ध- तब यमराज बोढे-- 


प्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोध 
खम्यमग्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 

अनन्तलोकापिमथो प्रतिष्ठा 
बिद्धि त्वमेतं निहितं शुहायास्‌ ॥ १४ ॥ 
नचिकेतः=हे नचिकेता; खग्यम्‌ अग्रिम्‌=स्वगंदायिनी अग्निविद्याको; 
प्रजानन्‌=अच्छो तरह जानेवाला में; ते प्रत्रवीमि-तुम्हारे लिये उसे भलीभाँति 
बतलाता हू; तत्‌ उ मे निबोध=( तुम ) उसे मुझसे मलीभाँति समझ लो. 
त्वम्‌, पतर्म्‌्द्रेम ईश विकी) अनन्तळोकासिम्‌=अविनाशी लोककी प्राति 


७ 

यर... कट तय 
करानेवाली; प्रतिष्ठाम्‌=उसकी आधारखरूपा; अथो=ओर; गुहायाम्‌ निहितम्‌= 
बुद्धिरूप गुफामें छिपी हुई; विद्धित्ठमझो ॥ १४ ॥ डन 

व्याख्या--नचिकेता | मैं उस खगकी साधनरूपा अग्निविद्याको मळीमाति 
जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपसे बतलाता हूँ । तुम इसको अच्छी तरहसे सुनो। 
यह अग्निविद्या अनन्त--विनाशरहित छोककी प्राप्ति करानेवाली है और उसकी 
आधारखसरूपा है | पर तुम ऐसा समझो कि यह दै अत्यन्त गुप्त । विद्वानोकी बुद्धि- 
रूप गुफामें छिपी रहती है ॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध--झतना कहकर यमराजने -- 

लोकादिमरिन तझुवाच तस्मे 

या इष्टका यावतीवी यथा वा। 
स चापि तप्रत्यवदद्यथोक्त- 


मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥१५॥ 


तम्‌ लोकादिम्‌=उश खर्गछोककी कारणरूपा; अग्निम=अग्निविदयाकाः 
तस्मै उवाच=उस नचिकेताको उपदेश दिया; याः वा यावतीः=उसमें कुण्ड- 
निर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी; इष्टकाः=ईटे आदि आवश्यक होती हॅ; 
चा यथा-तथा जिस प्रकार उनक्रा चयन किया जाता दै (वे सत्र बाते भी 
बतार्यी ); च खः अपित्तथा उत नचिकेताने भी; तत्‌ यथोक्त म्‌=वह जेसा 
सुना था) ठीक उसी प्रकार समझकर; प्रत्यचद्‌त्‌ =्यमराजको पुनः सुना दिया; 
अथ=उसके बाद; सृत्युः अस्य तुष्टःच्यमराज उसपर संतुष्ट होकर: पुनः एव 
आह=फिर बोले--॥ १५ ॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त प्रकारसे अग्निविद्याकी महत्ता ओर गोपनीयता बतळाकर 
यमराजने स्वर्गलोककी कारणरूपा अग्निविद्याका रहस्य नचिकेताको समझाया। 
अग्निके लिये कुण्ड-निर्माणादिमे किष आकारी, केसी और कितनी इटे: चाहिये 
एवं अग्निका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये-यद सत्र भलीमाति समझाया । 
तदनन्तर नचिकेताकी बुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षाके लिये यमराजने नचिकेतासे पूछा 
कि तुमने जो कुछ समझा हो; वह मुझे सुनाओ।तीदणबुद्धि नचिकेताने सुनकर जेसा 
यथार्थ समझा था, सब ज्यॉ-का-त्या सुना दिया । यमराज उसकी विलक्षण स्मृति 
और प्रतिमाको देखकर बडे ही प्रसन्न हुए और बोळे ॥ १५ ॥ 


तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा 


) 
बरं तवेहाच ददामि भूयः । 
CC-0. Jangamwadi ५३८ त सु tri 


७ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


चा AO an Sle ak le aki fie Ce २... 
` तवव नाम्ना मवितायमग्निः 
सृङ्ञां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥ 


प्रीयमाणः=( उसकी अलोक़िक बुद्धि देखकर ) प्रसन्न हुए; महात्मा=. 
महात्मा यमराजः तम्‌=उस नचिकेतासे; अत्रवीत्‌=्रोलेः अद्य=अव में; 
तव-तुमको; इह-यहाँ; भूयः बरम्‌्पुनः यह ( अतिरिक्त ) वर; द्दामि= 
देता हूँ कि; अयम्‌ अग्निः-यह अग्निविद्या; तव एव नास्ना-तुम्दारे ही नामसे; 
भविता-प्रतिद होगी; च इमाम--तथा इस; अनेकरूपाम्‌ स्रङ्काम्‌=अनेक 
रूपोंवाल़ी रत्नोंकी मालाको भी; ग्रृह्मण-तुम स्वीकार करो ॥ १६॥ 
व्याख्या-महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नत्चिकेतासे कहा--धतुम्हारी 
अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है; इससे अब में तुम्हें एक वर 
और तुम्हारे बिना मागे ही देता हूँ | वह यह कि यह आग्नि, जिसका मैंने तुम शो 
उपदेश किया दै, तुम्हारे हो नामसे प्रसिद्ध होगी । और साथ ही पह लो, मैं 
तुम्हें तुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपवाली विविध यज्ञ-विश्ञान रूपी 
रत्नोंकी माल देता हूँ | इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
सस्घन्ध--उस अग्निविद्याका फक बतळाते हुए यमराज कहते हे- 
त्रिणाचिकेतस्िभिरेत्य संधिं 
त्रिकर्मकृत्‌ तरति जन्ममृत्यू । 
जज्ञं देवमीड्यं विदित्वा 
निचाय्येमा<शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥ 
ब्रिणाचिकेतः=इस ( अग्निका शास्त्रोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान 
करनेवाला; त्रिभिः संधिम्‌ एत्यन्तीनों ( ऋक्‌, साम, यजुवेंद ) के साथ 
सम्बन्ध जोड़कर; त्रिक्मझृतू-यश) दान और तपरूप तीनों कर्मोको निष्काम 
भावते करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मम्मृत्यू तरति-जन्म-मृत्युसे तर जाता दैः 
त्रह्॑जश्ञम्‌=( वह ) ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिके जानमेवाले; ईड्यम्‌ देवम्‌=स्तवनीय 
इस अग्निदेवको; विदित्वा=जानकर तथा; निचाय्य-इसका निष्कामभावसे 
चयन करके; इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ पति=इस अनन्त शान्तिको पा जाता 
है ( जो मुझको प्रास दै ) ॥ १७ ॥ 
ब्याख्या--इस अग्निका तीम बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक? 
यजु;) साम--तोनों वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर) तीनों वेदोंके तत्त-रहस्यमे निष्णात 
होकर; निष्क्राममावसे यज्ञ, दान और तीनों कर्मा करता, हुआ जन्म 


तपरूप 
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मृत्युसे तर जाता है| वह ब्रह्मात ' उत्पन्न सृष्टिको जाननेवाळे स्तवनीय इत 
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अग्निदेवकों भलीमाँति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन करके उस अनन्त 


शान्तिको प्रास हो जाता दै, जो मुझको प्रास दै ॥ १७ ॥ 


त्रिणाचिकेतख्नयमेतदिदित्वा 
य एवं विद्वाथमिनुते नाचिकेतस्‌ । 
स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य 
.शोकातिगो मोदते खगलोके ॥१८॥ 

पतत्‌ चयम्‌=ईरोके स्वरूप, संख्या और अग्नि-चयन-विधि--इन तीनो 
बःतोंको; विदित्वा=जानकर} त्रिणाचिकेतः-तीन बार नाचिकेत-अग्निविधाका 
अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवमू=जो कोई भी इस प्रकार; विद्वान: 
जाननेवाला पुरुष; नाचिकेतम्‌=इस नाचिकेत अग्निक्रा; चिल्ठुते-चयन करता 
है; खः सृत्युपाशान्‌ः=वह मृत्युके पाशकोः पुरतः प्रणोद्य=अपने सामने ही 
( मनुष्य-शरीरमे ही ) काटकर; शोकातिगः्=शोकसे पार होकर; स्वगेलोके 
मोदते-खर्गलोकमं आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८॥ 

व्याख्या--किस आकारकी केसी ईट हों और कितनी संख्यामें हों एवं 
किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय- इन तीनों बातोंको जानकर जो विद्वान्‌ 
तीन बार नाचिकेत अग्निविद्याका निष्कामभावसे अनुष्ठान करता है--अग्निका 
चयन करता है, वह देहपातसे पहले ही ( जन्म ) मृत्युके पाशको तोइकर शोक- 
रहित होकर अन्तमे स्वर्गलोकके ( अविनाशी ऊध्वंलोकके ) आनन्दका अनुभव 
करता दै. ॥ १८ ॥ 


एव ते$ग्निनंचिकेतः खर्ग्यो 
यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण | 
एतमग्नि तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
| स्तृतीयं वरं नचिकेतो इणीष्व ॥१९॥७ 
नचिकेतः-हे नचिकेता; पषः ते-यह तुम्हें बतलायी हुई खग्येः अग्निः 
स्वर्ग प्रदान करनेवाली अग्निविद्या है; यम्‌. द्वितीयेन बरेण अन्रणीथाः= 
जिसको तुमने दूसरे बरसे माँगा था; पतम्‌ अग्निम्‌=इस अग्निको (अबे ); 
जनासः=छेगः तव एवस्तम्हारे ही नामसे; प्रवक्यन्तिन्कदा करेंगे; 
नचिकेतः=दे नचिकेता; तृतीयम्‌ वरम्‌ बृणीष्व अब तुम ) तीसरा वर 
मागो ॥ १९॥ 
व्याख्या-८उम्मन,क्को०। तित व्य नसह डी खगेकी 
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ठाधनरूपा अग्निविद्याक उपदेश दिया गया है, जिसके ल्यि तुमने दूसरे 
वरमै याचना की थी । अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे ! 


नचिकेता | अब तुम तीसरा वर मॉगो॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा. वर मागता है-- 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तीस्येके नायमस्तीति चेके । 


एतद्विद्यामनुशिष्टरत्वयाह 
वराणामेष ` वरस्तृतीयः ॥२०॥ 


प्रेते मजुष्ये=मरे हुए मनुष्यके विष्यमें। या इयम्‌त्जो यह; 
विचिकित्सा=संशय है; एके ( आहुः ) अयम्‌ अस्ति इति=कोई तो यों 
कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च पके ( आहुः) न अस्ति 
इति=आर कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अज्ठुरिष्टः=आपके द्वारा 
उपदेश पाया हुआ; अहम्‌ पतत्‌ विद्याम्‌=मैं इसका निर्णय भलीभाँति समझ 
ळू; पषः वराणामस्यही तीनों वरोमिते; तृतीयः वरः-्तीसरा वर है ॥२०॥ 
व्याख्या--इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी संतुष्टिका वर और 
परळोकके लिये खगंके साषनरूप अग्निविज्ञानका वर प्राप्त करके अव नचिकेता 
आत्माके यथार्थ स्वरूप ओर उसकी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके 
सामने दूसरे लोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना 
चाहता दै | इतल्यि नचिकेता कहता है क्रि भगवन्‌ | मृत मनुष्यके सम्बन्धमे 
यह एक बड़ा संदेह फेला हुआ है | कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्युके बाद 
मी आत्माका अस्तित्व रहता है ओर कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। इस 
विषयमै आपका जो अनुभव हो, वह मुझे बतलाइये |# आपके 


+ सृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता दै या नहीं, इस सम्बन्धमें नचिकेताको 
खयं कोई संदेह नहीं है । पिताको दक्षिणामें जरा-जीण गौएँ देते देखकर नचिकेताने स्पष्ट 
कहा था कि ऐसी गौओंका दान करनेवाले आनच्दरहित ( अनन्दाः ) नरकादि छोकोंको 
प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार दूसरे वरमें नचिकेताने खर्गसुर्खोका वर्णन करके स्वर्गभ्रापिके 
साधनरूप अग्निविधाके उपदेशी प्राथना की थी । इससे सिद्ध है कि वह स्वगे और नरकर्म 
विश्वास करता था । खगं-नरकादि छोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चात्‌ ही होती दै । आत्मा- 
का अस्तित्व न हो तो ये छोकं किसको प्राप्त हों । यहाँ इसीलिये नचिकेताने अपना मत न 

बताकर कहा है कि कुछ लोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैँ और कुछ लोग 
नहीं मानते ।0बह. अमका पका ऐसी धुन" प्रकार हक 0 जिके०ऊञरमें आत्माकी 
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द्वारा उपदेश पाकर में इस रहत्यको भलोभॉति समझ दूँ। बस, तीनों वरोंमेंसे 
यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है || २० ॥ े 
_ 'सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूणे प्रश्न सुनकर यमराजने मन-हो-मन उसकी 
प्रशसा की \ सोचा कि ऋषिकुमार बाळक होनेपर भी बड़ा प्रतिमाशाली है, केसे 
गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतत्त्व उपयुक्त अधिकारीको ही बतलाना 
चाहिये । अनघिकारीके प्रति आत्मतत्त्वका उपदेश करना हानिकर होता दै, अतएव 
पहले पात्र-परीक्षाकी आवदयकृता है--यों विचारकर यमराजने इस तक्त्वकी कठिनताका 
वर्णन करके नचिकेताको टाकूना चाहा और कहा-- 
देवे ९५ ९० ७ 
रत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्म) 
अन्य वरं नचिक्केतो वृणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा सुजेनस्‌ ॥ २१॥। 


नचिकेतः-हे नचिकेता; अन्न पुरा-इस विषयमें पहले; देषः अपि 
देवताओंने भी; विचिकित्सितम्‌=संदेह किया-था ( परंतु उनकी भी समझमें 
नहीं आया ); हि एषः धर्मः अणुः=क्यांकि यह विषय बड़ा सुक्ष्म दै; न 
सुविशेयम्‌--सहज ही समझमें आनेवाला नहीं दै ( इसलिये ); अन्यम्‌ वरम 
घुणीष्व-तुम दूसरा वर माँग लो; मामा उपरोत्सीः-मुझपर दबाव मत 
डालो; पनम्‌ मा=इस आत्मज्ञानसम्बन्धी वरको मुझे; अतिसृज-्छौटा दो ॥२१॥ 


व्याख्या-नचिकेता ! यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय दै । इसका 
समझना सहज नहीं है । पहले देवताओंको भी इस विषयमै संदेह हुआ था । 
उनमें भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परंतु वे मी इसको जानं नहीं पाये । 
अतएव तुम दूसरा वर माँग लो | मैं तुम्ह तीन वर देनेका वचन दे चुका हूँ, 
अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ; पर तुम इस वरके लिये; जेसे महाजन ऋणीको दबाता 
दै वैसे मुझको मत दबाओ । इख आत्मतस्वविषयक वरको मुझे लौटा दो । 
इसको मेरे लिये छोड़ दो ॥ २१ ॥ 


नित्य सत्ता, उसके रूप, गुण और परम लक्ष्य 'परमात्माकी प्राप्तिक साधनोंका विवरण 
अपने-आप ही आ जाता है । अतः यहद प्रश्‍न आत्मश्ञानविषयक दै, न कि आत्माके 
अस्तित्वमें संदेह-व्यज्षक । तैत्तिरीय आह्ाणमें नचिकेताका जो इतिद्दास मिलता दै, उसमें 
तो नचिकेताने तीसरे वरमें पुनसेत्यु ( जन्म-मृत्यु ) पर विजय पानेका- मुक्तिका साधन 
जानना चाहा दै ( तृतीयं वृणीव्त्रेति । पुनमृत्योमेऽपचितिं रहि 


। 
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सम्जन्ध--नचिकेता आत्मतत्त्वुकी कठिनताकी बात सुनकर तनिक भी घनराया 
नदींश न उसका उत्ताइ ही मन्द हुआ--वर उसने और मी दृढ़ताफे साथ कहा -- 


देवंरत्रापि विचिकित्सितं किल | 
त्वं च सृत्यो यश्च सुविज्ञे यमात्थ । 
वक्ता चाख त्वादृगन्यो न लभ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कञ्चित्‌ ॥ २२ ॥ 
सृत्यो-्हे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्य=आपने जो यह कहा कि; अन्न 
किल देवेः अपि-सचमुच इस विषयपर देवताओंने मी; विचिकित्खितम्‌=विचार 
किया था ( परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये ); च न सुविश्ञेयम्‌=और वह 
सुविशेय भी नहीं है ( इतना ही नहीं )। च-इखके लिवा; अस्य वक्ता-इस 
विप्रयका कइनेवाळा भी; त्वाहक्‌-आपके-जेसा;, अन्यः न ऊम्यः=दूसरा नहीं 
मिल सकता; [ अतः ]-इसळिये मेरी समझमे तो; एतस्य तुल्यः=इसके समान; 
अन्यः कश्चितऱ्वूसरा कोई मी; वरः नन्वर नहीं है ॥ २२॥ 
व्याख्या--हे मृत्यो | आप जो यहद कहते हैं कि पूर्वकालमें देवताओंने 
भी जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाये ये और 
यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है; तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े 
ही महत्त्वका विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण विषयको .समझानेवाला आपके समान 
अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढनेपर भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता | आप कहते हैं इसे 
छोड़कर दूसरा वर माँग छो | परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं । अतएव इपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२॥ 
सम्बन्ध---विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चयपर 
ज्यों-का-त्यों इढ्‌ रहा । इस एक परोक्षामें वह उत्तीर्ण हो गया । अब यमराज 
दूसरी, परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रशोमन रखनेकी बात सोचकर 
उससे कहने ठगे-- 
शतायुषः पूत्रपोत्रान्‌ इणीष्य 
र बहून्‌ पशून्‌ हस्तिहिरण्यमवान्‌ । 
भमेमंहदायतनं वृणीष्व 


खयं च जीव शरदो यावदिच्छति ॥ २३ ॥ 
शतायुषः=सेकड़ों वर्षोकी आयुवाले) पुतरपौत्रान्‌=बेटे और पोर्तोको 
(तथा ) बहन पशु: बहुत गो आदि, पको (पू), दस्तिद्विएण्यम्‌-- 


नर 
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हाथी; सुवर्ण ओर; अश्वान्‌ दृणीष्वन्चोडोंको माँग लो; भूमेः महत्‌ 
आयतनम=भूमिके बड़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य) को; घूणीष्व=्माग 
लो; खयम्‌ च=्तुम स्वयं मी; यावत्‌ शारदः=जितने वर्षोतक; इच्छसि= 
चाहो; जीच=जीते रहो ॥ ९२ ॥ 


व्याख्या--नचिकेता | तुम बड़े भोले शे, क्या करोगे इस वरको लेकर ! 
तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोंको । इस सोसो वर्ष 
जीनेवाले पुत्र पौत्रादि बड़े परिवारको माँग लो । गो आदि बहुत-से उपयोगी 
पशु, हाथी) सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमण्डलके महान्‌ साम्राज्यको माँग लो 
और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो, उतने ही 
वर्षोतऊ. जीते रहो ॥ २३ ॥ 


पतत्तुर्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 
महाशूमी नचिकेतस्त्वमेधि | 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥२४॥ 


नचिकेतः-हे नचिकेता; वित्तम्‌ चिरज्जीविकामून्धन) सम्पत्ति ओर 
अनन्तकाळतक जीनेके साधनको यदि त्थम-यदि तुम; पतत्तुल्यम्‌=इस आत्म- 
ज्ञानविषयक वरदानके-समान; वरम्‌ मन्यसे बुणोष्व=्वर मानते हो तो माँग 
लो; च मदाभूमौ-और दम इस एश्वीलोकमे। एछि-न्यढ़े भारी सम्राट, बन 
जाओ; त्वा कामानाम्‌=( मैं ) उमे सम्पूर्ण मोगोंमेते; कामभाजम्‌=अति उत्तम 
भोगको भोगनेवाला। करोसि-्तना देता हूँ ॥ २४ ॥ 

व्याख्या--“नचिकेता | यदि तुम प्रचुर घन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये 
उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है; उन 
सबको मिलाकर उस आत्मतत्त्व-विप्रयक वरके समान समझते हो तो इन सबको 
माँग लो | तुम इस विशाल भूमिके सम्राट बन जाओ । मै तुम्हें समत भोगोक्रो इच्छा- 
नुसार भोगनेवाला बनाये देता हूँ ।' इस प्रकार यहाँ यमराजने वाकूचातुर्यसे आत्म- 
तत्वका महत्त्व बढ़ाते हुए नचिकेको विशाल भोर्गोका प्रलोभन दिया ॥ २४ ॥ 

सम्बन्ध--इतनेपर भी नचिकेता अपने निश्चयपर अटळ रदा) तब स्वर्गक देवी 
मौणोंका प्रकोमन देते हुए यमराजने का 


ये ये छामा दुभा मत्यंलोके 


FR 
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नद्दीदज्षा लम्भनीया मनुष्ये? । 


आभिर्मरप्रत्ताभिः परिचारयख 
नचिकेतो मरण मानुप्राक्षीः ॥२५॥ 
ये ये कामाम=जो-जो भोग; मत्यलोके-मनुष्यलोकमे; दुळेभाः-दुलेम 
हैं; सबन कामान्‌=उन सम्पूण भोगको; छन्दतः प्रार्थयस्व=इच्छानुसार माँग 
लो; सरथाः सतूयोः इमाः रामाः=रथ ओर नात्ता प्रकारके बार्जोके सहित इन 
खर्गकी अप्सराओँको ( अपने साथ ले जाओ); मचुष्येः इंहशाः-मनुष्योंको 
ऐसी खियाँ; न हि लम्भनीयाः=निःसंदेह अलभ्य हैं; मत्प्रत्ताभिः-मेरे द्वारा दी 
हुई; आभिः=इन स्तरियोंते; परिचारयस्त्रन्ुम अपनी सेवा कराओ; नचिक्षेतः- 
हे नचिकेता; मरणम-मरनेके बाद आत्माका क्या होता दै; मा ` अनुप्राक्षीः= 
इस बातको मत पूछो॥ २५ ॥ 
व्याख्या -नचिकेता | जो-जो भोग मृत्युलोकमें दुलंभ हैं; उन सबको 
तुम अपने इच्छानुसार माँग लो । ये रथों ओर विविध प्रक्रारके वार्द्योंसहित जो 
खर्गकी सुन्दरी रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्योंमें कहीं नहीं मिल सकतीं | बड़े 
बड़े ऋषि-मुनि इनके लिये लल्चाते रहते हें । में इन सबको तुम्हें सहज ही 
दे रहा हूँ | तुम इन्हें छे जाओ ओर इनसे अपनी सेवा कराओ; परंतु नचिकेता | 
आत्मतत्त्वविषयक प्रश्न मत पूछो ॥ २५ | 
सम्बन्ध--यमराज शिष्यपर स्वाभाविक हौ दया करनेवाले महाम्‌ अनुभवी 
आचार्य हें । इन्होंने अथिकारि-परीक्षाके साथ ही इस प्रकार भय और एकके बाद एक 
उत्तम भोगेका प्रसोभन दिखाकर, जैसे खूटेको हिला-हिराकर दृढ़ किया जाता है; 
ही नचिकेताके वेराग्यसग्पन्न निश्चयकों और भी दृढ़ किया । पहले कठिनताका मय 
दिखाया, फिर इस कोकके एक-से-एक बढ़कर भोर्गोके चित्र उसके सामने रखे और 
अन्तमें स्वगंळोकमे भी उसका बेराग्य करा देनेके लिये स्वर्गक दैवी मोगोंका चित्र 
उपस्थित किया ओर कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी वरक समान 
समझते हो तो इन्हें माँग को । परतु नचिकेता तो दृढनिश्रयी और सच्या अधिकारी था । 
बह जानता था कि इस कोक और परकोकके बड़े-से-बड़े मोग-सुखकी आत्मज्ञानके 
सुखके किसी धुद्रतम अंशके साथ भी-तुरना नहीं की जा सकती | अतएव उसने अपने 
निश्चयका युक्तिपूर्दक समर्थन करते हुए पुणे वेराग्ययुक्त वचर्नोमे यमराजसे कहा-- 


इवोभावा मत्येय यदन्तकेतत्‌- 


सर्वेन्द्रिय 
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तवेच वाहास्तव `: नृत्यगीते॥ २६ ॥ 
अन्तक=हे यमराज | ( जिनका आपने वर्णन किया, वे); श्योभाचाः= 
क्षणभछुर मोग ( और उनसे प्रास होनेवाले सुख ); मर्त्यस्य=मनुष्यके; 
सचेन्द्रियाणामूरअन्तःकरणतहित सम्पूर्ण इन्द्रियेंका। यत्‌ तेजः=नो तेज हैः 
पततत्‌=उवक्रो; जरयन्ति=क्षीण कर डालते हैं; अपि सर्वम-इसके सिवा समस्तः 
जीवितम्‌=आयु ( चाहे वह कितनी मी बड़ी क्यों न हो); अल्पम्‌ पु॒व-अप्प ही 
है ( इसलिये ); तव वाहाःऱ्ये आपके रथ आदि वाइन और; नृत्यगीते-ये 
अप्सराओंके नाच-गान; तव एच--आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये )॥२६॥ 
व्याख्या--दे सवका अन्त करनेवाले यमराज! आपने जिन भोग्य 
वस्तुओँक्री महिमाके पुर बाँधे हैं; वे सभी क्षणमङ्कुर हैं | कलतक रहेंगी या नहीं; 
इसमें भी संदेह है । इनके संयोगसे प्रास दोनेवाला सुख वास्तवमें सुख ही नहीं 
है; वह तो दुःख ही है ( गीता ५ | २२ )। ये भोग्यवस्तुएँ कोई लाम तो देती 
ही नहीं; वर मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज ओर धर्मको इरण कर ळेती हैं। आपने 
जो दीर्घजीवन देना चाहा है; वह भी अनन्तकालकी तुळनामें अत्यन्त अस्प ही 
है । जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अस्पकाळका है--एक दिन उन्हे भी 
मरना पड़ता दै, तब ओरोंकी तो बात ही क्या दै । अतएव में यह सब नहीं 
चाहता । ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियाँ ओर इनके नाच-गान आप 
अपने ही पा रखें ॥ २६ ॥ 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्‌ त्वा । 
जीविष्यामो याषदीशिष्यसि चर 
वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥ 
मजुष्यः=मनुष्यः वित्तेन-धनसे; तर्पणीयः नच्कभी भी तृत नहीँ 
किया जा सकता दैः चेत्‌=जव कि ( हमने ); त्वा अद्राक्ष्मर्‍आपके दशन पा 
लिये हैं ( तब ); वित्तमू=घनक्रोः ठप्स्यामदेन तो इम) पा ही लेंगे; 
( और ) त्वम्‌ यावद्‌=आप जबतक; इंशिष्यखिन्शासन करते रहेंगे ( तबतक 
तो ); जीविष्यामः-्डम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्या माँगना है अतः ); 
मे बरणीयः वरः तु=मेरे माँगने लायक वर तो; सः एवं -वहृ ( आत्मज्ञान ) 
हीहै॥ २७ ॥ क 
व्याख्या: आए मिते हीं द; धत भ्य केभी ° से मही "हों'सकता । 
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आगमे घी-ईघन डालनेसे जैसे आग जोरोंते भइकती है, उसी प्रकार घन और 
भोगोंकी प्राप्तिसे भोग-क्रामनाका ओर भी विस्तार होता है । वहाँ तृप्ति केसी | 
वहाँ . तो दिन-रात अपूर्णता ओर अभावकी अग्निमें ही जलना पड़ता है | ऐसे 
दुःखमय घन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं माँग सकता । मुझे 
अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके 
दरांनसे अपने-आप प्राप्त हो जायगा | रही दीघ जीवन क्री बात; सो जबतक मृत्युके पदपर 
आपका शासन है; तबतक मुझे मरनेका मी भय क्यों होने लगा । अतएव किसी 
भी इष्टिसे दूसरा वर माँगना उचित नहीं मादूम होता | इसलिये मेरा प्रार्थनीय 
तो वह आत्मतत्त्वविषयक वर ही है | में उसे लोटा नहीं सकता ॥ २७ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार भोगॉकी तुच्छताका वर्णन करके अब नचिकेता अपने 
दरका महत्त्व बतकाता हुआ उसीको प्रदान करनेके लिये दृढ़ तापुदंक निवेदन करता है- 
अजीयंतामम्रतानामुपेत्य . 
जीयन्‌ मत्य; कषःस्यः प्रजानन्‌ | 
अभिध्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदा- 
नतिदीर्घे जीविते को रमेत॥२८॥ 


जीयन्‌ मत्यः=्यह मनुष्य जीर्ण शेनेवाला ओर मरणघर्मा है; प्रजानन्‌= 
इस तत्वको मढीमाँति समझनेवाछा; क्वधःस्थः-मनुष्यलेकका निवासी; कः 
कौन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि); अज्ञीयंताम-्चुदापेसे रहित; अख्रतानाम्‌= 
न मरनेवाळे ( आप-सइश ) महात्माओका; उपेत्य=सङ्ग पाकर मी; बर्णरति- 
ल लन ) जत करे आमोद-ग्रमोदका; अभिध्यायन्‌ 
बार-वार चिन्तन करता हुआ; घे=्वहुत काळतक; जीचिते=जीवित रहनेमें; 
रमेत-ग्रेम करेगा ? ॥ २८ ॥ द [ लक) 

व्याख्या--हे यमराज ! आप ही बताइये--भळा, आप-परीखे अजर-अमर 
महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ सङ्ग प्राप्त करके मृत्युछोकका जरा-मरणशील 
ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो छ्िरयोके तोन्दर्य, क्रीडा और आमोद-प्रमोद- 
में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोकमें दीभ्रकालतक 
जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ! ॥ २८ ॥ 


यसिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
.. येत्साम्पराये मृति ब्रूह नस्तत्‌। 
याऽसं वरो गृढमनुप्रविष्टो 

CC-0. "यानि ७० तेखन्िचिकेता... by रुद्रे | | «| | 
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सुत्यो-हे यमराज; यस्मिन्‌=जिस; आहति साउ्परायेनमहान्‌ आश्रय- 
मय परलोक्सम््रन्धी आत्मज्ञानके विप्रयमें; इद्म्‌ चिचिकित्सन्तिः( लोग ) 
यह शङ्का करते हैं कि यदद आत्मा मरनेके बाद रहता है या नहीं; ( तत्र ) यत्‌= 
उसमे जो निर्णय है; तत्‌ नः ब्रूहिन्त्रद्‌ आप हमें वतलाइये; यः अयम्‌=जो 
यइ; रूढम्‌ अनुप्रविष्टः वरः्=अत्यन्त गम्भीरताको प्रास हुआ वर है; 
तस्मात्‌=इससे; अन्यम्‌=दूसरा वर; नचिकेताः=्नचिकेता; न बुणीते-नहीं 
मागता ॥ २९॥ 

व्याख्या--नचिकेता कहता है--'हे यमराज ! जिस आत्मतत्त्व-सम्बन्धी 
महान्‌ ज्ञानके विषयमै लोग यह शङ्का करते हैं कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व 
रहता है या नहीं उसके सम्बन्धमें निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत शान हो; 
मुझे कृपापू्वक उसीका उपदेश कीजिये । यह आत्मतत्वसम्बन्धी वर अत्यन्त 
गूढ़ है--यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
घर नहीं चाहता? ॥ २९ ॥ 


प्रथम चढली समाप्त ॥१॥ 


000 Or 
द्वितीय वल्ली 
सम्बन्ध--इस प्रकार परीक्ष करके जब यमराजने समझ जिया कि नचिकेंता 


ढ़ निश्चयी, परम वेराम्यवान्‌ एव निर्मीक है, अतः बरह्मविद्याका उत्तम अधिकारी है तब 
्र्मविद्याका उपदेश आरग्भ करनेके पहके उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बोरे- 


स्ते उमे नानार्थ पुरुषर सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानं साधु | 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो बृणीते॥ १ ॥ 
श्रेयः=कस्याणका साधन; अम्यत्‌=अळग दै; डत=औरः - प्रेयः=प्रिय 
लगनेवाळे भोगोंका साधन; अन्यत्‌ एव-अलग ही है; ते-वे। नानार्थे=भिन्न- 
भिन्न फल देनेवाले; उभे-्दोनों साधन! पुरुषम्‌=मनुव्यको} सिनीतः=योंधते 
है अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तयोः-उन दोनोमेसे; श्रेयः= 
कल्याणके साधनको? आददानस्य=अहण करनेवालेका; साधु भवति=कस्याण 
"होता है; ड यःच्परतु जो; प्रेयः 


; वणीतेऱ्सांसारिक सांस rr भोगोंके. साधनको स्वीकार 
करता हैः [ सःन | अथोतऱ्य 80 चर्च लाम; ed (॥ "हैँ जीता है ॥१ ॥ 
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व्याख्या-मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनिर्योकी भाति केवळ कर्मोका फल 
भोगनेके लिये ही नहीं मिला है । इसमें मनुष्य भविष्यमै सुख देनेवाले 
साधनका अनुष्ठान मी कर सकता दै । चेदोंमे सुखके साधन दो बताये गये हैं--- 
(१ ) श्रेय अर्थात्‌ सदाके लिये सब प्रकारके हुःखोंसे सर्वथा छूटकर नित्य 
आनन्द्स्वरूप पजा पुरुषोत्तमको प्रास करनेका उपाय ओर ( २) प्रेय अर्थात्‌ 
स्री, पुत्र, घन, मकान) सम्मान, यश आदि इहलोककी और खर्गलोकक्री जितनी 
_ भी प्राकृत सुखमोगकी सामग्रियाँ हैं; उनकी प्राप्तिका -उपाय । इस प्रकार अपने- 
अपने ढंगसे मनुष्यको सुख पहुँचा सकनेवाले ये दोनों साधन मनुष्यको बांधते 
हैं--उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं | अधिकांश लोग तो 'भोगोर्मे प्रत्यक्ष 
और तत्काळ सुख मिलता दै, इस प्रतीतिके कारण, उसका परिणाम सोचे-समझे 
बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं; परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य भगवानकी 
दयासे प्राकृत भोगांकी आपातरमणीयता एव परिणामदुःखताका रहस्य जानकर 
उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो जाता है । इन दोनों प्रकारके 
मनुष्येमिसे जो मगवानकी पाका पात्र होकर भयको अपना लेता है ओर तत्परता- 
के साथ उसके साधनमें लग जाता है; उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो 
जाता है। वह सदाके लिये सब प्रकारके. दुःखोंसे सर्वथा छूटकर अनन्त 
असीम आनन्द्खरूप परमात्माको पा लेता है | परंतु जो सांसारिक सुखके 
साधनोमे लग जाता दे) वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्रासि- 
रूप यथार्थ प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिये उसे आत्यन्तिक और 
नित्य सुख नहीं मिळता । उसे तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले. वे अनित्य 
भोग मिळते हैं; जो वास्तवमें दुःखरूप ही हैं | अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट 
हो जाता है ॥ १॥ 


श्रेय प्रेयश्च मनुष्यमेत- 

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेया हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 

प्रयो मन्दा योगध्षेमाद वणीते ॥ ‰॥। 


श्रेय: च प्रेयः अ-ओय और प्रेय--ये दोनों दी; मनुष्यम्‌ एतः- 
मनुष्यके सामने आते हैं; धीरः बुद्धिमान्‌ मनुष्य; तौः=उन दोनोंके खल्पपर; 
सस्परीत्य=मलीमाति विचार करके; विविनक्ति-उनको एथक-एथक समझ 
लेता है; ( ओर ) धीरः-वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य; श्रेयः हिंन्‍्परम कल्याणके 


साधनको ही; प्रेयसः-मोग-साघनकी अपेक्षा; अभिवणणीतेन्भेष् गते-स्श्रे्ठ समझकर 
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ग्रहण करता है ( परंतु ); मन्दःनमन्द्बुद्धिवाळा मनुष्य; योगक्षेमाद्‌ङ्लोकिक 
योगक्षेमकी इच्छासे;प्रेयः वुणीते-भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है॥ २॥ 


व्याख्या-अधिकांश मनुष्य तो पुनजन्ममें विश्वास न होनेके कारण इस 
विषयमे विचार ही नहीं करते) वे भोगोंमें आसक्त होकर अपने देवदुलंभ मनुष्य- 
जीवनको पशुवत्‌ भोगोके भोगनेमें- ही समास कर देते हैं | किंतु जिनका पुनजन्ममें 
और परलोकमे विश्वास. दै, उन विचारशील मनुष्योके सामने जब ये श्रेय ओर प्रेय 
दोनों आते हैं, तप वे इन दोनोंके गुण-दोषोंपर विचार करके दोनोंकों प्रथक्‌-प्रथक 
समझनेकी चेष्टा करते हैं । इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता दै, वह तो दोनोंके 
तत्त्वको पूर्णतया समझकर नीर-क्षीर-विवेकी हंसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको 
ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्पबुद्धि है; जिसकी बुद्धिमें विवेक-शक्तिका 
अभाव है) वह भरेयके फलम अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लौकिक 
योगक्षेमकी सिद्धिके लिये प्रेयो अपनाता दै, वह इतना ही समझता है कि जो कुछ 
भोगपदार्थ प्राप्त हैं; वे सुरक्षित बने रहें ओर जो अप्रास हैं, वे प्रचुर मात्रामें मिल 
जायें । यही योगक्षेम दै ॥ २॥ 
| सम्बन्ध-परमात्माकी प्राधिके साधनरूप श्रयकी प्रशंसा करके अच यमराज साघारण 

मनुष्ेसे नचिकेताकी विशेषता दिखाते हुए उसके वैराग्यकी प्रशंसा करते हैं-- 


स त्वं ग्रियान्‌ ग्रियरूपा<अ कामा- 
नमिध्यायन्नचिक्केतोऽत्यस्नाक्षीः । 
नेता सुङ्का वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मञ्जन्ति बहो मसुष्याः॥ ३ ॥ 
नचिकेतः=दे नचिकेता ! ( उन्हीं मनुष्योमिं ); सः त्वम्‌=दुम (ऐसे 
निःस्पृह हो कि); प्रियाम्‌ चनप्रिय ळयनेवाले औरः प्रियरूपान-अत्यन्त 
सुन्दर रूपवाले; कामानः-इस लोक ओर परलोककें समस्त भोर्गोकोः अभि- 
भ्यायन्‌=मलीमाति सोच-पमझकर; अत्यस्राक्षीन- दमने ) छोड़ दिया; पतताम्‌ 
वित्तमयीम्‌ सझ्लाम--इस सम्पत्तिरूप शृङ्खला ( बेडी ) को; न अवाप्त+- 
(तुम ) नहीं प्राप्त हुए ( इसके बन्धनमें नहीं फसे); यस्याम्‌=जिसमेः बहवः 
मनुष्याः-बहुतसे मनुष्यः मञ्जन्तिन्फँत जाते हैं ॥ ३ ॥ 
व्याख्या यमराज कहते हैं--'हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने 
अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान विवेकी तथा वैराग्यसम्पन्न हो। 
अपनेको बहुत बढे चतुर, विवेकी और ताक माननेवाले लोग भी जिस चमक- 
दमकवाली सम्पचिके दलाल अंजाम, हते, तते. भी, व मेने सी कार नहीं 
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किया । मैंने बड़ी ही डभावनी भाषामै तुम्हें बार-बार पुत्र, पोत्र, दायी, घोड़े) 
गौएँ+ धन, सम्पत्ति, भूमि आदि अनेको दृष्प्राप्प ओर लोभनीय भोगोंका प्रलोभन 
दिया; इतना ही नहीं, स्वर्गके दिव्य भोगों ओर अप्रतिम सुन्दरी स्वर्गीय रमणियोंके 
चिर-भोगसुखका लालच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी | 
अतः दुम अवश्य ही परमात्मतत्वका श्रवण करनेके' सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥३॥ 


खे सिषे भी 
अविद्या या च विद्यति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४॥ 
या अविद्या=जो कि अविद्याः च विद्या इति ज्ञाता-और विद्या नामसे 
विख्यात हैं; एते-ये दोनों; दूरम्‌ विपरीते-परस्पर अत्यन्त विपरीत ( और ); 
विघूची=मिन्न-भिन्न फल देनेवाही हैं; नचिकेतसमू=्दुम नचिकेताको; विद्या- 
भीष्सिनम्‌ मन्ये=में विद्याका ही अभिलाषी मानता हूँ ( क्योंकि ); त्वा 
बहवः कामाः-तुमको बहुत-से मोग; न अळोलुपन्तः=( किसी प्रकार मी) 
नहीं डभा सके || ४॥ 
व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन एथक्‌-प्रथक्‌ 
फळ देनेवाले हैं ओर परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं | जितकी भोगोंमें आसक्ति दै, वह 
कस्याण-साधनमें आगे नहीं बढ़ सकता और जो कल्याभमार्गका पथिक दै, वह 
भोगोंकी ओर दृष्टि नहीं डालता | वह सब प्रकारके भोगोंको दुःखरूप मानकर 
उनका परित्याग कर देता है । हे नचिकेता | मैं मानेता हूँ क्रि तुम विद्याके ही 
अभिरापी हो; क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े मोग मी तुम्हारे मनमें क्रिश्चिन्मात्र मी लोम 
नहीं उत्पन्न कर सके ॥ ४ | 


अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणा। परियन्ति मूद 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५॥ 
, अविदयायाम्‌ अन्तरे वतमानाः-अविद्याके भीतर रहते हुए ( मी ); 
खय धीराम=अपने आपको बुद्धिमान्‌ ( और ); पण्डितम्‌ मन्यमानाः-विद्वान्‌ 
माननेवाडे; सूढा:-( भोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्खलोग; न्द्रर्यमाणाः= 
नाना योनियोमे चारों ओर भटकते हुए; ( तथा ) परियन्ति=ठीक वेते ही 
कमन का एरटणरताच्कशाच्ण 


0 - म्मम 
आया ह | ( घु० उ० १।२।८) 
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ठोकरें खाते इते हैं; यथा-जैते; अन्धेन एव तीयमानाः=अन्धे मनुष्यके द्वारा 
2 चलाये जानेवाले; अन्घाः=अन्धे ( अपने लक्ष्यत न पहुँचंकर इधर-उधर भटकते 
और कष्ट भोगते हैं ) ॥ ५.॥ 


व्याख्या--जब अन्ये मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाळा मी अन्धा ही मिल 

जाता दै, तब जैसें वह अपने अमीष्ट खानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकर 
खाता भटकता है और कॉटे-कंकड़ोंसे बिंथकर या गहरे गडढ़े आदिम गिरकर 
अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पछ आदिले टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता है) वैसे ही उन मूर्खोको मी पशु; पक्षी, कौट, पतंग आदि विविध 
दुश्खपूर्ण योनियोमें एवं नरकादिमे प्रवेश करके अनन्त जन्मौतक अनन्त यन्त्रणाओँका 
भोग करना पडता दै, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझते हैँ, 
विद्या बुद्धिके मिथ्यामिमानमें शा्र और महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ भी परवा 
ज करके उनकी अबहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोंका 
ओग करनेमै तथा उनके उपार्जनमें ही निरन्तर संलग्न रहकर मनुष्य-जीवनका 

' अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं ॥५॥ 
न॑ साम्परायः प्रतिभाति बाल 
्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन सुढस। 
अग्रं लोको नात्ति पर इति मानी 

पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥६॥ 

वित्तमोद्देन मूढमात्इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित; प्रमाद्यन्तम्‌ 
बाळम्‌=निरन्तर प्रमाद करनेवाले अशानीओः साम्वराय/न्परलेकः न 
प्रतिभाति-नहीं सझता; अयम्‌ लोकः( वह समझता है) कि यह प्रत्यक्ष 
दीखनेवाला लोक ही सत्य है; परः न अस्ति-इसके सिवा दूसरा ( स्वर्ग-नरक 
आदि डोक ) कुछ भी नहीं है; इति मानी-इस प्रकार माननेवाछा अभिमानी 
मनुष्य; पुनः पुज+-वार-बारः भे बशम्‌=मेरे ( यमराजके ) व॒शमेंःआपद्यते= 

आता दै ॥ ६ ॥ 

ब्याख्या- इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्वको नहीं समझनेवाला 
अभिमानी मनुष्य सांधारिक भोग-सम्पत्तिकी प्राप्तिके साघनल्प घनादिके मोहसे 
मोहित हुआ रहता है; अतएव भोगे आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना 
आचरण करने लगता दै । उसे परछोक नहीं सूझता । उसके अन्तःकरणमे इस 
प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि परनेके वाद मुझे अपने समस्त कर्मोका 
फळं भोगनेके (व बिपि होकर शॉरबार०त्रिकिव ओोलियोम,जत्त,,क्िता पड़ेगा । 
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वह मूर्ख समझता है कि बस, जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यही लोक है । 
इसीकी सत्ता है। यहाँ जितना विषय-सुख भोग लिया जाय, उतनी ही बुद्धिमानी 
है । इसके आगे क्या है । परलोकको किसने देखा है | परलोक तो छोगोंकी कल्पना- 
मात्र है इत्यादि | इस प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारंबार यमराजके 
चंगुळमे पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियोंमें ढकेलते रहते हैं । 
उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छूरत। ॥ ६ ॥ 
सरबन्ध- इस प्रकार विषयासक्त; प्रत्यक्षवादी मुर्खोकी निन्दा करके अब उस 
आत्मतत्त्वको और उसको जानने; समझने तथा वर्णन करनेवाळे पुरुषोंकी दुल मताका 
वर्णन करते हे 
श्रवणायापि बहुभियो न लभ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न बिद्युः | 
आथर्यो वक्ता ङुशलोऽस्य रब्धा- 
ऽऽश्वर्या ज्ञाता | कुशलानुशिष्टः। । ७॥। 
. यः वहुभिःऱ्जो ( आत्मतत्त्व ) बहुतोंको तो; श्रवणाय अपिच्सुननेके 
लिये मीः न लभ्यः=नही मिलता; यम्‌=जिसको; बहव+-बहुत-से लोग; 
श्टण्वन्तः अपि=युनकर भी; न विद्यु+-नहीं समझ सकते; अस्य-ऐसे इस गूढ 
आत्मतत्वका; वक्ता आशञ्चय:=वर्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है ( बड़ा 
दुम दै ); रूब्धा कुशलः-उसे प्राप्त करनेवाला भी बड़ा कुशल (सफळ जीवन) 
बोई एक ही होता दै; कुशलानुशिए्टः-और शिरे ताबक्री उपलब्धि हो गयी हे, 
एके ज्ञानी महापुरुपके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ; ज्ञाता=आत्मतच्वका ज्ञाता 
भा; आश्चयः=आश्वयमय है ( परम दुर्छभ ) है | ७ ॥ 
व्याख्या-आत्मतत्वकी दुर्लभता बतलानेके लिये यमराजने कहा-- 
नचिकेता | आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी बात नहीं | जगतूर्मे अधिकांश मनुष्य तो 
ऐसे हैं--जिनको आत्मक्रस्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं मिलती । वे ऐसे वाता- 
वरणमें रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जागनेसे लेकर रात्रिक्रो तोनेतक केवळ विषय-चर्चा 
दी हुआ करती है, जिक्षसे उसका मन आठौं पहर विषय-चिन्तनमें डूबा रहता है । 
उनके मनमें आत्मतत्त्व सुनने-स प्रश्ननेकी कभी, कल्पना ही नहीं आती; और- भूले- 
मटके यदि ऐता कोई प्रसङ्ग आ जाता है तो उन्हें विषय-सेवनसे अवकाश 
नहीं मिलता | कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुनना-समझेना उत्तम समझकर सुनते 
तो हैं; परतु उनके विपयामिमूत मनमै उसकी धःरणा नहीं हो पाती अथवा मन्द 
बुढि के कारण वे उसे समझ नहीं पाते ' जो तीक्ष्णबुद्धि पुरुष समझ लेते हैं; उनमें 
भी ऐसे आर्त महा, ई.किरले ही:होते हँ, जो०उस०आ्मतशवका यथार्थ 
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खूपसे वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हों। एवं पेसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं) 
जिन्होंने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके जीवनकी सफलता सम्पत्न की हो; ओर मढी- 
मॉति समझाकर वर्णन करनेवाले सफल -जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचायके द्वार 
उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन-निदिध्यासन करते-करते तत्वका साक्षात्कार 
करनेवाले पुरुष मी जगतूर्मे कोई विरळे ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही 
दुलेभता है ॥ ७॥ 

सम्बन्ध--अब आत्मज्ञानकी दुरूमताका कारण बताते ह 

न नरेणावरेण प्रोक्त एप 

सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोकते गतिरत्र नास्ति | 
अणीयान्‌ ह्यतक्यमणुप्रमाणात्‌॥ ८ ॥ 

अवरेण नरेंण प्रोक्तः-अल्पश मनुष्यके दारा बतलाये जानेपर; बहुधा 
चिन्त्यमानः=( और उनके अनुसार ) बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर मी; 
पष:-यह आत्मतत्त्व; खुविज्षेयः न=सइज ही समझमें आ जाय, ऐसा नहीं 
है; अनन्यप्रोक्ते-किसी दूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किये जानेपर; 
अत्र गति: न अस्तिः-इस विषयमे मनुष्यका प्रवेश नहीं होताः दि 
अणुप्रमाणात्--क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे मी; अणीयान--अधिक 
सूक्ष्म है; अतक्यम--( इसलिये ) त्ते अतीत दै ॥ ८॥ 

व्याख्या--प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व है? यह आत्मतत्त्व 
उससे भी सूक्ष्म है । यह इतना गइन है कि जबतक इसे यथार्थरूपसे 
समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं. मिलते, तबतक मयुष्यका इसमें प्रवेश पाना 
अत्यन्त ही कठिन दै । अल्पश--साघारण शानवाळे मनुष्य यदि इसे बतळाते 
हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारते इसके चिन्तनका अभ्यास 
करता है, तो उसका आत्मशानरूपी फल नहीं होता; आत्मतत्व तनिक- 
सा भी समझमें नहीं आता । दूसरेसे सुने बिना केवल अपने-आप तकं 
वितर्कयुक्त विचार करनेसे भी यह आत्मतत्त समझमे नहीं आ सकता । अतः 
सुनना आवश्यक है; पर सुनना उनसे दै, जो इसे भढीमाँति जाननेवाळे 
महापुरुष हों | तभी तर्कसे सवथा अतीत इस गइन विषयकी जानकारी हो 
सकती दै || ८ ॥ 


नेषा तण मतिरापनेया 
CC-0. ०१९ थने ०९" सुजानाय ०७३ || 
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यां त्वमापः सत्यषृतिषतासि 
ल्वाइड नो भूयान्नचिकेतः प्रशा ॥९॥ 


प्रेष्ठऱ्हे प्रियतम |; याम्‌ त्वम्‌ आपः=जिसको “तुमने पाया है; एषा | 
मतिः-यह बुद्धिः तकंण न आपनेयास्तर्कसे नहीं मिल सकती (यह तो ); 
अन्येन प्रोक्ता एव-दूसरेके द्वारा कही हुई ही; सुश्ञानाय-आत्मज्ञानमे 
निमित्तः [ भावति ]-होती है; बत-सचमुच ही. ( तुम ); सत्यश्चतिः= 
उत्तम धेयंवाढ; अखि-हो; नचिकेतः=दे नचिकेता ! (हम चाहते हैं कि ): 
त्वाइक-सुग्हारे-जेसे ही; प्र्ा=्पूछनेवाले; नः भूयात्‌=इमै मिला करें ॥ ९॥ 

व्याख्या-नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कते हैं कि 
हे प्रियतम | तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मल निष्ठाह्नो देखकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई है । ऐसी निष्ठा'तकसे कमी नहीं मिल सकती । यदद तो तभी 
उत्पन्न होती दै, जत्र भगवत्कृपासे किसी. महापुरुषा सङ्ग प्राप्त होता 
दै ओर उनके द्वारा लगातार परमास्माके महत्वका विशदे बिवेचन सुननेका 
सौभाग्य मिलता दै । ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके छिये प्रयत्न 
करनेमें प्रवृत्त करती है | इतना प्रलोभन दिये जानेपर भी तुम अपनी निष्ठापर 
दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणासे सम्पन्न हो | नचिकेता ! 
हमें तुम-जेते ही पूछनेवाळे जिज्ञासु मिला करें || ९ ॥ 

सस्वन्ध- अब यमराज अपने रदाहरणसे निष्कामभावकी प्रशसा कमते हुप 
कहते हें-- 

जानाम्षह शेवधिरित्यनित्यं 

न हश्चुवेः प्राप्यते हि श्रुचं तत्‌। 
ततो मया नाचिकेतरश्चितोऽग्नि- 
रनित्द्रव्येः ग्राप्तवानखि नित्यम्‌ ! १०।। 

अहम्‌ जानामिन्में जानता हुँ किः शोबधिः=क्र्मफलरूप निधिः 
अनित्यम्‌ इति=अनित्य है; हि अधुवेः-क्योंकि अनित्य ( विनाशशील ) 
वस्दुओँते; तत्‌ धुषमः्त्रह नित्य पदार्थ (परमात्मा); न हि प्राप्यते- 
नइ मिल सकता; ततः-इसलिये। मयास्मैरे द्वारा ( कर्तव्यबुद्धिसे ) अनित्यः 
द्रब्यः-अनित्य पदार्थोके द्वारा; नाचिकेतः=नाचिकेत नामक; अग्निः चितः= 
अग्निका चयन क्रिया गया ( अनित्य भोगोंक्री प्रातिक्रे लिये नहींश अतः 
उस निश्काम भावकी अपूव शक्तिसे मैं ); नित्यम=नित्य वघ्तु परमात्माकीः 
ग्रावन्‌ अस्थि-श्राप्त'हो' गया |” १४१०. Digitized by eGangotri 


धल्ली ९] कठोपनिषद्‌ र्र्‌ 
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व्याख्या--नचिकेता ! मैं इस बातको भलीमाँति जानता हूँ कि कमोके 
फलस्वरूप इस लोक और परलोकके भोगसमूहकी जो निधि मिलती दै, वइ चाहे 
कितनी ही महान्‌ क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश्च निश्चित है अतएव 
वह अनित्य है । और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनोंसे नित्य पदार्थकी 
प्रासिं नहीं हो सकती । इस रहस्यको जानकर ही मैने नाचिकेत अग्निके 
चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्दुओके द्वारा किये, सब-के- 
सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर केवल कर्तम्यबुद्धिसे किये | इस 
निष्कामभावक्री ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थाके द्वारा कतव्य-पालनरूप 
ईश्वर-पूजा करके मैंने नित्य-सुखरूप परमात्माको प्रात कर लिया || १० || 
सम्बन्ध--नचिकेतामें वह निप्काममाव पूर्णरूपसे है, इसक़िय यमराज उसकी 
प्रशंसा करते हुए कहते हें-- ॒ 


कामस्यापि जगतः प्रतिष्ठा 
क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारस्‌ | 


प्रतिष्ठा 
दृष्टा छृत्या धीरो नचिकेतो5त्यखाीः ' ११॥ 


नचिकेतः-हे नचिकेता ! कामस्य आतिमः-जिसमें सब प्रकारके 
भोग मिल सकते हैं; जगतः प्रतिष्ठाम्‌=जो जगत्का आधारः क्रतोः अनन्त्यम्‌= 
यजका चिरल्यायी फल; अभयस्य पारम्‌=निर्ममताकी अवधि (और): स्तोममदत= 
स्तुति करनेयोग्य एव महत्त्वपूर्ण है ( तथा ); उरुगायम-न्तेदोंमें जिसके गुण 
नाना प्रकारसे गाये गये हैं; प्रतिष्ठाम्‌=( और ) जो दीर्चक्रालतककी खितिसे 
सम्पन्न दै, ऐसे स्र्गखकको; दृष्टा ध्ृत्यानदेखकर मी तुमने धेर्यपूर्वक: 
अत्यस्राक्षी-उसका त्याग कर दिया; [ अतः ]-इसल्यि; ( मैं समझता हूँ कि) 
धीरः [ असि ] तुम ) बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो॥ ११॥ 


व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रकारे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न और निष्काम 
हो । मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमे उस खर्गछोकको रक्खा, जो सब प्रकारके 
भोगोसे परिपूर्ण, जमत्‌का आघारख रूप, यज्ञादि“शुभकर्मोका अन्तरहित फल, सब 
प्रकारके दुःख और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दै । 
बेदोंने भाँति-भाँतिसे उसकी शोभाके गुणगान किये हैं और वह दीघकालतक स्थित 
रहनेवाला दै; तुमने उसके महत्वको समझकर भी बडे घैर्यकै साथ उसका 
परित्याग कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी a कहकर नहीं हुआ, ठुम 
भने निश्चयपर दृढ़ और अटल रहे मई. सोरण चीत नहीं"! इशलिये 


९२ ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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में यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान्‌, अनासक्त और आत्मतत्त्वको जाननेके 


अधिकारी हो ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकेताके निष्काममावको देखकर यभराजने निश्चय कर 
सिया कि यह परमातमाके तत्त्वज्ञानका यथाथ अधिकारी दै; अतः उसके अन्तः- 
करणमें परज्रहम पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके शिये यमराज अब दो 
मनत्रेमें परजक्ष परमातमाकी महिमाका वर्णन करते है-- 


तं दुदेशं मूढमनुम्रविष्टं 

गुहाहितै गह्ृरेष्ठं पुराणम्‌। 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देच 
मत्वा धीरो हइषशोको . जहाति ॥१२॥ 


गूढम=जो योगमायाके पदमे छिपा हुआ; अनुप्रविष्टमूऱ्सर्वव्यापी; 
गुहाहितम्‌=सबके हृंदयरूप गुफामे स्थित ( अतएवं ) गह्ृरेएठम्‌=संसाररूप 
गइन वनमें रहनेबाला; पुराणमू=सनातन दै, ऐसे; तम्‌ दुर्दशम्‌ देचम्‌=उस 
कठिनतासे देखे जानेवाळे परमात्मदेवको; धीरः=शुद्ध बुद्धियुक्त साधकः 
=अध्यात्मयोगङ्री प्रासिके द्वारा; मत्वा=समझकरः हर्षे- 


अध्यात्मयोगाधिगमेनः ₹ 
शोको जहातिःहषं और शोकको त्याग. देता है ॥ १२ ॥ 


 ब्याख्या--यह सम्पूर्णं जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन बनके सदृश हैः 
परतु यह परत्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण दै, वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट दै (गीता 
९ | ४ ) | वह सबके ृदयरूपी गुफामें स्थित है (गीता १३ । १७; १५। १५; 
१८ | ६१ ) | इश प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजमें देख नहीं 
पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके पर्दे छिपा है ( गीता ७। २५ ) इसलिये 
अत्यन्त गुप्त है । उसके दशन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्ध-बुद्धिसम्पन्न साधक 
अपने मन-बुद्धिको नित्य-निरन्तर उसके चिन्तनमें संलग्न रखता है; वह उस सना- 
तन देवको प्राप्त करके सदाके लिये हर्ष-शोकसे रहित हो जाता दै | उसके अन्तः- 

' करणमेसे दृषं-शोकादि विकार समूळ नष्ट हो जाते हॅ ॥ १२ ॥ 


एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः 
प्रवृद्य ध्म्यमणुमेतमाप्य। __ 
# प्रातःस्मरणीय भाष्यकार श्रीशइुर[चार्यजीने भी अह्ममृत्रके भाष्यमें इस प्रकरणको 


परमात्मनिषयफ माना है ( “प्रकरणं चेदं परमात्मन:'--देखिये त्रह्मस्‌त्र अध्याय १ पा० 
२के१२ब दका अप्पे ॥//80 Math Collection. Digitized by eGangotri 
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स॒ मादते मोदनीयर हि छब्ध्वा 
विवृतः सञ्च नचिकेतसं मन्ये॥१३॥ 
मत्येः्न्मनुष्य ( जब ); पतस्‌=इसः धस्यंम्‌=्धर्ममय ( उपदेश ) कोः 
श्रुत्वा=सुनकरः सम्परियरह्मनभट़ीमाति महण करके; प्रच्ुह्म-( ओर ) 
उसपर विवेक्रपूर्वक् विचार करके; पृतम्‌=इसः अणुम=सूइम आत्मतत्त्वको; 
आप्यस्जानकर ( अनुभव कर लेता देश तव); सभ्नचहः मोदनीयम= 
आनन्दस्वरूप परत्रझ पुरुषोत्तमको; लब्ध्वा-पाकर; सोद्ते हिन्आनन्दमै ही 
मग्न हो जाता दै; नचिकेतसम-तुम नचिकेताके लिये; चिद्रुतम्‌ सद्य मन्ये= 
( मैं ) परमधामंका द्वार खुला हुआ मानता हूँ ॥ १३. ॥ 
व्याख्या--इस अध्यात्म-विषयक धर्ममयं उपदेशको पहले तो अनुभवी 
महापुरुषके द्वारा अतिशय्‌ श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये, सुनकर उसका मनन 
करना चाहिये.। तदनन्तर एकान्तम उसगर विचार करके बुद्धिमे उसको स्थिर 
करना चाहिये । इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्राप्ति 
हो जाती हे अर्थात्‌ जत्र वह आत्माको तत्त्वसे समझ लेता है; तत्र आनन्दखरूप 
परन्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। उस आनग्दके महान्‌ सधुद्रको पाकर 
वह उसमें निमग्न हो जाता दै । दे नचिकेता ! तुम्हारे लिये उस परमघामका 
द्वार खुळा हुआ है । तुमको वहाँ जानेले कोई रोक नहीं सकता । तुम बरहमप्रासिके 
उत्तम अधिकारी हो ऐसा में मानता हूँ ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--यम राजके मुखते परजद्य पुरुषोत्तमकी महिमा सुनकंर और अपनेको 
उसका अधिकारी जानकर नन्चिकेताके मनमें परमातमतत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गमी। 
साथ ही उसे यमराजके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साघु-सग्मत संकोच भी हुआ । इस- 
शिये उसने यमराजसे बीचमें ही पुछा--- 


अन्यत्र धर्मोद्न्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥१४॥ 
यत्‌ ततू=जिस उस परमेश्वरको; धमात्‌ अन्यन्नच्चमसे अतीतः 
अधर्मात्‌ अन्यत्रन्अधर्मसे भी अतीतः चतथा अस्मात्‌ कुताकुतात्‌- 
यह कार्य और कारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भी; अन्यत्रनभिन्नः च=ओर 
भूतात्‌ भव्यात=्भूतः वर्तमान एवं भविष्यत्‌-तीनों काठौंसे तथा इनसे 
सम्बन्धित पदाथोसे भी; अन्यत्रन्द्वयक्‌! पञ्यसि=( आप ) जानते हैं; तत्‌ 
उसे; चद्‌-त्रतलाइये ॥ १४ ॥ 
व्याख्या उ चिकेता कहता दै भगवन! ळी पि शार रकन है 


९४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
तो घंम ओर अधर्मके सम्बन्धसे रहित कार्य-कारणरूप प्रकृतिते पृथक्‌ एवं भूत, 
वर्तमान ओर मविष्यत्‌.-इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतत्वको आप जानते हैं, 
उसे मुझको बतलाइये& ॥ १४॥ 

सम्बन्ध--नचिकेताके इस प्रकार पूठनेपर यमराज उस ब्रह्मतत्त्वके वर्णन करने- 
को प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरम्भ करते हैं- 


सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति 

तपाशसि सर्वाणि च यदू बद्न्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 

तत्ते पद<संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥१५॥ 


सवं चेदाः-सम्पूर्ण वेद; यत्‌ पद्‌म्‌=जि परम पदकाः आमनन्ति= 
बारंबार प्रतिपादन करते हैं; च=औरः सर्वाणि तपांखिनसम्पूर्ण तप; यत्‌ 
जिस पदका; घदन्ति=्लक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हैं; यत्‌ 
इच्छन्तः=जिसको चाइनेवाले साघकगण; ब्रह्मचर्यमू-त्रह्मचर्यका। चरन्ति= 
पालन करते हैं; तत्‌ पद्म-वह पदः ते-तुम्हें; (मैं) संग्रहेण=संक्षेपसे; 
ब्रवीमि-बतलाता हूँ; ( वह दै) ओम्‌=ओम्‌; इति=्ऐसाः एतत्-यह ( एक 
अक्षर )॥ १५ ॥ 

व्याख्या--यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तमको परमप्राप्य बतलाकर 
उसके वाचक 5“कारको प्रतीकरूपसे उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि 
समस्त वेद नाना प्रकार ओर नाना छन्दोते जिसका प्रतिपादन करते दै, सम्पूर्ण 
तप आदि साधनोंका जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त 
करनेकी इच्छाते साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया करते हैं, उस 
पुरुषोत्तम भगवानका परमतत्त्व मैं तुम्हें संक्षेपमै बतलाता हूँ । वह है 
८३.० यह एक अक्षर ॥ १५ ॥ 

सम्वन्घ--- नामरहित होनेपर भी परमात्मा अनेक नामे पुकारे जाते हैं। 
उनके सन नामोंमें ७ सर्वश्रेष्ठ माना गया है । अतः यहाँ नाम और नामीका 
अभेद मानकर 'प्रणव* को परजह्न पुरुषोत्तमके स्थानमे वर्णन करते हुए यमराज 
कहते हे-- 

अ भाष्यकार श्रीशाकूराचायंजीने इस प्रकरणको भी अपने द्ायूजभाप्यों 
परमेश्वरविपयक ही माना है ( पृष्ट चेह अद्धाः---देखिये अद्दायूत्र अध्याय १ पा० ३ के 


% 
२४ वें सूत्रका भाष्य 
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एतद्भ्ेवाक्वरं त्रम पएतद्धयवाक्गरं परश्‌। 

एतद्थेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥१६॥ 

एतत्‌=यहः अक्षरम्‌ एव हि=अक्षर दी तो; ब्रह्मन है ( ओर ); 
एतत्‌-्यइ; अक्षरम्‌ एव द्वि--अक्षर ही; परमात्सरत्रझ है; हि--इसङ्यि; पतत्‌ 
एच-इसी। अक्षरम्‌=अक्षरको; ज्ञात्वा=्जानकरः य+-जो; यत्‌=जिसकोः 
इच्छति=चाइता है; तस्य=उसको; तत्‌=त्रही ( मिल जाता है )॥ १६ ॥ 

इ्याख्या--यह अविनाशी प्रणव--७“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्माका 
स्वरूप ) है और यही परन्रझ परमपुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ उस ब्रह्म और परत्र 
दोनोंका ही नाम ॐकार है; अतः इस तत्त्वको समझकर साधक इसके द्वारा 
दोनमेंसे किसी भी अमोष्ट रूपको प्राप्त कर सकता है ॥ १६॥ 

एतदालब्वन रेष्ठमेतदारम्बनं परस 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मद्दीयते॥१७॥ 

पुत्तत्‌=्यदीः श्रेष्ठम-अत्युत्तम; आळम्बनम्‌=आलम्त्न है; पतत 
यहो ( सबका ); परम्‌ आळम्बनम्‌=अन्तिम आश्रय दै; पतत्‌=इसः 
आखस्बनमू=आलम्बनको; क्षात्वास्भलीमॉति जानकर ( साधक ); ब्रह्मलोके- 
ब्रह्मलोकर्मे; अद्दीयते=मदिमान्वित होता दै ॥ १७ ॥: 

व्याख्या--यह ७*कार ही परज्रझ परमात्माकी प्रासिके लिये सब प्रकारके 
आम्बनोमेसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और यही चरम आजम्पन है । इससे परे 
और कोई आलम्बन नहीं दै अर्थात्‌ परमात्माके भेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही 
उनकी प्रातिका सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन दे। इस रहस्यको समझकर जो साधक 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है; वह निरसंदेइ परमात्माकी प्रातिका 
परम गौरव लाम करता है ॥ १७॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार उ“कारको जक्क और परब्रद्म-इन दोनोंका प्रतीक बता- 
कर अब नचिकेताके प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्माके स्वरूपका वर्णन करते इ 

न जायते म्रियते वा बिपयि- 

न्नायं इतथिन्न बभूव कथित्‌ । 
अजो नित्यः श्चाश्वताऽयं पुराणा 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८। 

विपश्चित-नित्य शानखरूप आत्मा; न जायतेनन तो जन्मता हैः 

वान च्रियते=्योयनऽाजा०द०हे जसन तोय, कतश्भिव्‌= 


ही 
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किसीसे हुआ दे; [ नसन ] ( इससे ) कश्चित-कोई भी; बभूवन्हुआ है 
अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्य है ओर न कारण ही है; अयमूः्यह; अजः- 
अजन्मा; नित्यः=निन्यः शाश्वतः=्सदा एकरस रहनेवाला ( और); पुराणः= 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय ओर इद्धिते रहित है; शारीरे हन्यमाने-शरीरके नाश 
किये जानेपर भी ( इसका ); न हन्यते=नाश नहीं किया जा सकता# || १८ ॥ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हृतइचेन्मन्यते हतस्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायर इन्ति न इन्यते ॥१९॥ 
चेत्‌=्यदि कोई; इन्ता=मारनेवाला व्यक्ति; हन्तुस्‌=अपनेको मारनेमें 
समर्थ; मन्यते=्मानता है ( ओर ); चेत्‌न्यदिः इततः=( कोई ) मारा 
जानेवाला व्यक्ति; हतम्‌=अपनेको मारा गया; मन्यते-्समझता है (तो); 
तो उभौच्चे दोनों ही; न विज्ञानीतः=( आत्मस्वरूपको ) नहीं जानते (क्योंकि); 
अयम्‌=यह आत्मा; न हन्ति--त तो (किसको) मारता है (और); न हन्यते= 
न मारा ही जाता दै ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध खरूपका और उसकी नित्यताका 
निरूपण करते हैं, क्योंकि जबतक साधकको अपनी नित्यता और निर्विकारताका 
अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुआँसे 
भिन्न नहीं समझ ळेता, तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे वैराग्य होकर उसके 
अन्तःकरणे नित्य तत्त्की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती । उसको. यह दृढ़ 
अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानस्वरूप है; अनित्य) विनाझी 
# गीतामें इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया दै-- क 
न जायते त्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शारीरे ॥ (२ । २०) 
“यह आत्मा किसी भी काछमें न तो जन्मता है और न मरता ही हे तथा न यह 
उत्पन्न होकर फ़िर होनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; 
शरीरके मारे जानेपर भी यहद नहीं मारा जाता ।! 
† गीतामें.इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है-- 
य पने वेत्ति इन्तार॑ यदचेन॑ मन्यते हतग। 
उभो तो न बिजानीगो नायं हन्ति न हन्यते॥ ( २। १९) 


ह इस आत्माको मारनेवाछा समझता दै तथा जो इसको मारा गया मानता है) 
ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमे न दो किसीको मारता है न किंसीके 


द्वारा मारा जाता ई ।? 
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जड शरीर ओर भोगोंसे वास्तवमें इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अनादि और 
अनन्त दै; न तो इसका कोई कारण दै और न कार्य ही; अतः यह जन्म-मरणते 
सर्वथा रहित, सदा एकरस) सवथा निर्विकार है | शरीरके नाशसे इसका नाश 
नहीं होता । जो लोग इसको मारनेवाला या मरनेवाला मानते हैं, वे वस्तुतः 
आत्मस्वरूपको: जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रान्त हैं | उनकी वातोपर ध्यान नहीं 
देना र | वस्तुतः आत्मा न तो किसीको मारता है और न इसे कोई मार ही 
सकता है | 
साधककों शरीर ओर भोगोक्री अनित्यता और अपने आत्माकी नित्यतापर 
विचार करके, इन अनित्य भोगोंसे सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ 
रहनेवाले नित्य सुखखरूप परत्र पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका अमिलाषी 
बनना चाहिये ॥ १८-१९ || 
सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मतत्त्वके वर्णनद्वारा नचिकेताके अन्तःकरणमें परब्रह्म 
पुरुषोत्त मके तत्वको जिज्ञासा उत्पल्न करके अमराज अब परमात्माके स्वरूपका वर्णन 
करते इँ | | 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिहितो शुहायासू । 

तमक्रदुः पश्यति वीतशोको 
थातुग्रवादान्महिमानसात्मनः ॥-२०॥ॐ% 
अस्य=इसः जन्तो*-जीवात्माके; गुह्ययाम्‌-ददय॑रूप गुफामे; निद्दित*- 
रह्नेवाला; आत्मा-परमात्मा; अणोः अणीयान्‌=सूक्ष्मसे अतिसूक्ष्म ( और ); 

महतः महीयान:-महानसे मी महान है; आत्मनः तम्‌ 
की उस महिमाको; अक्रतुन्च्कामनारंहित ( ओर ) बीतशोकः-चिन्तारहित 
( कोई विरला साधक ); धाठुप्रसादात्‌--सर्वाघार परब्रह्म परमेश्वरकी कृपासे ही; 

पद्ययति--देख पाता है ॥ २० ॥ । 

ब्याख्या--इससे पहले जीवात्माके शुद्ध खरूपका वर्णन किया गया दै, 
उसीको इस सन्त्रमै “जन्तु, नाम देकर उसको बद्धावस्था व्यक्त की गयी है | 
भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप जहाँ यह 
स्वयं रहता है; वहीं दवृदयमें छिपे हुए हैं; तो भी यह उठकी ओर नहीं देखता। 
मोहवश भोगोंमें भूछा रहता है । इसी कारण यह. 'जन्तुः है--मनुष्य-शरीर पाकर 
भी कीट-पतङ्ग आदि तुच्छ प्राणियोंको भाति अपना दुलंभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर 
रहा है | जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने आपको नित्य चेतनखरूप . 
नक्का 


इ० नौ ३० ४-- 


९८ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
समझकर सब प्रकारके भोगोफी कामनासे रहित और शोकरहित हो जाता है, वह 


परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परत्रझ पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु 
ओर महानसे भी महान्‌--सर्वव्यापी हैं ओर इस प्रकार उनकी महिमाको समझकर 
उनका साक्षात्कार कर लेता है । ( यहाँ “घातुप्रसादात्‌ः का अर्थ' 'परमेश्वरकी 
कृपा? किया गया है । 'घातुः शब्दका अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया है। 
विष्णुसहखनाममै भी 'अनादिनिधनो घाता विधाता धातुरुत्तमःः--थ्धातुः को 
भगवानका एक नाम माना गया है )॥ २० ॥ 

आसीनो दूरं ब्रजति शयानो थाति सर्यतः। 

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमईति ॥२१॥ 

आसीनः=( वह परमेश्वर ) बेठा हुआ ही; दूरम्‌ बज्जतिन्दूर पहुँच ` 
जाता दै; शयानः=सोता हुआ ( भी); सर्वतः याति सब ओर चलता रहता 
है; तम्‌ मदामदम्‌ देचम्‌=उस पेश्वयके मदसे उन्मत्त न होनेवाळे देवको; 
मदन्यः कः=सुझसे भिन्न दूसरा कोन; ज्ञातुम-जाननेमें; अर्हति-समर्थ है॥२१॥ 

व्याख्या परबझ परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्ध धर्मोके आश्रय 
हैं। एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धमाँक्री ढीला होती है। इसीसे वे एक ही 
साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान्‌-से-महान्‌ बताये गये हैं | यहाँ यह कहते हैं कि वे 
परमेश्वर अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी 
पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं। परमघाममें निवास करनेवाले पार्षद 
भक्तोकी इष्टिमें वहा शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं। अथवा वे 
परमात्मा सदा-सवंदा सर्वत्र स्थित हैं | उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी 
वही हैं; दूर देशमै चलते मी बही हैं, सोते भी बही हैं और सब ओर जाते-आते भी वही 
हैं। ये सर्वत्र सब रूपोमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं | इस प्रकार अलौकिक 
परमेदवर्यस्वरूप शोनेपर मी उन्हें अपने ऐश्वर्यका तनिक भी अभिमान नहीं है। 
उन परमदेवको जानेका अधिकारी उनका कृपापात्र मेरे ( आत्मतत््वज्ञ यमराजके 
क्षदश अधिकारियोंके ) सिवा दूसरा कोन हो सकता है॥ २१ ॥ 

सम्बन्ध- अन इस प्रकार उन परमेकवरकी महिमाको समझानेवाठे पुरुषकी 
पहचान बताते हे-- 


` अश्चरीरः शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितस्‌ । 

महन्त विश्वमात्मानं मत्वा थीरो न शोचति॥२२॥ 

अनवस्थेषु-( जो) खिर न रहनेवाळे ( विनाशशील ); शारीरेषु= 
शरेरोम; आशरीउमन्रापउहिव/(- पव) क्त्रस्थितम्लअधिचलभावसे स्थित हैः 
मदान्तम्‌=( उत ) महान्‌; विश्ुम-सर्वव्यापी॥ आत्मानम्‌परमात्माको} 
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मत्वा-जानकर; धीरः=बुद्धिमान्‌ महापुरुष; न शोचेति-( कभी किसी भी 
कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२ ॥ 

व्याख्या--प्राणियोंके दसर अनित्य ओर विनाशशील हूँ, इनमें प्रतिक्षण 
परिवतंन होता रहता है । इन सबमें समभावसे स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे 
सर्वथा रहित, अशरीरी है | इसी कारण वे नित्य ओर अचल हैं । प्राकृत देश-काल- 
गुगादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्‌, सर्वव्यापी, सत्रके आत्मरूप परमेश्वरको जान 
ळेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारणते किश्विन्मात्र भी शोक नहीं 
करता | यही उसकी पहचान है ॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध-अब यह वतकात हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहा. मिलते, 
वरं उक्षीको मिळत हे, जिसको दे स्वीकार कर ठेते हे-- 


नायमात्मा प्रचनेन  लकग्यो 
न सेधया न बहुना श्रुतेन | 
यमेवप वृणुते तेन लम्य 


स्तस्यष आत्मा विइणुते तन” खाम्‌ ॥२३॥% 
अयम्‌ आत्मा-यह परबह परमात्मा; न=न तो; प्रवचचनेन-प्रवचनसे; 
न मेथया-न बुद्धिसे ( ओर); न बहुना श्रुतेन=न बहुत सुननेते ही; 
लबथ्यभ्य्याप्त हो सकता है; यम्‌=जितको; पषभ्-्यइ; वृणुते=स्वीकार कर लेता 
है; तेन एवं ळभ्यः=उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ( क्योंकि ); षषः 
आत्मा=्यह परमात्मा; तस्य-उसके लिये; खाम्‌ तनूम्‌=अपने यथाथ स्वरूपको} 
विवृणुते-प्रकठ कर देता है ॥ २३॥ 
ब्याख्या- जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन में कर रहा हूँ; वे न तो 
उनको मिलते हैं; जो शास्त्रको पढ़-सुनकर छच्छेदार भापामे परमात्म-तत्त्वका 
नाना प्रकारसे वर्णन करते दंश न उन तकंशोल बुद्विमान्‌ मनुप्यांदी ही मिलते इ, 
- जो बुद्धिक्रे अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके दारा विवेचन करके उन्हें समझनेको 
चेष्टा करते दं आर न उनको हा मिलते हूँ, जो परमात्माके विपयमें बहुत यु, घुनत 
रहते दे । वे ते उसको प्रात दोते देश जिसको वे स्वय स्वाकार कर छते 
३ और वे स्वाकार उषाको करते ई, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती द 
जो उनके विचा रह नहीं सक्रता। जो अपनो बुद्धि या धाधनापर भरोसा न करके 
केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता देश एसे इपा-निर्भर शाधकपर 
परमात्मा करा करते दै और योगमायाका परदा हटाकर उसके सामने अपना 
सरूप प्रकट कर देते दे ॥ २३ ॥ | 


SSS णाााण चारा ज्णशशएएशएणएएए 
# यह मनी मुण्ठक्रीपनिषंद/(०३४॥/२०/३० “में. मीऊर्ललवकार०&०90॥ 
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छ बा... 
सम्बन्ध--अब यह बतराते हें कि परमातमा किसको प्रात नहीं होते-- 


नाविरतो दुधरितान्नाशान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥२४॥ 


ध्रक्षानेनेस्सूक्ष्म बुद्धिके दारा; अपित्भी; पनम्‌=इस परमात्माको; न 
दुश्चरितात्‌ अविरतः आप्चुयात्‌त्न तो वह मनुष्य ग्रास कर सकता है; 
बुरे आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न अशान्तः=न वह प्राप्त कर सकता दै, जो 
अशान्तं है; न असमाहितःन्न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं; 
वारओर; न अशान्तमानसः [ आप्नु यात्‌ ]=न वही प्रास करता दै, जिसका 
मन शान्त नहीं है ॥ २४ 4 
व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोंसे विरक्त होकर उनका त्याग नहीं 
कर देता; जिसका मन परमात्माको छोड़कर दिन-रात सांसारिक भोगोंमें मटकता 
रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है, जिसका 
मन; बुद्धि और इन्द्रियां वशमें की हुई नहीं हे; ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वारा 
आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माको नहीँ पा सकता, क्योंकि बह परमात्माकी 
असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता द; अतः वह 
उनकी कृपाका अधिकारी नहीं होता॥ २४॥ 
सम्बन्ध--उस परह्य परमेश्वरके तत्वको सुनकर और बुद्धिद्वारा विचार करके 
भी मनुष्य उसे क्यो नहीं जान सकता १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
यख ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः । 
मृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥२५॥ 
यस्य=( संददारकालमें ) जिस परमेशवरके; ब्रह्म चं क्षत्रम्‌ च उभे= 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय- ये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमात्र ओद्नः=मोजन; 
भवतः=त्रन जाते हैं ( तथा ); स्रृत्युः यस्य=सबका संहार करनेवाली मृत्यु 
( भी ) जिसका; डपसेचनम्‌=उपसेचन ( भोज्य. वस्तुके साथ ळगांकर खानेका 
व्यञ्जन, तरकारी आदि ); [ भवति ]=बन जाता दै; सः यत्र=्रह परमेश्वर 
जहाँ ( और ); इत्या=्जेसा दै, यह ठीक-ठीक; कः चेद्‌=कोन जानता है ॥२५॥ 
—मनुष्य-दारीरमें भी धर्मशील ब्राह्मण ओर धर्मरक्षक क्षत्रियका 
शरीर परमात्माकी प्रासिके लिये अधिक उत्तम माना गया दै; किंठु वे भी उन 
काळलवरूप परमेश्वरके भोजन बन जाते हैं; फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरोंकी 


तो वाह दी भगा ड, सवके-सारजेब्ाले, तदे, हने, पी उन परमेश्वरके 
उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ ळगाकर खाये जानेवाछे व्यज्ञन--चटनी-तरकारी 
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आदिकी भाँति हैँ । ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोंकि और स्वयं मृत्युके 
संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वरको मळा, कोई भी मनुष्य इन अनित्य 
सन, बुद्धि और इन्द्रियेकि द्वारा अन्य शेय वस्तुऑकी भाँति केसे जान सकता 
हे । किसकी सामर्थ्य दै, जो सबके जाननेवालेको जान के अतः ( पूर्वोक्त २३वें 
मन्त्रके अनुसार ) जिसको परमात्मा अपनी इपाका पात्र बनाकर अपना तस्व 
समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है | अपनी शक्तिसे उन्हे कोई भी 
यथार्थ रूपमे नहीं जान सकता; क्योकि वे छौकिक शेय वस्तुओंकी भाँति बुद्धिके 
द्वारा जाननेमै आनेकले नहीं. हैं ॥ २५ ॥ rte 
- (२१ ) Ais Rt 


द्वितीय चरली समाप्त ॥ २”  ... ४ - 
NANNY |, 
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तृतीय वरली (२६०. 0" 
सम्बन्ध---दितीय वत्दीमें जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपका पथक इण 
बेन किया गया और उनको जानकर परत्रद्को प्रास कर ढेनेका फळ भी बतलाया 
गया ३ संक्षेप यह बात मी कही गयी कि जिसको ने परमात्मा स्वीकार करते हे, वही 
उन्हें जान सकता है; परंतु परमात्माको प्राप्त करनेके साघनोंका वहाँ स्पष्टरूपसे वर्णन 
नहीं हुआ; अतः साधनोंका वर्णन करनेके शिये तृतीय दल्हीका आरम्भ करते हुए यमराज 
पहले मन्त्रमे जीवात्मा और परमाटमाका नित्य सम्बन्ध और निवास-स्यान बतूते हैं-- 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 
शुहं प्रविष्टी परमे पराधे। 
छायातपौ ब्रह्मविदो चर्दान्ति 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 
सुक्ततस्य छोकेत्शम कर्मेके फलखरूप मनुष्य-शरीरमें। परमे पराधे= 
परजह्मके उत्तम निवास-स्यान ( दृदय-आकाश ) मे; गुहाम्‌ प्रविष्टो-बुद्धिरूप 
गुफामे छिपे हुए; ऋतम पिबन्तौ-्सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं); छाया- 
तपौ-( वे ) छाया और धूपकी माति परस्पर भिन्न हैं; (यह बात) 
ब्रह्मविद्‌+-अद्ववेत्ता शानी महा पुरुषः चर्दन्ति-कंहते हँ; च येन्तथा जो; 
त्रिणाचिकेताःच्तीन बार नाचिकेत अग्निका चयन कर लेनेवाले; ( और ) 
पञ्चाग्नयः=पञ्चाग्निसम्मन्न ग्रहस्थ हैं। ते चदन्ति]=चे भी यही बात कहते हैं॥ १॥ 
त्याख्या--यमराजने यहां .जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका 
परिचय देते हुए कंदी भ्रइविसा'' समीर महाचुभ; बन्चाहि,शमकर्मोका 
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अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--सभी एक स्वरसे यही कहते हैं कि यह 
मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूवंजन्माजित अनेकों पुण्यकर्मोंकी निमित्त 
बनाकर परम कृपाळु परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके कल्याण-सम्पादन- 
के लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं ओर फिर उस जीवात्माके साथ ही स्वयं भी 
उंसीके हृदयके अन्तस्तल्मे--परत्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तर्यामीर्पसे 
प्रविष्ट हो रहते हैं (छा० उ० ६। ३ ।२)। इतना ही नहीं; वे दोनों 
साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान करते हैं--शुभ कमोंके अवश्यम्भावी सत्फळवा 
भोग करते हैं ( गीता ५ | २९ ) । अवश्य ही दोनोके भोगमें बड़ा अन्तर दै । 
( परमात्मा असङ्ग और अभोक्ता हैं ) उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके 
उसके शुभ कर्मोक्रे फडका उपभोग करना उनकी वेसी ही लीला दै, जेसी अजन्मा 
होकर जन्म ग्रहण करना | इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी 
वस्तुतः नहीं भोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको 
पिलाते हैं-श्ुभ कर्मका फल सुगताते हैं और जीवात्मा पीता है---फल भोगता 
है । परंतु जीवात्मा फलभोगके समय असङ्ग नहीं रहता | वह अभिमानवश उसमें 
सुखका उपभोग करता है | इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा ओर परमात्मा 
दोनों छाया ओर धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं । जीवात्मा छायाक्री भाँति अल्प- 
प्रकाश- अस्पश है और परमात्मा धूपक्री भाँति पूर्णप्रकाश -सर्वज्ञ ! परंतु 
जीवात्मामें जो कुछ अल्पज्ञान दे, वह भी परमात्माका ही दै, जेसे छायामें अल्प- 
प्रकाश पूर्णप्रझाशरूप धूपका ही होता है । 
इथ रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारती भी शक्ति- 
सामर्थ्यक्रा अभिमान नहीं करना चाहिये ओर अन्तर्यामीरूपते सदा-सर्वदा अपने 
ृदयमे रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपाल परमात्माका नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करते रहना चाहिये ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--परमात्माषो जानने ओर प्रा करनेका जो सर्वोत्तम साधन (उन्हे 
जानने ओर पानेकी शक्ति प्रदान करनेके छिय उन्हीसे प्रार्थना करना हः इस बातको 
यमराज स्वय प्रार्थना करते हुए बतरूति हे-- 


सेतुरीजानानामक्षर ब्रम यत्‌ परम्‌। 
अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेत शकेमहि ॥ २ ॥ 
इज्ञानानाम्‌ऱ्यर करनेवालोके .लिये। यः सेतुः-जो ढुःखसमुद्रसे पार 
# इस मन्त्रमें “जीवात्मा? और “परमात्मा'को ही गुहामें प्रविष्ट दतलाया गया है, 
“बुद्धि भोर“ जीत को ,ही॥०७रुहरहिकरय ठुछपरमात्मम२०एब०पडुइ्यते? ( देखिये 
महाय अध्याय १ पाद २ सूळ ११ का शाहूरभाष्य ) । 
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पहुँचा देने योग्य सेतु हैः [ तम्‌ ] नाचिकेतम्‌=उस नाचिकेत अग्निको 
( और ); पारम्‌ तितीर्षताम्‌=संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाळोंके लिये; 
यत्‌ अभयम्‌=्जो भयरहित पद है; [ तत्‌ ] अक्षरम्‌=उस अविनाशी; 
परम्‌ त्रह्म=परग्रह्म पुरुषोत्तमको; शाकेमहिः=जानने और प्रास करनेमे भी इम 
समर्थ हों ॥२॥ 

व्याख्या- यमराज कहते हैं कि दे परमात्मन्‌ ! आप हमें वह सामथ्यं 
दीजिये, जिससे इम निष्क्रामभावसे यज्ञादि शुभ कर्म करनेकी विधिको भलीमाति 
जान सकें और आपके आज्ञापालनार्थ उनका अनुष्ठन करके आपकी प्रसन्नता 
प्राप्त कर सकें तथा जो संरार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुषोंके 
लिये निर्भयपद है, उस परम अविनाशी आप परज्रह्म पुरुषोत्तम भगवानको भी 
जानने और प्राप्त करनेके योग्य वन जायं | 


इ मन्त्रम यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके 
लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परत्रझ पुरुषोत्तमको जानने ओर 
परास्त करनेका सबसे उत्तम और सरळ साधन उनसे प्रार्थना करना ही है ॥ २॥ 

सम्बन्ध--अब, उस परत्रह्म पुरुषोत्तमके परमघाममें किन साघनोंसे सम्पन्न 
मनुष्य पहुँच सकता दै, यह नात रथ और रथीके रूपककी कपना करके समझायी 
जाती है-- | 


आत्मान* रथिनं विद्धि शरीर« रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥ 

आत्मानम्‌=( दे नचिकेता ! तुम ) जीवात्माको तो; रथिनम्‌=रथक्रा 
सामी ( उसमें बैठकर चळ्नेवाला ); विद्धि--समझो; तुन्और; शारीरम्‌ पवर 
शरीरको ही; रथम--रथ ( समझो ) तु बुद्धिम-तथा बुद्धिको; खारथिम= 
सारथि ( रथको चलानेवाठा );-चिद्धिन्समशो; च मनः एव--ओर मनको दी 
प्र्नहम--लगाम ( समझो ) ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि इयानाहुविषया<स्तेषु गोचरान्‌। 

आस्मेन्द्रियमनोयु क्त भोक्तेत्याहुमेनीषिण; ॥ ४ ॥ 

मनीषिणः=ज्ञानीजन ( इत रूपकमे ); इन्व्रियाणि=इन्द्रियोको} हयान्‌-- 
घोरे; आइुः-अतलाते हैं (और ); विषयान-विषयोको। तेषु गोचरान्‌= 
उन घोडके बिचरनेका माग ( बतलाते हैं ); आत्मेन्ट्रियमनोयुक्तम्‌=( तथा ) 
शरीर; इन्द्रिय ओर मन--इन त सबके साथ रहनेवाळा जीवात्मा ही; भोक्ता= 
भोक्ता है; इतिं औदुर्‍्या डेन PIgcion. Digitized by eGangotri 
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ब्याख्या जीवात्मा परमात्मासे` बिछुड़ा हुआ देश अनन्त कालसे यह 
अनवरत संसाररूपी बीहड़ वनमें इधर-उघर सुखकी खोजमें भटक रहा दै। सुख 
समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं धोखा खाता है । सर्वथा साधनहीन और दयनीय 
है । जबतक वह परम सुखखरूप परमात्माक़े समीप नहीं पहुँच जाता, तबतक 
उसे सुख-शान्ति कभी नहीं मिल सकती | उसकी इस दयनीय दशाको देखकर 
दयामय परमात्माने उसे मानव-शारीररूपी सुन्दर सवसाधनसम्पन्न रथ दिया । 
इन्द्रियरूप बलवान घोड़े दिये । उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी 
सारथिके हाथोमें सौंप दिया और जीवास्माको उस रथमे बेठाकर--उसका स्वामी 
बनाकर यह बतळा दिया कि वह निरन्तर बुद्धिकी प्रेरणा करता रहे ओर परमात्मा- 
की ओर ले जानेवाले भगत्रान्‌के नाम, रूप, लीला, धाम आदिके श्रवण, कीतन, 
मननादि विषयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीघ्र परमात्माके घाममें 
पहुँच जाय । 
जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमास्मातक पहुँच जाता; 
परतु वह अपने परमानन्दमय भगवत्प्ाप्तिप इस महान्‌ लक्ष्यको मोइवश भूल 
गया । उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धिरूपी सारथि 
असावधान हो गया, उसने मनरूपी लगामको इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी इच्छापर 
छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण इन्द्रयोके अधीन होकर 
सतत ससारचक्रमे डालनेवाले लोकिक शब्द-स्पर्शादि विषयमे भटकने लगा । 
अर्थात्‌ वह जिन शरीर, इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवानको प्राप्त कर सकता, उन्हींके 
साथ युक्त होकर वह विषय-विषके उपमोरामें लग गया ॥ ३-४ ॥ 
सम्बन्ध--परमात्माकी ओर न जाकर उसकी इन्द्रियाँ लौकिक विषर्यामे क्यों 
रुग गयीं, इसका कारण बतरूते हे-- 


य॒स्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। 

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा शव सारथेः ॥ ५॥ 

स लदा=जो सदा; अविशानवान्‌=विवेकहीन बुद्धिवाला; तुऱ्और! 
अयुक्तेन-अवशीभूत ( चञ्चल ); मनसा=मनसे ( युक्त ); भचति=रहता हैः 
तस्य-उतको; इन्द्रियाणि=इन्दरियो; सारथेः-अंसावधान सारयिके; दुष्टाश्वाः 
इच-दुष्ट घोड़ोंकी भातिः अवश्यानि-वशर्म न रहनेवाली; [ भवन्ति ]=हो 
जाती हैं ॥ ५॥ 

व्याख्या--रथको घोड़े: ही चलाते हैं, परंतु उन घोडाको चाहे जिस 
: ओर, साढे जिप मपर ले) आना: बाम! दायके थामेफुए;०खुद्धिमान्‌ सारथिका 
काम दै | इन्द्रियरूपी बलवान्‌ और दुर्धर्ष घोडे स्वाभाविक ही आपातरमणीय 
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_ विषयोसे भरे संसाररूप हरी-हरी घासंके जंगळकी ओर मनमाना दोंडूना चाहते 
हैं; परंतु यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी लगामको जोरसे खींचकर उन्हें अपने 
वशमै कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी लगामके सहारे बिना चाहे जित ओर 
नहीं जा सकते | यह सभी जानते हैं. कि इन्द्रियाँ विषयोंका ग्रहण तमी कर 
सकती हैं, जब मन उनके साथ होता है। घोडे उसी ओर दोड़ते है, जिस 
ओर लगामका सहारा शेता है; पर इस छगामको ठीक रखना सारथिकी बल 
बुद्धिपर निर्भर करता है । यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्त खामीका आज्ञाकारी) 
लक्ष्पपर सदा खिर, बलवान्‌; मार्गके शानसे सम्पन्न और इन्द्रियख्पी 
धोड़ोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इन्टरियरूपी दुष्ट घोड़े उसके वशमे न रहकर 
लगामके सहारे सम्पूर्ण रथको ही अपने वशर्मे कर छेते हैं ओर फल्खरूप रथी 
और सारथितमेत उस रथको लिये हुए गहरे गड्ढेमै जा पढ़ते हैं। बुद्धिके 
नियन्त्रणते रहित इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छुछ्ल होती चली जाती हैं जेसे 
असावधान सारथिके दुष्ट घोड़े ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध-- अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धिको विवेकशीळ बनानेका 
राम बतढांते हैं--- 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। 

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे! ॥६॥ 

तु यः खदास्परंतु जो सदाः विज्ञानवानविवेकयुक्त बुद्धिवाला 
( और ) युक्तेन=वशमे किये हुए; मनला-मनसे सम्पन्नः भवतित्रइता 
है; तश्य-उसकी; इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ; सारथेः-सावधान सारथिके; सदश्वाः 
इच=अच्छे घोड़ोंकी मॉति; वश्यानि-वशमें; [ भवन्ति ]=रहती हैं ॥ ६॥ 

व्याख्यां--जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न बना लेता है-- 
जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई नित्य-निरन्तर निपुणताके 
साथ इन्द्रियोंको सन्मार्गपर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रहती दै, 
उसका मन भी लक्ष्यकी ओर लगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियों निश्चयात्तिका 
बुद्धिके अधीन रहकर मगवत्सम्बन्धी पवित्र विषर्योके सेवनमें उसी प्रकार संलग्न 
रहती हैं, जेते श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर 
चलते रहते हैं ॥६॥ 

सम्बन्ध--पाँचवें मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और 

संगमसे हीन होते हैं, उसकी क्या गति होती है- इसे बतळाते हें-- 


यस्त्वविज्ञानवान्‌. iS भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स. -सधसारं , , चाषिगच्छति ॥ > 
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यः तु सदा=जो कोई सदा; अविज्ञानवान-विवेकद्दीन बुद्धिवाला; 
अमनस्कः=असंयतचित्त ( और ); अशुचिः=अपवित्रर भवति=रहता दै; सः 
तत्पद्म-वह उस परमपद्को; न आप्नोति-नहीं पा सकता; च-अपि तु; 
संसारम्‌ अधिगच्छति-्बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमे ही भरकता 
रहता दै ॥ ७॥ है 

व्याख्या--जिसकी बुद्धि सदा ही विवेकसे-कतंव्याकतंव्यके शानसे रहित 
ओर मनको वशर्मे रखनेमें असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रहरहित--- 
असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा. जिसकी इन्द्रिया निरन्तर 
दुराचारमें प्रवृत्त रहती हैं-ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन-इन्द्रियोंके वशमें 
रहनेवाले मनुष्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह मानव- 
शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदको नहीं या सकता, वर अपने दुष्कर्मोके परिणाम- 
स्वरूप अनवरत इस संसार-चक्रमें ही मटकता रहता है-कूकर-ञ्करादि विभिन्न 
योनिथोमें जन्मता एवं मरता रहता है ॥ ७॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुर्चिः । 

स तु तत्पदमाप्नोति यसाद्‌ भूयो न जायते ॥ ८॥ 

तु यः सदा-्परु जो सदा; विज्ञानवान-विवेकशीऊ बुद्विसे युक्त; 
समनस्कः--संयतचित्त ( और ); झुचिः-पवित्र; भवति-रहता दै; सः तु= 
वह तो; तत्पद्म्‌=उस परमपदको; आप्नोति-प्रात्त कर लेता है; यस्मात्‌ 
भूयः=जदसे ( लोटकर ) पुनः; न जायते=्जन्म नहीं लेता ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-इसके विपरीत . जो छठे मन्त्रके अनुसार स्वयं साइधान होकर 
अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशील बनाये रखता है और उसके द्वारा मन गो रोककर 
पवित्रम'वमे स्थित रहता है अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा भगवान्री आज्ञाके अनुसार पवित्र 
कर्मोका निष्कामभावसे आचरण करता है तथा भगवानको अर्पण किये हुए भोगोंका 
राग-द्वेषते रहित हो निष्कामभावसे शरीरनिर्वाहके लिये उपभोग करता रहता है; वह 
परमेश्वरके उस परमधामको प्राप्त कर लेता है; जहाँसे फिर लौटना नहीं होता ॥८॥ 

सम्बन्ध--आठवें मन्त्रमे कही हुई बातको फिरते स्पष्ट करते हुए रथके रूपक- 
का उपसंहार करते हें-- 

विज्ञानसारथियस्तु मन प्रग्रइवान्‌ नर)। 

साधन; पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 


यः नरः-जो ( कोई ) मनुष्य; के विज्ञानलारथिः तुरवित्रेकशील बुद्धि: 
रूप सारधिकें. "सप्पन्न”(औरं'॥'भ्रनीप्रश्रहर्वा ट्र नमन >छगामको वक्षम 


छली ३ ] कठोपनिषद्‌ १०७ 
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रखनेवाला दै; सः-वह; अध्वनः=संसार मागेके, पार मर-पार पहुँचकर; विष्णोः= 
सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानके; तत्‌ परमम्‌ पद्मू=उस सुप्रसिद्ध परम- 

पदो; आप्नोति=प्रात शे जाता है ॥ ९ ॥ 


ब्याख्या तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्रतक--सात मन्त्रौमे रथके रुपकसे 
यह बात समझायी गयी है कि यह अति दु्लम मनुष्य-शारीर जिस जीवात्माको 
परमात्माकी कृपासे मिल गया दै, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत्प्रापतिके मागमे 
लग जाना चाहिये । शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका हास हो रहादै । 
यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पछओँकी भाति सांसारिक भोर्गोके 
भोगनेमे ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारबार जन्म-मृत्युरूप संसार- 
चक्रमे घूमनेको बाध्य होना पड़ेगा । जिस महान्‌ कार्यकी सिद्धिके ल्यि यह दुलंम 
मनुष्य-शरीर मिला था, बह पूरा नहीँ होगा। अतः मनुष्यको भगबानकी 
कृपासे मिली हुई विवेकशक्तिका सदुपयोग करन। चाहिये । संसारकी अनित्यताको 
और इन आपातरमणीय वित्रय-जनित सुखोंकी यथार्थ दुःखरूपताक्रो समझकर 
इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये । केवल 
शरीरनिर्वाहके उपयुक्त कतंव्यक्रमोंका निष्काममावसे भगव,नकी आशा समझकर 
_ अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिम भगवानके नाम, रूप, लीला, घाम तथा 
उनकी अलौकिक शक्ति और अहैतुकी दयापर इढ्‌ विश्वास उत्पन्न करना 
चाहिये और सर्वतोभावसे भगवानपर ही निर्भर हो जाना चाहिये । अपने 
सनो भगवानके तत्त्व-चिन्तनमें, वाणीको उनके गुण-बणनमें, नेत्रोंको उनके 
दशनमे तथा कानोंकों उनके महिमा-श्रवणमे लगाना चाहिये | इस प्रकार 
सारी इन्द्रियोंका सम्बन्ध भगवानसे जोड़ देना चाहिये | जीवनका एक क्षण 
भी भगवानकी मधुर स्मृतिके बिना न बीतने पाये | इसमें मनुध्य-जोवनकी 
सार्थकता दै । जो ऐसा करता दै, वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तमके अचिन्त्य 
परभपदको प्रास होकर सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है॥ ९॥ 

सम्बन्ध--उपयुक्त वर्णनमें रथके रूपककी कटपना करके मगवत्मात्तिके किये जो 
साधन बतळाया गया, उसमें विवेकशीळ बुद्धिके दर मनको वशमें करके) इन्द्रियोंको 
विपरीत मार्गसे हटाकर, मगवत्प्रातिके मागेमें कगनेकी बात कही गयी । इसपर यह 
जिज्ञासा होती है कि स्वभावसे ही दुष्ट और बळवान्‌ इन्द्रियोंको उनके प्रिय और अभ्यस्त 
असत-मार्गसे किस प्रक हटाया जाय; अतः इस बातका.तक्त्विक बिवेचन करके इन्द्रियोको 
असत-मर्गसे रोककर मगवान्‌की ओर रुगानेका प्रकार बतकाते हे 


इन्द्रियेम्यंः परा हाथो कक अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
च हि 
मनसस्तु, रा डवडरात्मा महान्‌ र, ॥ १ ० | 


१०८ इंशादि नतौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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हि इन्द्रियेभ्यः्=क्याकि इन्दिर्योसे; अंथोः्शब्दादि विषय; पराः= 
बलवान्‌ हैं; च-ओऔर; अथेर्यः-शन्दादि विषयाँसे; मनः=्मन; परम्‌=पर 
( प्रबळ ) है; तु मनस+-ओर मनसे मी; लुद्धिः-बुद्वि; पराःपर ( बल्वती ) 
है; बुद्धेः-( तथा ) बुद्धिसे; महान्‌ आत्मा=महान्‌ आत्मा ( उन सबका खामी 
.होनेके कारण ); परः=अत्यन्त श्रेष्ठ और बलवान दै ॥ १० ॥ 


व्याख्या- इस मन्त्रम "परः शब्दका प्रयोग बलवानके अर्थमे हुआ है, यह 
बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि काय-कारणभावसे या सूक्ष्मताकी दृष्टिसे इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा शब्दादि विप्रयोको श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता | इसी 
प्रकार “महान्‌” विशेषणके सहित, “आत्मा? शब्द भी 'जीवात्मा? का वाचक 
है, “महत्तत्वः का नहीं । जीवात्मा इन सबका स्वामी है, अतः उसके लिये 
महान्‌ विशेषण देना उचित ही है | यदि महत्तत्वके अर्थमें इसका प्रयोग 
होता तो धभात्मा? शब्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी । 
दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्व ही महत्तत्व है | तच्व-विचारकालमें 
इनमें भेद नहीं माना जाता । इसके ठिवा आगे चलकर जहाँ निरोध (एक 
तत्वको दुसरेमें लीन करने ) का प्रसङ्ग है; वहाँ मी बुद्धिका निरोध महान्‌ आत्मा- 
में करनेके लिये कहा गया है ।इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको सांख्यमतानुसार 
महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिल्प अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये 
कि यहाँ महान? विशेषणके सहित “आत्मा? पदका अर्थ जीवात्मा ही है।# 
इसलिये मन्त्रका सारांश यह है कि इन्द्रियौसे अर्थ ( विषय ) बलवान्‌ दै । वे 
साधककी इन्द्रियोंकी बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः 
साधकको उचित है कि इन्द्रियोंकी विषयोंसे दूर रक्खे | विषयोंते बलवान्‌ मन 
दै । यदि मनकी विषयोंमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विषय- ये दोनों 
साधककी कुछ भी हानि नहीं कर सकते | मनसे भी बुद्धि बळवान है, अतः 
बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषरहित बनाकर अपने वशर्मे कर लेना 
चाहिये | एवं बुद्धिसे भी इन सबका स्वामी महान्‌ “आत्मा' बलवान है। उसकी 
आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य हैं | अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव 
करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमे रखना चाहिये ॥ १० ॥ 


महत;  परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः। 
पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 


* भाष्यकार प्रातःसरणीय स्वामी शंकराचायंजीने भी यहाँ “महान्‌ आत्मा? को 
सीबात्मा ही माना दै, महत्तत्प नहीं ( देखिये ब्रह्मसूत्र ज० १ पा० ४ सू० १ का 
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बल्ली ३ ] कठोपनिषद्‌ १०९, 
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फि  हृतम-उस जीवास्मासे; परमूत्रलवती दैः अब्यक्तम--भगवानकी 
अव्यक्त मायाशक्ति; अव्यक्तात्‌--अव्यक्त मायासे भी; परभऱ्य्रेष्ठ है; पुरुषः= 
परमपुरुप ( स्वये परमेश्वर ); पुरुषात्‌=परम पुरुष भगवानसे ; परम्‌स्श्रेष्ठ ओर 
बलवान्‌; किश्वित--कुछ भी; नन्ही है; सा काष्ठानवहा सबकी परम अत्रधि 
( और ); सा परा गतिःच्वद्दे परम गति है॥११॥ 4 
ब्याख्या इस मन्त्रमै “अव्यक्त शब्द भगवानकी उस त्रिगुणमयी देवी 
मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है? जो गीतार्मे दुरत्यय ( अतिदुस्तर ) बतायी 
गयी है (गीता ७ । १४ ) तथा जिससे मोहित हुए जीव भगवानको नहीं जानते 
( गीता ७। १३ ) । यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा दे, जिसके 
कारण जीव सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख 
पाता | इसे इस प्रकरणम जीवसे भी बलवान्‌ बतछानेका यह भाव है किं जीव 
अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं हटा सकता) भगवानकी शरण ग्रहण केरनेपर 
-भगवानकी दयाके बसे ही वह इससे पार हो सकता है ( गीता ७। १४ )। 
यहाँ अव्यक्त? शन्द्से सांख्यमतावलस्त्रियाँका “प्रधान तत्त्तः नहीं ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि उनके मतमें “प्रधान स्वतन्त्र हैः वह आत्मासे पर नहीं है; 
तथा आत्माको भोग और मुक्ति-दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध 
करनेवाला दै । परंतु उपनिषद्‌ ओर गीतामै इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी 
मुक्ति देनेमै समर्थ नहीं माना है । अतः इस मन्त्रका तात्यय वह दै कि इन्द्रिया; 
मन और बुद्धि--इन सबपर आत्माका अधिकार है; अतः यह खय उनको वराम 
करके भगवानकी ओर बढ़ सकता है । परंतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक ओर 
तत्त्व है; जिसका नाम “अव्यक्तः है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया भी कहते 
हैं | इसीसे सग्र जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वशमें हो रहा है । इसको हटाना 
जीवके अधिकारकी बात नहीं है; अतः इससे भी वलवान्‌ जो इसके खामी परम- 
पुरुष परमेश्वर दै--जो बल) क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिम: 
अवधि और परम आधार हैं--उन्हीकी शरण लेनी चाहिये | जथ वे दया करके 
इस मायारूप परदेको स्वथं इटा लेंगे; तत्र उती क्षण बही भगवानकी प्रासि हो 
जायगी। क्योकि वे तो सदासे दवी सर्वत्र विद्यमान दै॥ २१॥ 
सम्बन्ध -- यही भाव अगले मन्त्रम स्पष्ट करते हे— 
एष सर्वेषु भूतेषु गृढोस्मा न प्रकाशते । 
रइयते खग्यया चुड्या सक्ष्मया सह््मद्शिमिः ॥ १२॥ 
एघः आत्मा-यंद सबका आत्मरूप परमपुरुषः सर्वेजु भूतेषुन्समस | 
प्राणियों रइता हुआ भीः गुढःन्मायाके परदे छिपा रहनेके | कारण; न का 
सबके प्रत्यक्ष नहीं टोल त सद्मदशिभिः=केवल सूक्ष्मतत्वोभो ससझनेवाळ पृरुषी- 
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११० इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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द्वारा ही; सूक्मया अग्र्यया बुद्ध'घा=अति सूश्म तीक्ष्ण बुद्धिते; दृश्यते-देखा 
जाता है ॥ १२ ॥ 
व्याख्या ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तर्यामी हैं, अतः स 
प्राणियेकि दृदयमें विराजमान हैं; परंतु अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हैं, 
इस कारण उनके जाननेमें नहीं आंते । जिन्होंने मगवानका आश्रय लेकर अपनी 
बुद्धिको तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मद्शी ही भगवानकी दयासे सूक्ष्मजुद्धि के द्वारा 
उन्हें देख पाते हैं ॥ १२ ॥ 
सम्बन्ध--विनेकशीठ मनुष्यको भगवानके शरण होकर किस प्रकार मगवानकी 
राधिके किये साचन करना चाहिये १-- इस जिज्ञासापर कहते है 


यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्स्तबच्छेज्ञान आत्मनि । 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेततद्यच्छान्त आत्मनि ॥ १३ ॥ 

प्राशः बुद्धिमान साधकको चाहिये किः चाक=( पहले ) वाक आदि 
( समस्त इन्द्रियों ) को; मनसी-मनमें; यच्छेतूं-निरुद्ध करे; तत्‌--उस मनको; 
ज्ञाने आत्मनि-शानस्वरूप बुद्धिमें। यच्छेतु-विलीन करे; ज्ञानम-शानस्व रूप 
बुद्धिक महति आत्मनि-महान्‌ आत्मामे; नियच्छेत्‌=विलीन करे; ( और ); 
तत्‌-उतको; शान्ते आत्मनिः-शान्तस्वरूप परमपुरुष परमात्मामें: यच्छेत्‌= 
विलीन करे ॥ १३ ॥ 

व्याख्या - बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाक्‌ आदि 
इन्द्रियोंकी बाह्य विषरयोते हटाकर मनमें विलीन कर दें अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति 
कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो-मनमें विषयाँकी स्फुरणा न रहे । जब 
यह साधन भळीमाति होने लगे, तब मनको शानस्वरूप बुद्धिमै विलीन कर दे 
अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धिकी वृत्तिके सिवा मनकी मिन्न 
सत्ता न रहे) किसी प्रकारका अन्य बोई मी चिन्तन न रहे । जब यहाँतक इढ 
अभ्यास हो जाय, तदनन्तर उत ज्ञानस्वरूपा बुद्धिको भी जीवात्माके शुद्ध स्वरूपमें 
विलीन कर दे | अर्थात्‌ ऐसी स्थितिगें खित हो जाय; जहाँ एकमात्र आत्मतत्वके 
सिवा--अपनेसे भिन्न किसी मी वस्नुकी सत्तः या स्मृति नहीं रद्द जाती । इसके 
पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूर्व-निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप परब्रह्म पुरुषोत्तम- 
में विलीन कर दे || १३ || 

सम्बन्ध इस प्रकार परमातमफे स्वरूपका वर्णन करके तथा उसकी प्राप्तिका 
महत्त और साधन चतळाकर अब श्रुति मनुप्योंको स/वधान करती हुई कहती है-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नित्रोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुग, पधस्तत्कवरयरी बद्न्ति।१४॥ 
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र कठोपनिषद्‌ १९९ 
डत्तिउझत-( हे मनुष्यो! ) उठो; जञाग्रत=जागो ( सावधान हो 


कवयः-त्रिकालश ज्ञानीजन; तत्‌ पथः=उल तप्वशनके मार्गको; श्रुरस्य= 
छुरेकी; निशिता दुरत्ययान्तीदण की हुई दुस्तर; धारा [ इव धारके 
सदृशः दुगेम्‌=दुगम ( अत्यन्त कठिन ); बदन्ति=त्रतलाते हें ॥ १४॥ 


व्याख्या--हे मनुष्यो ! तुम जन्म-जन्मान्तरसे अज्ञाननिद्रामें सो रहे हो | 
अब तुम्हें परमात्माकी दयाते यह दुर्लभ. मनुष्य-शरीर मिला है। इसे पाकर 
अब एक क्षण मी प्रमादर्मे मत खोओ। शीम सावधान हो जाओ । श्रेष्ठ 
महापुरुषोंके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग ओर 
परमात्माका रहस्य समझ लो । परमास्माका तत्त्व बड़ा गहन है; उसके खरूसका 
ज्ञान, उसकी प्राप्तिका माग महापुरुषोंकी सहायता ओर परमास्माकी कृपाके बिना 
वेला ही दुस्तर हे, जित प्रकार छुरेकी तेज घारपर चलना। ९१ इत्तर म 
सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही वताः सकते ६) 
जो स्वयं इसे पार कर चुके हें ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--त्रहमप्राधिका मार्ग इतना दुस्तर कयां है १ इस जिज्ञासापर परमात्माके 
स्वरूपका वर्णन करत हुए उसको जाननेक फर नतर हे-- 


अशब्दमस्पशमरूपमव्यय 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महृतः परं धुवं 
नियाय्य तन्मृत्युपुखात्‌ प्रश्ुच्यते॥ १५ ॥ 
€ ~ 
द्म्‌=शब्दरहितः गम्‌-स्पर्श रहित: अरूपम= 
यत-जो; अशब्दमज्शब्दरहित। अस्प्रशम 
रूपरहित पे अरसम्‌-रसरहित ; च=औरः अगन्धवत्‌=बिना गन्धवाला थि 
तथास्तथा ( जो)! अद्ययम्‌=अविनाशीः नित्यम्‌=नित्यः अनादि=अना 
अनन्तम=अनन्त ( असीम ); मर्तः परम-महान्‌ आस्मासे श्रेष्ठ ( एव ); 
घुवम्सवंथा सत्य तत्व है; ततङउस परमात्माको; निचाय्य=जानकर 
( मनुष्य ): मृत्युमुखात्‌ मुखसे; प्रमुच्यते=सदाके लिये. छूट 
जाता है ॥ १५ ॥ Fe 
ब्याख्या - -इत मन्त्रम उस पर्रह् परमात्माको प्राङ्गत शब्द) स्पश र 
रस और गन्धे रहित बतला यह दिखळाया गया है कि अ रि डळ 
या वरतेवाळ इस्द्रियांकी पदा पहुँच नहीं है । नित्य, अविनाह, अ 
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११२ इंशादि नो डपनिपद्‌ [ अध्याय १ 


और असीम हें । जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और सबंथा सत्य दै । उन्हें जानकर मनुष्य 


सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है ॥ १५ ॥ 

सम्बन्ध --यहाँतक एक अध्यायके उपदेशको पुण करके अब इस आश्यानके 
श्रयण और वर्णनका माहात्म्य बतळूते हे-- 

नाविकेतयुपाख्यान॑ सृत्युप्रोक्तच सनातनम्‌। 

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥ 

मेधावी=्ुद्विभान्‌ मनुष्य; सृत्युप्रोक्तम्‌=्यमराजके द्वारा कहे हुए; 
नाचिकेतम्‌=नचिकेताकेः सनातनम्‌=( इस ) सनातन; उपाख्यानंम्‌= 
उपाख्यानका; उक्त्वाज्वर्णन करके; च=ओर, श्रुत्वा=अवण करके; ब्रह्मलोके 


ब्रह्मलेकमें। महीयते=महिमान्वित होता है ( प्रतिष्ठित होता है ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--यह जो इस अध्यायमै नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश 
है; यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत सनातन उपाख्यान है । बुद्धिमान्‌ 
' मनुष्य इसका वर्णन ओर अवण करके ब्रक्नलोकमें प्रतिष्ठावाळा होता है ॥ १६ ॥ 

थ इमं परम गुह्य श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 

प्रवतत श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कर्पते । 

तदानन्त्याय कल्पत इति॥ १७॥ 

यः-जो मनुष्य; प्रयतः=तर्वथा शुद्ध होकर; इमम्‌=इसः परमम्‌ 
गुह्याम्‌ज्परम गुह्म--रहस्यमय प्रतङ्गको; ब्रह्मसंसदित्ञराह्मणोंकी समामे; 
आवयेत्‌न्सुनाता है; वा=अथवा; भ्राद्वकाले-भाडकाल्मे; [ आावयेत्‌ ]- 
( मोजन करनेवालोंको ) सुनाता है; तत्‌=(-उसका ) वह श्रवण करानारूप कर्मः 
आनन्त्याय कल्पते=अनन्त होनेमें ( अविनाशी फल देनेमें ) समर्थ होता है; 
तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इति-बह अनन्त होनेमें समर्थ होता है.॥| १७ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य विद्ध होकर सावधानीस इस परम रहस्यमय 
प्रसङ्गको तच्वतित्रेचनपूर्वक भगवत्येमी गुद्धबुद्धि ब्राहमणोद्री सभामें सुनाता दै 
अथवा भाद्धकालमै भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंको सुनाता है, उसका यह वर्णनरूप 
कर्म अनन्त फल देनेवाढा होता दै, अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुबारा 
कहकर इत सिद्धान्तको निश्चितता और अध्यायक्री समाप्तिका लक्ष्य कराया 
गया है ॥ १७ | 

॥ तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 
। प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
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सम्बन्ध--तृतीय यझ्लीमें यह बतलाया गया कि वे परनरह्म परमेइवर सम्पूण 
प्राणियोमें वतमान हैं; परंतु सबको दीखते नहीं । कोई विरळा ही उन्हें सूम बुद्धिके 
दरारा देख सकता है १ इसपर यह प्रन होता है कि जब चे त्रह्म अपने ही हृदयमें र 
तब उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धिरूप नेत्रोद्वार बयां नहीं देख हेते १ कोई विरळा ही क्‍यों 
देखता है १ इसपर कहते हें -- | 

प्राञ्चि खानि व्यवृणत्‌ खयंभू- 

स्तसात्पराङ्पष्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्ष- 
दावृत्तचश्चुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 

खयंभूः=स्वयं प्रकट होनेवाळे परमेश्वरने; खानि-समस्त इन्द्रियोंफे द्वार; 
पराङ्खि=्वाइरक्री ओर जानेवाले दी; व्यठ्णतन्मनाये दै; तस्मातस्डसथ्यि 
( मनुष्व इन्द्ियोंकि द्वारा प्रायः )। पराङल्बाइरकी वस्तुओंशे ही; पश्यति- 
देखता ३; अन्तरात्मन--अन्तरात्माको; नमन्‍नहीं। कश्चित्‌ घोरः-किसी 
( माग्बद्याळी ) बुद्धिमान मनुष्यने ही; अम्मृतत्वम्भमर पदको; इच्छन्‌= 
पानेकी इच्छा करके; आदृत्तचश्नुः-चक्षु आदि इन्द्रियोंकी बाहा विषयोकी ओरसे 
लोटाकर; प्रत्यगात्मानम:-अन्तरात्माकी; ऐेक्षत्‌-देखा है॥ १॥ र 

ब्याख्या - शब्द-सर्श-रूप-रत-गन्थ--इंळ्ियाफे | गे सभी स्यू वेषय 
बाहर टँ | इसका यथार्थ शान करानेके लिये इचियोंक रचना हुई है। क्योंकि 
इनका शान ६० बिना न तो मनुष्य किसी विपये खलप और गुणको दी जान 
वकता है और न उसका यथायोग्य त्याग पव महण करके भगवानके इन्द्रिय- 
निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा नवीन शुभ ee 
ही कर सकता दे । इच्दरिय-निर्माण इशीलिये है कि मनुष्य ति “हाण 
स्वास्थ्यकर) खुवुद्धिदायक, विद्यद्ध विषयोका ग्रहण करके सुखमय न्य कर 
हुए, परमारमाकी और अप्रसर हो | इसीलिये खयंभू भगवानने छ 8. हे बा 
बादरकी और बनाया) परंतु विवेकर्क अ भावसे अधिकांश मनुष्य र ग 
जानते और विपयाध्क्तिव उन्मत्तकी मोति आघात, 
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११४ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
ans er ak ४६७५० 6229 Shs ake aki cfs cfs ८६६८०... 
भगवानसे हटाकर दुःखशोकमय नरकोमें पहुँचानेवाले अशुद्ध विषयभोगोमे ही 
रचे-पचे रहते हैं | वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं । कोई विरला 
ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता है जो सस्सङ्ग, खाध्याय तथा भगवत्कृपासे अशुद्ध 
विषयभोगोंकी परिणामदुंःखताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे इन्द्रियॉंको बाह्य विषयोंसे लोटाकर) उन्हें भगवत्सम्बन्धी विषयोंमें लगाकर 
अन्तरात्माको--अन्तर्यामी परमात्माको देखता है ॥ १॥ 

परायः कामाननुयन्ति बाला- 

स्ते मृत्योयन्ति विततस्य पाश्चस्‌। 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 
ध्रुवमभुवेष्चिह न ्रार्थयन्ते॥ २॥ 

[ ये ] घाळाभ्तजो मूः पराचः कामान्‌=्तराह्म भोगेका; 
अनुयन्ति=अनुसरण करते हैं ( उन्दमें रचे-पचे रहते हैं ); ते-वे; विततस्य= 
सर्वत्र फेले हुए; सृत्योः-मृत्युके; पाशम-बन्धनमें। यन्ति=पड़ते देँ; अथर्‌ 
किंतुः धीराभ्ज्जुद्धिमान्‌ मनुष्यः धुवमस्नित्य; अस्ुतत्वम्‌=अमरपदको; 
विद्त्वा-विवेकद्वारा जानकर; इह-हस जगतूर्मेः अधुवेषु-अनित्य भोगोमेसे ` 
'किसीको ( भी ); न प्रार्थेयन्ते-नहीं चाहते ॥ २॥ 

ब्याख्या जो वाह्य विषयोंकी चमक-दमक और आपातरमणीयताको 
देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं ओर उनके पाने तथा मोगनेम ही दुर्लभ 
एवं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं, वे मूर्ख हैं । निश्चय ही वे सवेकालब्यापी 
मृत्युके पाशमें बंध जाते हैं, दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म धारण 
करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान्‌ हैं; वे इस विप्रयपर 
गहराईसे यों विचार करते हैं क्रि ये इन्द्रियोंके मोग तो जीवको दूसरी योनियोंमे 
भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य-शरीर उन सबसे विलक्षण है | इसका वास्तविक 
उद्देश्य विषयोपभोग कभी नहीं हो सकता | इत प्रकार विचार करनेपर जब यह 
बात उनक्री समझमे आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतस्वरूप नित्य परत्नह्म 
परमात्माको प्राप्त करना है ओर वह इसी झारीरमें प्राप्त किया जा सकता है, तब वे 
सवंतोमावरे उसीकी ओर ळग जाते हैं | फिर वे इस विनाशशील जगतूर्म 
क्षणमङ्कुर भोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करते, इनसे सर्वथा विरक्त होकर 
सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें ळग जाते हैं ॥ २ ॥ 


येन रूप रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शाःश्आ मेथुनान्‌ । 
एतेन्‌ब, विज़ानाति, क्रिपतत्र, प्रिणिष्मरते.॥ पतङ्गे, रत्‌ ॥ हे । 
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येन=जिकक्ने अनुग्रहे ( मनुष्य ); झाब्दान्‌-शन्दोंकोः स्पशोनः=स्पशांको; 
रूपम्‌=रूपसमुदायको रखम्‌=रस-समुदायकोः गन्धम्‌=गन्ध-समुदायको 
च=औरः मैथुनान्‌=श्त्रीप्रसग आदिके सुर्खोको; विज्ञानाति_अनुभव करता 
है; पतेन एच-इसीके' अनुग्रहसे ( यह भी जानता है कि); अत्र किम्‌=यहां 
क्या; परिशिष्यते=रेष रह जाता है; एतत्‌ चेन्यह दी दै; तत्वह परमात्मा 
( जिघके विषयमे तुमने पूछा था। )॥ ३ ॥ 
व्याख्या--शब्द) स्पर्श, रूप, रस और गन्धारमक सब प्रकारके विषयोंका 
और स्त्री-सहवासादिसे होनेवाले सुखका मनुष्य जिस परम देवते मिली हुई 
शानशक्तिके दारा अनुभव करता है; उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनकी क्षणभङ्गुरताको 
देखकर वह यह मी समझ सकता दै कि इन तवमेसे ऐसी कोन बस्तु दै, जो यहां 
शेष रहेगी ! विचार करनेपर यही समझमें आता है कि ये समी पदार्थ प्रतिक्षण 
बदलनेवाले होनेसे विनाशशील हैं। इन सत्रके परम कारण एकमात्र पर्रह्म 
परमेश्वर दी नित्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे । अतः दे नचिकेता | 
तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्मतत्व यही दै, जो सबका शेषी है; सबका पर्यवसान है 
सबकी अवधि और सबकी परम गति है ॥ ३॥ 
स्वप्नान्त॑ जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति 
महान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥ ४॥ 
खप्नान्तम चस्खप्नके इस्योको और; जागरितान्तमू=भाग्रत्‌ः $वस्थाके 
रस्योकोः डभौ-इन दोनों अवस्थाओके दृश्योंकी ( मनुष्य) येन-जिसतेः 
अनुपद्यति-”बा(धार देखता हे; [ तम्‌ ]-उस; महान्तम्‌=स्त्रेछ 
विभुमःपर्वव्यापी; आत्मानम-्सवके आत्माको मत्वा=जानर; धीर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यः न शोचति=शोक नहीं करता ॥ ४॥ 
व्याख्या -जिस परमास्माके सइयोगसे यह जीवात्मा खप्नमै और जाग्नतमें 
होनेवाली समस्त धटनाओंका बारबार अनुभव करता रहता देः इन सबको 
जाननेकी शक्ति इसरो जिस परब्रह्म परमेश्वरसे मिली है, जिसकी कुपासे इस 
जीवको उस ( परमात्मा ) की विज्ञानशक्तिका एक अंश प्रास हुआ हे, उस सबको 
अपेक्षा महान सदा-सर्वदा सर्वत्र व्यास परनहझ परमात्माको जानकर घीर पुरुष 
कमी किसी मी कारणसे, किंचिन्मात्र भी शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 


य॒ इमं मध्वदं वेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । 
ऽज्ञानं भतभव्यस्थ न ततो बिजुगुप्तते ॥ एतद तत्‌ ॥ ५ ॥ 


७५ 
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प्रदान करनेवाले; ( तथा ) भूतभव्यस्य=भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका; 
इशानम--शासन करनेवाले; इमम्‌=इस; आत्मानम्‌=परमास्माको; अन्तिकात्‌ 
वेद-( अपने ) लिये समीप जानता है; ततः [ खः ]=उसके बाद वहः न 
बिजञुगुपक्षते=( कमी ) किसीकी निन्दा नहीं करता; एतत्‌ वे-यहं ही ( दै ); 
तत्‌--वह ( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा था ) ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम 
जीवन ओर उन्हें उनके कर्मोका फल भुगतांनेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी 
जगतूका एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ लेता 
है कि “वह अन्तर्यामीरूपले निरन्तर मेरे समीप-मेरे द्ृदयमें ही स्थित है और इससे 
खाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा 
सबके हृदयमें स्थित हँ, वह फिर उनके इस महिमामय खरूपको कमी नहीं भूल 
सकता । इसलिये वह कभी किसीकी निन्दा नहीं करता, किसीसे भी घृणा या द्वेष 
नहीं करता । नचिकेता ! तुमने जिस ब्रह्मके विषयमे पूछा था, वह यही है, 
जिसका मैंने ऊपर बर्णन किया है ॥ ५॥ | 
सम्बन्ध--अब यह बतठाते हें कि ब्रह्मासे लेकर स्यावरपर्यन्त समस्त प्राणी 
उन परब्रह्म परमेदवरसे ही उत्पन्न हुए हैं; अतः जोकुछ भी है, सब उन्हीका रूपविशेष 
है । उनसे भिन्न यहाँ कुछ मी नहों दै; क्योंकि इस सम्पूण जगत्के अभिन्ननिभित्तोपादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हे, वे एक ही अनेक रूपोंमें स्थित हैं । 
यः पूर्व तपसो जातमदूभ्यः पूर्वमजायत । 
ुहा प्रविश्य तिह्ठन्तं यो मूतेभिरव्यपश्यत ॥ एतदवे तत्‌ ॥ ६ ॥ 
यः=जो; अदूभ्यः-जल्से; पू्वेम-पहले। अज्ञायत-हिरण्यगर्मरूपमें 
प्रकट हुआ या; [ तम्‌ ]च्ठस; पूर्वम-सबसे पहले; तपसः जातमर-तपसे 
उत्पन्न; गुद्दाम्‌ प्रविस्य-हृदय-गुफामें प्रवेश करके; भूतेभिः [ सह ]= 
जीवात्माओके साथ; तिप्ठन्तम-स्थित रहनेवाले परमेश्वरको; _ यः्=्जो पुरुष; 
व्यपश्यतन्देखता है ( वही ठीक देखता है); एतत्‌ बै-यह ही है; तत्‌-बह 
( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥ ६॥ 
व्याख्या--जो जळते उपलक्षित पाँचौं महाभूतोंते पहले हिरण्यगर्भ अ्माके 
रुपम प्रकट हुए थे, उन अनने ही संकल्परूप तपते प्रकट होनेवाले और सब 
जीरवोके इदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो 


ओर वतंमानका शासक नीव नहीं हो सकता । प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका 
नहीं ( देखिये अ 
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इस प्रकार जानता है कि सबके हृदयमे निवास करनेवाले सत्रके अन्तर्यामी परमेश्वर 


एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश करता है? वही यथार्थ 
जानता है | वे सदा सबके हुदयमें रहनेवाके ही ये तुम्हारे पूछे हुए परत्र 
परमेश्वर हैं ॥ ६ ॥ दु 

सम्बन्ध---उन्हीं परजद्यका अब अदितिदेवीके खूपसे दन करते हें-- 

या प्राणेन सम्भवस्यदितिर्देवतामयी । 


गुहा प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्व्यजायत ॥ एतदव तत्‌॥ ७॥ 

याजो; देवतामयी=्देवतामयीः अदितिः्अदितिः प्राणेन-आणकि 
सहित; सस्भवति-उत्पन्न होती दै; या=्जोः सूतेभिम््ाणियोके सहित; 
व्यजायत=उतपन्न हुई है; ( तथा जो) गुद्दामल्द्वदयरूपी गुफामें। प्रविस्य= 
प्रवेश करके; तिष्ठम्तोम्‌=मीं रहनेवाळी हे उसे; ( जो पुरुष देखता दे वही 
यथार्थ देखता है; ) एतत्‌ बै-यही दै; तत:-वह ( परमात्मा; जिसके विषयर्म 
तुमने पूछा था) ॥७॥ 

व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी मगवती अदितिदेवी पहले-पहल उस पर- 
ब्रह्मके संकल्पसे सब जगत्‌की जीवनी-शक्तिके सहित उत्पन्न होती है तथा जो 
सम्पूर्ण प्राणियाँको बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी। हृदयरूपी गुदामे 
प्रविष्ट होकर वहीं रइनेबाली वह भगवती--भगवानकी अचिन्त्यमहाशक्ति भगवान 
से सर्वथा अभिन्न दै, भगवान्‌ और उनकी शक्तिमें कोई मेद नहीं है? भगवान्‌ ही 
शक्तिरूपसे सबके हृदयमे प्रवेश किये हुए. हैं। है नचिकेता ! वे ही ये ब्रह्म हैं; 

तुमने पूछा था । 

क वक या समस्त देवताओंका सृजन करनेवाली होनेके कारण 
जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समस्त भोगसमूहका अद्न-मक्षण करनेवाली होनेसे 
भी जिनका नाम अदिति है? जो हिरण्यगर्मरूप प्राणॉँके सहित प्रकट होतो हैं ओर 
समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुभाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियाँकी हृद्य-गुफारमे प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाशक्ति 
वस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं । खयं परमेश्वर ही इस स्पर्म अपनेको प्रकट करते 
हैं। ये ही वह ब्रह्म हैं? जिनके सम्बन्थमे नचिकेता | तुमने पूछा था ॥ ७॥ 

अरण्योर्निहितो जातवेदा गे शव सुभृतो गर्भिणीमिः। 

दिये दिव ईड्यो जागवद्धिईविष्मद्धिमंलुष्येभिरग्निः ॥ ४ 

एत तत्‌ ॥८॥ 

[चने जाततेषाः-्सवेश न पक य गुन्जो; जातत्रेदाःन्स्वश! अग्नि+=भम्निदेवताः गभिणीभि>- 

ज्र केद ( माडल र छ २९ २) में कोर सामवेद ( पासि 


खण्ड ८ । ७) मभीदे। 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
we fio afi cin afi ais aie ain fi CDi ss ०८२०७ 
गभिणी खिर्योद्वारा; सुख्चुतम्त्भछी प्रकार घारण किये.हुए; गर्भ+-गर्भकी इव 
मांति; अरण्योः=दो अरणियोमेः निद्वितःसुरक्षित है--छिपा है ( तथा जो); 
जागवद्धिः-सावधान ( ओर ); हृविष्मद्धिः-्हवन करने योग्य सामग्रियोसि 
युक्त; मनुष्येभिः-मनुष्योद्वारा; दिवे दिचे-प्रतिदिनः इंड्यः=स्तुति करने योग्य 
(दै); पतत्‌ वेऱ्यदी दै; ततू-वचह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने 
पूछा था) ॥ ८॥ 
ब्याख्या-जिस प्रकार गभिणी स्रीके द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध 
अन्न-पानादिसे परिपुष्ट बाळक गर्भमै छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि- 
देवता अधर और उत्तर अरणि ( ऊपर-नीचेके काष्ठखण्ड ) के भीतर छिपे इए 
हैं तथा अग्निविद्याके जाननेवाळे, प्रयत्नशील, सावधान, भ्रद्धाछ सव प्रकारकी 
आवश्यक सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आद्र 
किय्‌। करते हैं, वे अग्निदेवता सर्वश परमेश्वरके ही प्रतीक हैं | नचिकेता ! ये ही वे 
तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं ॥ ८ ॥ 
यतथोदेति ख्रयोऽस्तं यत्र च गच्छति। 
तं देवाः सर्वे अपितास्तदु नात्येति कश्चन ॥एतद्वे तत्‌॥ ९॥ $ 


_ यतः्=नहे; सू्य+-सूर्यदेव; उदेति=उदय होते हैँ च=्और; यत्र= 
जहा; अस्तम्‌ च=अलभावको मी; गच्छति-्प्रास होते हैं; सब-समी; देवाः= 
देवता; तम्‌=उवीर्मे; अर्पिताः=समपिंत हैं; तत्‌. उ-उस परमेश्वरको; कश्चनः 
कोई ( कमी मी ); न अत्येति=नहीं लाघ सकता; एतत्‌ बै-यही है; ततू-वह 
( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा था) ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर 
विलीन हो जाते हैं; जिनकी महिमामै ही यह सूर्यदेवताकी उदय-अखलीला नियम- 
पूर्वक चलती है; उन परब्रह्ममे ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट हैं--सब उम्हमिं ठहरे 
हुए हैं | ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक, सर्वमय, सबके आदि; अन्त 
आश्रयखल परमेश्वरकी महिमा और व्यवस्थाका उल्लङ्घन कर सके | सर्वतो मावते 
सभी सबंदा उनके अधीन और उन्हीके अनुशासनमें रहते हैं। कोई भी उनकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता | वे सर्वशक्तिमान्‌ परत्रहम पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे 
हुए ब्रह्म हैं ॥ ९ ॥ 


यदेवे तदमुत्र यदसुत्र. तदन्विह । 
मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥ 


# अथवेवेद्‌ १० । ८ । | आ | 
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यत्‌ इछजजो परब्रह्म यहाँ (दे); तत्‌ एव असुन्रन्वदी वहां 
( परलोकमें भी रै); यत्‌ अुत्रन्नो वहां (दे) तव्‌ अब इद्दन्वही 
यहाँ ( इस छोकमें ) मी दै, खः खुत्योभ्त्वह मनुष्य मृत्युसे; खत्युम्‌- 
मृत्युको ( अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणको ); आप्नोतित्यास होता है; यःच्जोः 
हाह-हस जगतमें। नाना एव उस परमात्माको ) अनेककी मातिः 
एश्यति-्देखता है ॥ १० ॥ “ 
व्याख्या --जो सर्वशक्तिमान? पर्वोन्तर्यामी, स्वरूप) सबके परम 
कारणे; परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस प्रथ्वीलोकमें हॅ, वदी व्हॉ परलोकर्म अर्थात्‌ 
देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त लोकॉर्मे मी हैं; तथा जो वदा हैं, वे ही यहां भी 
हैं । एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्यास हैं।जो उन एक ही परब्रह्मको 
लीलाते नाना नामों और स्मॉर्मे प्रकाशित देखकर मोइवश उनमें नानात्वकी 
कल्पना करता है, उसे पुनःपुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म- 
मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता । अतः दद्तापूर्वक यही समझना चाहिये 
कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोंमे प्रकट 
हैं और यह सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण 
०॥ 
rend | नेह नानास्ति किचन। 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इद नानेव पश्यति ॥११॥ 
प्रनसा एव-( शुद्ध ) मनते ही इदम्‌ आघव्यमू-् र Spa 
प्रास किये जानेयोग्य है; इद्द--इस जगतूर्मे ( एक nen र 
नाना-नाना ( भिन्न-भिन्न भाव ); किचनन्कुछ भी; न व्य कड 
( इसलिये ) यः इह-जो इस जगत्मै; नाना इवत्नालाकी Mr 
देखता है; खःनच्वह मनुष्य; ह क गच्छतित्मत्युक 
बार-बार जन्मता-मरता रहता ६॥ 
र्‌ nests परमतस्व शड मनसे ही इस न डी जा 
सकता है कि इस जगतूर्म एकमात्र पूणब्रक्ष परमात्मा ही प ॥ ह 
उन्हींका सरूप है । यहाँ परमात्माते भिन्न कुछ भी नहीं है । व नय जन्य 
की झलक देखता है? वह मनुष्य मृत्युते मृत्युको प्रास होता हे अ 
जन्मता-मरता रहता है ॥ ११॥ 


अड्भष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति) 
ईशानो पीर न ततो बिजुपुप्सते ॥ एतदै तत्‌ ॥१२॥ 


प्रात्रः-अन्भुछमात्र ( परिमाणवाला ); चुरुघःपरम पुरुष 
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( परमात्मा ); आत्मनि मध्येन्शरीरके मध्यभाग--दृद्याकारामें; लिष्ठति= 
खित है; भूतभव्यस्य-जो कि भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका। ईशानः- 
शासन करनेवाला (है ); ततः=उसे जान लेनेके बाद (वह); न विजुगुप्सते- 
किसीकी भी निन्दा नहीँ करता; पतत्‌ केयी दै; तत्‌-त्रह ( परमात्मा, जितके 
विषये तुमने पूछा था )॥ १२ ॥ 
व्याण्या- यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान और भविष्यमे 
होनेवाळे सभी प्राणियोंके शाक हैं, समानमावसे सवंदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, 
तथापि दृद्यमे उनका विशेष खान माना गया है | परमेश्वर किसी स्थूल, सूक्ष्म 
आकार-विशेपवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोंसे सम्पन्न हैं | 
क्षुद चीरीके दृदय-देशमें वे चींटीके हृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और 
विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके दृदय-परिमाणवाले बनकर विराजित हैं | मनुष्य- 
का हृदय अङ्नुष्ठ-परिमाणका है ओर मनुष्य ्दी परमात्माकी प्रातिका अधिकारी माना 
गया है | अतः मनुष्यका हृदय ही परन्रहझ परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता 
है | इसल्यि यहाँ मनुष्यके दृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अङ्नुषठमात्र परिभाण- 
का कहा गया है। इश प्रकार परमेश्वरको अपने दृदयमें स्थित देखनेवाला स्वाभाविक 
ही यह जानता है कि इसी भाँति वे सबके हृदयमें स्थित हैं; अतएव फिर किसीक्ी 
निन्दा नहीं करता एवं न कितीसे घृणा या द्वेष ही करता है | नचिकेता | यही बह 
ब्रह्म है, जिनके विषयमै तुमने पूछा या || १२-॥ 
अङ्ञ्मात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
शानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ थः ॥ एतदव तत्‌ ॥१३।। 
अङ्ुछम्ात्रः=अङ्कुमात्र परिमाणबाला; पुरुषः=परमपुरुष परमात्मा; 
अशूमकःन्धूमरहित; ज्यातिः इच-ज्योतिकी भाँति हैः भूतभव्यस्य= 
भूत, ( वर्तमान ओर ) मविष्यपर; इंशानः-शासन करनेवाला; खः एव अद्य= 
बह परमात्मा ही भाज दै; उ=ओर; खः [ एव ] श्व+-वही कल भी है (अर्थात्‌ 
वह नित्य सनातन है ); एतत्‌ बे-वही है; तत्‌=वह ( परमात्मा, जिसके विषयमै 
तुमने पूछा था) ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी छृदय-गुफामें स्थित ये अळुष्ठमात्र पुरुष भूत, 
भविष्य ओर वतंमानका नियन्त्रण करनेवाे स्वतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय 
ई। सूर्य, अग्निक्री भाँति उष्ण प्रकाशवाले नहीँ परंतु दिव्य, निर्मल और 
शान्त प्रकाशस़रूप हैं | लौकिक ज्योतियोंमें धूम्ररूप दोष होता है; भे 
धूम्ररहित-दोपरहित, सर्वथा विश्वुद शानखरूप हैं | अन्य ज्योतियाँ घटती-बदती 
हैं और समयपर बुझ नाती हैं; परंतु वे असे आज हैं, वेते ही ऊळ भी हैं। 
इनकी एकरतूता नित्य अक्षुण्ण, है|, 0ब्रे८ कमी) जानो “फ्रस्वे।बुढत्ते हे ओर न 
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कभी ही हैं। नचिकेता | ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे 
ब्रह्म हैं; जिनके सम्बन्धमे तुमने पूछा था# ॥ १३ ॥ 

यथोदकं दुर्गे इष्टं पर्वतेषु विधावति । 

एवं धमीन्‌ पृथक पश्यंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 

यथा-जिस प्रकार; दुर्ग-ऊँचे शिखरपर; बुष्टमूज्चरसा हुआ! 
उद्क्षम्‌=जळ; पवेतेधुऱ्पहाडके नाना स्थर्लोमंः विधावति-चारों ओर 
चला जाता दै; एवम॒--उसी प्रकार घमोन्‌=भिन्न-भिन्न घमों ( भावों ) से 
युक्त देव, असुर, मनुष्य आदिको; पृथकन्परमात्मासे एयक्‌} पश्यन्‌- 
देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य ); तान्‌ एव-उ््हके! अलुविधावति- 
पीछे दौड्ता रहता है ( उन्दीके शमाशजम छोकोमे और नाना उच्च-नीच 
योनियोर्मे भरकता रहता है) ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--वर्षाका जल एक ही हैः पर वह जब ऊँचे पर्वतकी 
ऊबड-खात्रड चोटीपर बरप्तता है तो वहाँ ठहरता नहीं? तुरंत ही नीचेकी 
ओर बहकर बिभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको धारण करके पर्वतम चारों 
ओर बिखर जाता है । इसी प्रकार एक ही परमारमासे उत्पन्न हुए विभिन्‍न 
खभावत्राले देव-असुर-मनुष्यादिको जो परमात्माते पृथक्‌ मानता है ओर 
पृथक्‌ मानकर ही उनकी उपासना पूजा आदि करता १, उसे भी बिखरे हुए, जलकी 
भाँति ही बिभिन्न देव-असुरादिके लोकम एवं नाना प्रकारकी योनियोमें मटकना 
पड़ता है ( गीता ९ । २३, २४, २५ ) | वह ब्रह्मको प्रात नहीं हो सकता॥ १४॥ 

यथोदकं शुद्धे शुद्वमासिक्तं ताध्गेव भवति । 

एवं सुनेर्विजानत आत्मा भवति गोतम ॥ १५॥ 

यथा=( परतु ) जिस प्रकार शुद्धे [ उद्के -निमल जले; 
आसिक्तम्‌=( मेघोंद्वारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ शुद्धम्‌=निमलः 
उद्‌ रुमू=जल;, ताहक एच-्वैसा ही; भवतित्दी जाता हे; एवमतउती 
प्रकार गौतमे गोतमवेशी नचिकेता विजानत न माम गौतप्र-हे गौतमवंशी नचिकेताः विजानतः एकमात्र परब्रहः पुरुषोत्तम 


# यहाँ “अङुष्मात्र' शब्द परमास्माका वाचके है, जीवका नहीं । प्रातःसरणीय 
आचार्ये स्पष्ट शब्दोंमें कहा दै- “परमास्मेवायमन्नुषठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमहेति । 
कस्मात्‌ ! शब्दातू-ईशानों भूतभव्यस्य' इति । न क्यः Mae 
निरङुशमीशिता ।' अर्थीत्‌ यहाँ अन्नुष्मात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही दै। केसे जाना ! 


“ईशानो? आदि श्रुतित्ते । भूत और भग्यका निरकुश नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा 
। यह बात उस 


नहीं हो टस्षकवा! त पेश्ितेठ0 अद्यम्नत- ०30. ba. eGangotri 
प्रकरणके गुळ सूजोमें भी स्पष्ट दै । 


AT 
~ 46 
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ही सब कुछ है; इस प्रकार ) जाननेवाले; मुनेः>मुनिका ( संसारसे 
उपरत हुए महापुरुषका ); आत्मा-्आत्माः भवति- त्रझको प्राप्त ) हो 
जाता है ॥ १५॥ 
व्याख्या--परतु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही बरसता 
है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही ह्ये जाता है। उसमें न तो कोई विकार 
उत्पन्न होता है ओर न वह कहीं बिखरता ही है । इसी प्रकार, हे गौतमर्वशीय 
नचिकेता ! जो इस बातको भलीभाँति जान गया है कि जो कुछ दै, वह सब 
परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील --संसारके बाहरी खरूपसे उपरत पुरुषका 
आत्मा परत्रह्ममें मिळकर उसके साथ तादात्म्यभावको प्रास हो जाता है॥ १५ ॥ 
प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ (४) 
sere MN 
द्वितीय वल्ली 
पुरमे्रादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विशचुक्तश्च विमुुच्यते॥ एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ 
अवक्रचेतसः-सरल, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप; अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका; 
प कादशाद्वार म-ग्या रह द्वारोत्राला ( मनुष्य-शारीररूप ); पुर ( नगर्‌ ) 
[ अस्ति ] है { इसके रहते हुए ही )। अनुष्ठाय=(परमेश्वरका ध्यान आदि) 
साधन करके; न शोचति=( मनुष्य) कभी शोक नहीं करता; च-अपि तु; 


विसुक्तः=जीवन्युक्त होकर; बिझुच्यते=( मरनेके बाद ) विदेहमुक्त हो जाता 
है; पतत्‌ वच्चही दै; तत्‌-्वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा या) ॥ १॥ 


व्याख्या- वह मनुष्य-शारीररूपी पुर दो आँख, दो कान, दो नासिकाके 
छिद्र, एक मुख) ब्रह्मरन्ध्र, नामि) गुदा और शिश्न--इन ग्यारह द्वारोंवाला है । 
यह सवव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य, निर्विकार, एकरस, विशुद्ध शानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है | वे सर्वत्र समभावसे सदासे परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी 
राजघानीरूप इस मनुष्य-शरीरके हृदय-प्राठादर्मे राजाकी भाँति विरोषरूपसे विराजित 
रहते हैं | इस रहस्यक्रो समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो 
मनुष्य भजन-स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरका निरन्तर 
चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं करता, वह शोकके कारणरूप 


संसार-बन्धनसे 
हो जाता ऱ्ह Due a ना मर शरीर छूटनेकेम otri अत तदाके जयि 
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छूट जाता है। यद जो सवंव्यापक ब्रह्म दे, यही बह दै, जिसके सम्बन्धे तुमने 


पूछाथा॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी सदेरूपताक। स्पष्टीकरण करते हैं-- 
हस्‌; शुचिषद्‌ 


बसुरन्तरिक्षस- RN 
द्रोता _ वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
वरसदृतसद्‌ च्योमसदन्जा _ 
2 गोजा ऋतजा अद्रिजा सतं बृहत्‌ ॥ २ गा 
; हंसभ-स्वयंप्रक 
चिषत्‌रजो विश्यद्ध परमधाममे रहनेवाला। छंख*्सखयंप्रकाश 
( च्य ) हे ( वदी); अम्तरिक्षसत्‌--अन्तरिक्षमं निरास कक ब 
बसु है; दुरोणसतन्घरौंमै उपस्थित होनेवाला; अतिथिः=भ्रति ; 
वेदिषत्‌ होता-यशकी वेदीपर स्थापित अग्निस्वरूप तया उमें आहुति डाच 
“होता? है ( तथा)? छुषत्‌त्समल मनुष्योंमे रहनेवाला; चरस. 
प्रेष्ठ देवताओमि रहनेवाला; प्सतलत-्सत्यमे रहनेवाला ( और ); व्योमसत्‌ःः 
आकाशमै रहनेवाला (दै तथा) अब्ज्ा+-जडेमे नाना रूपोसे प्रकट अव 
शो जाःन्पथ्वीर्मे नाना रूपीसे प्रकट होनैवाला; ऋतजा !न्सत्कर्मोरम न ह्‌ दल 
( और); अद्रिजाः=वतोमे नाना लपते. प्रकट दोनेवाला (है)! र 
न्न वही ) सबसे वडा परम सत्य दै ॥ २ ॥ हँ 
बा जो प्राकृतिक गुणोंसे सवथा अतीत दिव्य व 
विराजित खयंप्रकाश परब्र पुरुषोत्तम हैं) वे ही अन्तरिक्षम रेक्षमे सहप पन 
देवता हैं? वे ही अतिथिके रूपमें ग्रहस्थके घरमे उपस्थित होते ६) डोर 
बदी | वेदोपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें हे के केक 
"होता? स्त मनुष्योके रूपमे थित हैं; मनुष्योक द [भे 
क ब 22 न स्थित, आकाशमै स्थित और सत्यमे प्रतिष्ठित हँ; वे हे 
डमे मत्स्य, सञ्च: शुक्ति आदिके रूपमे प्रकट होते हैं; एथिवीमे दक्ष, ह 
के ओषधि आदिके रूपमै, यशादि सत्कर्मोमे नाना प्रकारके मश 04 
और पर्वतेमि नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं । वे सभी दृष्टि 
अपेक्षा श्रेष्ठ: महान्‌ और परम सत्य तत्त हैं ॥२॥ त 
ऊध्व प्राणभुन्नयत्यपानं प्रतयगस्य न 
मध्ये वामतमासीनं विश्वे देवा उपासते । ५ 
जमन) ज wa नीचे ढकेलता है; मध्येट 
(और ) अपानमूलअपानको प्रत्यक अस्त पका प्रस्यक अस्यति 


ऋग्वेद ४ । ४० । ५ में दे। 
पा दफा मस्त सञ्च कवी) CONE 3२ ॥ र लो 
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शरीरके मध्य ( हृदय ) में; आसीनम्‌न्मेठे इए ( उस); वामनम=सर्भ्रे 
मजनेयोग्य परमात्माकी; बिइबे देवाः-्समी देवता; उपाखते=उपासना 
करतें हैं ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--दारीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो 
रही दे; इन जड पदार्थोमै जो क्रियाशीलता आ रही दै, वह उन परमात्माकी 
शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है | वे ही मानव-हृदयमें राजाकी भाँति विराजित 
रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ढकेल 
रहे हैं | इस प्रकार वे शरीरके अंदर होनेवाले सारे व्यापारोंका सुचारुरूपसे सम्पादन 
कर रहे हैं। उन हृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता 
उपाक्षना कर रहे है--शरीरखित प्राण-मन, बुद्धि-इन्द्रियादिके मी अधिष्ठातृदेवता 
उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हीकी प्रेरणाके अनुसार नित्य सावधानीके 
साथ समस्त कार्योका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं || ३ ॥ 
अस्य बिस्समानस्य शरीरस्यस्य देहिनः । 
देहादवि्ुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते।! एतद्वै तत्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्य=इस; शारीरस्थस्यन्शरीरमें स्थित; विस्नंसमानस्य=एक शरीरसे 
दूसरे रारीरमे जानेवाळे; देहिनः-जीवात्माके; देहात्‌=शरीरसे; विसुच्यमानस्य= 
निकल जानेपर; अन्न-यहाँ ( इस शरीरमें ); किम्‌ परिशिष्यतेः्क्या शेष 
रहता दै; पतत्‌ बे-यही दै; ततू-वह ( परमात्मा, जिषके विषयमे तुमने पूछा 
था)॥ ४ ॥ 
वयाख्या--यह एक शरीर दूतरे शरीरमें गमन करनेके स्वभाववाला 
देही ( जीवात्मा ) जत्र इस वर्तमान शरीरसे निकलकर चला जाता है और उसकै 
साथ हो जब इन्द्रिय प्राण आदि भी चळे जाते हैं, तब इस मृत-शरीरमै क्या 
बच रहता है | देखनेमै तो कुछ भी नहीं रहता; पर वह परब्रह्म परमेश्वर, जो 
सदा-सवंदा तमानमावते सत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड प्रकृति--भीमें 
सदा व्यास है; वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है, जिसके सम्बन 
तुमने पूछा था ॥ ४॥ 
सम्बन्ध--अन निन्नाङ्कित दो मस्त्रोमें यमराज नचिकेताके पूछे हुए तत्त्वको 
पुनः दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते है 
न ग्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कथचन | 
इंपरेण तु जीवन्ति यसिन्नेताबुपाभितौ ॥ ५ ॥ 


इन्त, तह मब पामि रुच्य > सनातनम्‌ | 
यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६॥ 
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` ` कश्चन्कोई मीः मत्येः-मरणघर्मा प्राणी; न प्राणेन-न तो प्राणते 

( जीता है और); न अपानेन=न अपानसे (ही); जीवति-जीता है; तु= 

कति; यस्मिनः=जिशमे; एतौ उपाञ्चितो=( प्राण और अपान ) ये दोनों आश्रय 
पाये हुप हैं; इतरेण--( ऐसे किती ) दूसरेसे ही; जीबान्ति=( सब) जीते हैं; 
शोतमरदे गौतमवंशीय; शुद्यम्‌ सनातनम्‌=। वह ) रहस्यमय सनातन; ज्रह्म= 
ब्रह्म (जैशा है ); च-और; णात्मा-जीवात्मा) मरणम्‌ प्राप्य-मरकर; यथा= 
जित प्रकारसे; भवति-रहता दैः इदम्‌ ते-यह बात तुम्हे; इन्त प्रवक्ष्यामिः 
झैं अब फिरसे बतलाऊँगा ॥ ५-९ ॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं--नचिकेता | एक दिन निश्चय ही मृत्युके 
मुखमै जानेवाळे ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं ओर 
न अपानती शक्तिसे ही । इन्हें जीवित रखनेवाळा तो कोई दूसरा ही चेतन तत्त्व 
है और वह दै जीवात्मा | ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित है । 
जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; जब जीवात्मा जाता है। तब 
केवल ये ही नहीं) इन्हीके साथ इन्द्रियादि समी उसका अनुसरण करते हुए चले 
जाते हैं | ( गीता १५ । ८, ९ ) अब मैं तुमको यह बतलाऊंगा कि मनुष्यके 
मरनेके बाद इस जीवात्माका क्या होता दै, यह कहाँ जाता है तथा किस प्रकार 
रहता है और साथ ही यह भी बतलाऊंगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी 
धर्वाघार सर्वाधिपति पर्रह्म परमेश्वरका क्या स्वरूप दै ॥ ५-६ ॥ 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 

श्याणमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं ययथाश्चुतस्‌। ७॥ 

यथा कर्म=जिउका जैत कर्म होता दैः यथाश्ुतम=्भोर शास्ादिके 
अवगद्वारा जिसको जैसा माब प्राप्त हुआ है ( उन्दीके अनुशार )) शरीरत्वाय- 
शरीरघारण करनेके लिये; अन्ये-कितने दी! 'देहिनःन्जीवात्मा तो; योनिंमः: 
( नाना प्रकारकी जङ्गम ) योनियाको ड प्रपद्यन्तेन्प्रा हो जाते हे का ) १. 
उन्ये-्दुसरे ( कितने दी); स्थाणुमःत्ाणु ( खवर ) भरता: दु 
अनुसरण करते हैं॥ ७ ॥ 

व्याख्या--यमराज कहते है कि अपने-अपने शुभाशम कर्मोके अनुसार 
ओर शास्त्र; रुरू, सङ्ग! शिक्षा-व्यंवखाय आदिके दारा देखे सुने कक आत 
निर्मित अन्तःकाढीन वाशनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा ते 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिये वीर्यके साथ माताकी योनिमे प्रवेश कर जाते है। 
इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं? वे मनुष्यका और जिनके पुण्य कम और 
पाप अधिक हत २२०२१३१0१४ अरर धारया करके; वव्झाह्,,.शेते दद 
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कितने ही, जिनके पाप अत्यधिक होते है; स्थावरभावकी प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 


बृक्ष, लता, तृण; पर्वत आदि जड शरीरमें उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--यमराजने जीवात्माकी गति और पश्मात्माका स्वरूप--इन दो 
बातोंकी बतकानेकी प्रतिज्ञा की थी, इनमें मरनेके बाद जीवात्माकी क्या गति होती है, 
इसको बतळाकर अब वे दूसरी बात बतकाते हें 


य॒ एष सुप्तेषु जापति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 

तदेव शुक्रं तदू ब्रह्म ददेवामृउमुच्यते || 

तस्मि्लोकाः भिताः सर्वे तदृ नात्येति कश्चन । 
एतदु वे तत्‌ ॥ ८॥ 


यः एषः-जो यह; कामम्‌ काम्रम्‌=( जीवोके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके 
भोगोंका; निप्रिमाणः=निर्माण करनेवाला; पुरुषःनपरमपुरुष परमेश्वर; सुप्तेषुः= 
( प्रल्यकालमे सबके ) सो जानेपर भी; ज्ञागर्ति-जागता रहता है; तत्‌ एक= 
वही; शुक्रम-परम विशुद्ध तत्व है; तत्‌ ब्रह्म-बही नरह है; तत्‌ एव-ववहो; 
अस्ृतम्‌-अमृतः' उच्यते-कइढाता है; ( तणा ) तस्मिन्‌=उसोमे; सर्वे-्‌ 
सम्पूण; लोकाः श्रिताः्न्छो$ आश्रय पाये हुए हैं; तत्‌ कश्चन उ--उते कोई 
भी; न अत्येति=अतिक्रमण नहीं कर सकता; पतत्‌ बेन्‍्यही हैः तत्-वह 
( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ ८ ॥ 


व्याख्या-जीवात्मात्ओंके कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका 
निर्माण करनेवाळा तथा उनकी यथायोग्य ब्यवस्था -करनेवाळा जो यह परमपुरुष 
परमेश्वर समस जीवोंके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रल्यकालमं सबका शान छत हो 
जानेपर भी अपनी महिमामे नित्य जागता रहता दै, जो स्वयं ज्ञानखरूप है; 
जिसका शान सदेव एकरस रहता है, कमी अधिक, न्यून या छप्त नहीं होता) वही 
परम विशुद्ध दिव्य तत्त दै, वही परत्रझ है; उसीको ज्ञानी महापुरुषेके द्वारा प्राप्य 
परम अएृतरवरूप परमानन्द कहा जाता है | ये सम्पूर्ण डोक. उसीके आश्रित हैं। 
उ४ कोई मी नहीं लॉप सकता--कोई भी उसके नियर्मोका अतिक्रमण नहीं 
कर सकता | समी सदा-सवंदा एकमात्र उसीके शासन रहनेवाळे और उतीके 
अधीन हैं | कोई मी उसकी महिमाका पार नही पा सकता | यही दै वह ब्रह्म-तरव 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था || ८ ॥ 


NN क अन अस्नके | सस स्‌, पपि. रोतु. प्यापफता और 
नि्लेपताका वणन करते हँ. 


एकस्तथा सर्व ूतान्तरात्मा 
रूपं सूपं प्रतिर्पो  बहित्र ॥९॥ 
यथा=जिस प्रकार; सुबनमःसमस्त ब्रह्माण्डमेः प्रविष्ठः=प्रविष्ट} पकः 
अस्निश्=्एक ही अग्नि; रूपम्‌ रूपम्‌=्नाना रूपमे; प्रतिरूप्रः=उनके समान 
रूपवाला-सा; बभूव-हो रश है; तथा-बेसे ( ही ) खवेशूतान्तरात्मा=धमसत 
प्राणियोंका अन्तरात्मा परत्रहा; एकः [ छन्‌ अपि ]=एक होते हुए भी; रूपम्‌ 
रूपम=नाना रूपमे; प्रतिरूप+-उन्हंके-जैसे रूपवाल्य ( हो रहा है); च बदिः= 
और उनके बाइर भी दे ॥ ९॥ 
व्याख्या--एक ही अग्नि निराकाररूपसे सारे ब्रह्माण्डमें व्यास दै, उसमें 
कोई मेद नहीं हैः परंतु जब वह साकाररूपसे प्रज्ज्वलित होता है; तब उन आघार- 
भूत वस्तुऔँका जेवा आकार होता है; वैसा ही आकार अग्निका भी दृष्टिगोचर 
होता है । इसी प्रकार समख प्राणियोंके अन्तयाँमी परमेश्वर एक हैं ओर सबसें 
सममावते व्यास हैं, उनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न- 
भिन्न प्राणियौमै उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना ख्थॉर्म प्रकाशित होते हैं। भाव 
यह कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका मारल होता दै। वास्तवमें 
उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं हैः इससे बहुत अधिक विलक्षण है । उनकी 
अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण माण्ड नाना प्रकारकी 
आश्चर्यमय शक्तियोसे सम्पन्न हो रहा है॥९॥ 


सस्वन्थ---वही बात वण्युके दधन्तरू कहते हँ 
वायुर्यथैको  झुवनं भ्रविष्टो 


ूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिथ ॥१०॥ 
यथा-जिस प्रकार सुवनम्‌ ्रह्माण्डमे; ग्रविष्ठः=अविः 
पकः वायुः्न्एक (दी ) वायु; रूपम्‌ रूपम=नाना रूपेमेः प्रतिरूपः उनके 
समान रूपवाला-सा; बभूव-दो रहा है; तथास्बैते ( ही) सवेभूतान्तरात्मा- 
सब प्राणियोंका अन्तरात्मा कक -525 ला टि का 
रूपामि} $=उन रूपवाळा ( दी र्हा ३ )3 
जन और उनके बाहर मो है १9 ॥0“700 0/ ७200900 
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व्याख्या--एक ही वायु अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्यास है, तथापि 
ब्यक्तमे भिन्न-भिन्न वस्तुओके सयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूप गति और 
शक्तिवाला दिखायी देता है उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक होते हुए भी उन-उन प्राणिर्योके सम्बन्धले पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति और गतिवाळा 
दीखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है; उन सबके बाहर भी अनन्त--अदीम 
एवं विलक्षण-रूपते स्थित दै ( नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे भी समझ 
लेना चाहिये ) | १० ॥ 
सम्बन्ध- इस मन्त्रमे स्के दृष्टान्तसे परमातमाकी नि्ेपता दिखाते हैं-- 
सूर्या यथा सबलोकस्य चक्षु- क 
ने लिप्यते चाह्षुपेबह्निदोप! । 
एकस्था सर्वमूतान्तरात्मा 
न उिप्बते लोकदुःखेन बाह्यः ॥११॥ 
यथा-जिस प्रकार; सवेछोकस्यन्समत ब्रह्माण्डका। चक्षुः सूर्यः- 
प्रकाशक सूये देवता; चाक्लुषेः-( लोगोंकी ) आँखोंते होनेवाले; वाह्यदोषे = 
बाहरके दोषोंसे; न ङिप्यते=लिस नहँ होता; तथा-उसी प्रकार; सचेभूताम्त- 
रात्मान्सब प्राणियोंका अन्तरात्मा; एकः-एक परब्र परमात्मा ; छोकदुःखेल- 
छोगेकि दुःलोंते; न छिप्यते=लिम नहीं होता; [ यतः ]त्क्योकि; बाह्य+-सबमें 
रहता हुआ भी वह सबसे अलग है || ११ ॥ 
व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है। उसका 
प्रकाश प्राणिमात्रकी आँखोंका सहायक है। उश प्रकाशङ्की ही तहायता लेकर 
लोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रोंद्रारा किये 
जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होता | इसी 
प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी शक्तिसे 
शक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि और इद्धिर्योद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके झुभाझुभ 
कमं करते हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं । परंतु वे परमेश्वर 
उनके कर्म ओर दुःखोसि लित नहीं होते, क्योंकि बे लबमें रहते हुए भी सबसे 
शयन्‌ ओर सर्वया अङ्ग हैं ( गीता १३ । ३१) | ११॥ 
एका वशी सर्वभतान्तरात्मा 


, . एके रुप बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरा- 


senna अं, घातं, नेतरेघाम ॥१२॥: ० तरतं, नेतरेाम्‌ ॥ १ २॥% 


# यह भन्त्र इवेताश्वतर उपनिषद्‌ ६-। १२ ते मिलता-जुळता है । 
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यः्न्जो; सर्वभूतान्तरात्मा=सब प्राणियोंका अन्तयोमी; एकः चीर 
' अद्वितीय एवं सबको वशमे रखनेवाला ( परमात्मा ) एकम्‌ रूपम्‌=( अपने ) 
एक ही रूपको; बह्दुधान्त्रहुत प्रकारसे; करोति-बना छेतां दै, तम्‌ आत्मस्थम्‌- 
उस अपने अदर रहनेवाले ( परमात्मा) को; ये धीरान्ट्जो ज्ञानी पुरुष; 
अनुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते है; तेषाम्‌=उन्दीको; शाश्वतम्‌ सुखम- 
सदा अटल रइनेवाळा परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख ( मिलता दे); इतरेषाम्‌ 
ल=्दूसरोंको नहीं ॥ १२॥ 
ब्याख्या जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो अद्वितीय 
और सर्वया स्वतन्त्र हैं? सम्पूर्ण जगते देव-मनुष्यादि सभीको सदा अपने वशम 
रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वमवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी 
लीलासे बहुत प्रकारका बना ळेते हैं | उन परमात्माको जो शानी महापुरुष 
निरन्तर अपने अंदर स्थित देखते हैं? उन्होंको सदा स्थिर रहनेवाळा--सनातन 
परमानन्द मिलता है, दूसरोंको नहीं ॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येंऽनुपस्यन्ति धीरा छि 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेपास्‌ ॥ १३॥ॐ 
यम्टजो; नित्यानाम--नित्योंका ( मी ); नित्यम्ट्नित्य (है); चेतनानाम्‌ ` 
चेतनोका ( भी ); चेतनः्न्चेतन है ( और ); एकः बहुनाम्‌=भकेळ ही इन 
अनेक ( जीवों ) के; कामान्‌=कमंफलमोगोकाः विद्धाति-विधान करता है; तम्‌ 
आत्मस्यम=उस अपने अंदर रहनेवाले ( पुरुषोत्तम ) को; ये धीरा+न्जो ज्ञानी 
अलुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते" हैं; तेषामङउन्दीक्रोः शाश्वती शान्तिः= 
सदा अटल रद्दनेवाळी शान्ति ( प्रात होती है ) इतरेषाम्‌ नन्द सरौंको, 


नहीं ॥ १३ ॥ हक ८ 
व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके मी नित्य चेतन आत्मा 


हैं और जो स्वयं अकेले ही अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके 
कर्मानुसार विधान करते हँ, उन अपने अद्र रहनेवाले सवंशक्तिमान्‌ परत्रह्म 
पुरुषोत्तम्रको जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर देखते हँ; उन्दींको सदा स्थिर रहनेवाली-- 
सनातनी परम शान्ति मिलती दै, दूसरोंको नहीं॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध--जिशासु नचिकेता इस प्रकार उस तरहम्रपिके' आनन्द और शान्तिको 
महिमा मदिरा खाता पनीत विणा का क य पर मन-ही-मन विचार करने रुग-- 


RRR लिला नम नमक + नमन कक न ना 
# इसका पूर्वार्ध इनेताश्वतरोपनिषद्‌ ६ । १३ में ठीक इसी प्रकार है ओर 
उत्तराधं ६ । 36.0) मिला है. Math Collection. Digitized by eGangotri 


टु नो छु० ५-- 
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तदेतदिति मन्यन्तेडनिदेश्य॑ परम सुखस्‌। 

कथं चु तद्विजानीयां क्रियु भाति विभाति वा॥ १४॥ 

ततू-वह। अनिद्दयम-अनिवंचनीय। परममू=परम; सुखमस्सुख; 

पतत्‌=्यद ( परमात्मा ही दै); इति-यों। मन्यम्ते=( शानीजन ) मानते हैं; 

तत्‌=उसको; कथम्‌ नु=किस प्रकास्से; विज्ञानीयामून्मै मलीभाँति समझ; 

( वह ); भाति=्प्रकारित होता हैः वाऱ्या; विभ्ाति=अनुभवमें 


आता है ॥ १४ ॥ | 
व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्रात 


ज्ञानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि पखह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि 
आनन्द है, जिसका निर्देश मन वाणीसे नहीं किया जा सकता | उस परमानन्द- 
स्वरूप परमेश्वरको में अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जानूँ ? क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है या अनुभवर्मे आता दै ! उसका शान किस प्रकारसे होता है १॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध--नचिकेताके आन्तरिक भावको समझकर यमराजने कहा-- 

न तत्र इ न॒ चन्द्रतारकं 

मा विद्युतो भान्ति ङुतोऽय्ग्निः । 
तमेष भान्तमनुभाति सवं 
तस्य॒ भासा सर्वमिदं विभाति। १५।ॐ 

तत्नन्यहों; ले सूर्यः भातिन्न (तो) सूर्य प्रकाशित होता हैः न 
चन्द्रतारकमू=न चन्द्रमा ओर तारोंका समुदाय ( ही प्रकाशित होता है ); 
न इमाः विद्युतः भाम्ति-( और ) न ये बिजलियाँ ही ( वहाँ ) प्रकाशित होती 
हैं; अग्रम्‌ अग्निः कुतः-्फिर यह ( छौकिक ) अग्नि केसे ( प्रकाशित 
हो सकता है क्योंकि ) तम्‌=उसके; भान्तम्‌ एवत्प्रकाशित होनेपर ही 
क ) सबंम्‌=( क हुए सूर्यादि ) सब; . अनुभाति= 

' तस्य भासा<उसीके प्रकाशे; इद्म्‌ सर्वेम-यह सम्पूण जगत्‌ 
विभातिन्प्रकारित होता है ॥ १५ || च्या 
« _ व्याख्या--उत स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप पखह्म परमे 

सूय नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूयका प्रकाश प्रकट स र 
मय इस हो जाता दै, वेसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम 

बा डप हो जाता दै | चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ 
नहीं चमकते; फिर इस छौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है; क्योंकि प्राकृत 
जगतूमें जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील पाट श तत्व प्रकाशशीछ हैं, सब उस पजझ परमे सब उस परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश- 

# यह मन्त्र ठीक इसी प्रकार सु० उ० २ | २ | १० और इवेता० उ० 


१। १४ में ह। | त रव. | 
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शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना 
प्रकाश केसे फैला सकते हैं | सारांश यह कि यह सम्पूण जगत्‌ उस जगदात्मा 
पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाझके एक क्षुद्रतम अंशसे प्रकाशित हो 


रहा है ॥ १५॥ 
द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ २॥ (५) 


He Md 


तृतीय वो 

ऊध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 

तदेव शुक्रं वद्‌ ब्रह्म तंदेवावृतशुच्यते। 

तर्मिंरहोकाः श्रिताः सब तदु नात्येति कश्चव। एतदव तत्‌ ॥ १॥ 

ऊर्ध्वसूलः=ऊपरकी ओर मूळवालाः अवाकशाखः=नीचेकी ओर शाखा- 
वाला; एषभ्नयह ( प्रत्यक्ष जगत्‌ ); सनातनः अश्चत्थः्=सनातन पीपलका 
वृक्ष है; [ तन्सूलम ]=इसका मूलभूत; तत्‌ एवं शुक्रम ( परमेश्वर ) 
ही विशुद्ध तत्व दै; तत्‌ ब्रह्मन्त्रदी न्त है ( और ); तत्‌ एवन्तही; 
अमृतम्‌ उच्यते=अग्त कहलाता है; सर्वे लोकाभ्त्सब लोक; तस्मिन्‌= 
उसीके; थ्रिताः-आशित हैं; कश्चन उस्कोई मी; तत्‌=उसकोः न अत्येति= 
लार नहीं सकता; पतत्‌ बेन्यही दै; ततू-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे 
तुमने-पूछा था )७ ॥ १ ॥ 

व्याख्या--जिसका मूलभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर दै अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ. 
सबसे सूक्ष्म और सवंशक्तिमान्‌ है और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा . 
अवान्तर शाखाएँ देव, पितर, शनुष्य, पशु-पक्षी आदि क्रमसे नीचे हें; 
ऐसा यह ब्रह्माण्डरूप पीपल-बृक्ष अनादिकालीन-सदासे है। कभी प्रकटरूपसे 
और कमी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप पर्जहमें नित्य स्थित रहता दै, 
अतः सनातन है । इसका जो मूळ कारण दै, जिससे यह उत्पन्न होता है 
जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही विश्चद्ध दिव्य तत्त. है, 
वही ब्रह्म दै, उसीको - अमृत कहते हैं तथा सब डोक उसीके आश्रित 
हैं कोई मी उसका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं दै । नचिकेता ! यही दै वह 
तत्त्व, जिसके सम्बन्धमे तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 


यदिदं किं च जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं बजशचुद्यतं य एतडिदुरमतास्तै भवन्ति २ ७ 
# इस झचके प्रथम को म्दोको छोडका सिरो) 72403 0८6 दरी समान हैं। 


१३२ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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निः्खुतम्‌=( पह परमेश्वरते ) निकला हुआ; इद्म्‌ यत्‌ कि च= 
यह जो कुछ भी; सर्वम्‌ जगत्‌=सम्पू्ण जगत्‌ दैः प्राणे एजति-उस प्राणः 
स्वरूप परमेश्वरम ही चेष्टा करता है; एतत्‌-३४; उद्यतम्‌ वज्ञम-उठे इए 
वज़के समान; महत्‌ भयम्‌=मदान्‌ मयस्वरूप ( सवशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको; 
ये चिदु+=चो जानते ह; तेन्वे) अस्ताः भवन्ति=अमर हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ २ ॥ 
व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके द्वारा देखने, 
सुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है; सब अपने परम कारण- 
रूप जिन पररह. पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणस्वरूप परमेइवरमे चेष्टा 
करता है । अर्थात्‌ इसकी चेशओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेइवर ही हैं। 
वे परमेश्वर परम दयाळ होते हुए भी महान्‌ भयरूप हैं--छोटे-बड़े सभी उनसे 
भय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए वज्रके समान हैं | जिस प्रकार हाथमें वज्र 
लिये हुए प्रभुको देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमें तत्पर रहते 
मिल रा देवता खाया च इन परमेश्वरके आज्ञापालन- 
इन परत्रह्मको जी जानते हैं, वे तत्त्वज्ञ पुरुष अ 
हें-जन्म-मृत्युके चक्रसे- छूट जाते हैं ॥ २ ॥ ज रती 
भयाद्स्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति द्व्य; । 
भयादिन्द्रथ बायु सृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ३ ।॥३ 
_ अस्य भयात्‌-इसीके भयते; अग्निः तपति-अग्नि तपता है; भयात्‌= 
( इतीके ) मये; सूयेः तपतिनसूयं तपता है; च-तथा; [ अस्य ] भयात्‌= 
इसीके यसे; इन्द्रः घायुः=इन्द्र, वायु; च-और; पञ्चमः सृत्यु/न्याँचवे मृत्यु 
देवता; धावति-( अपने-अपने काममे ) प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 


इह चेदशक्द वोढं आक शरीरस्य विससः। 
उतः सगपु लोकेषु शरीरत्वाय ~शे शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


* ईसं भावका मन्त्र ते २ र 
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चेतत=यदिः शरीरस्यन्शरीरकाः चि्जखः=पतन दोनेतेः प्राकून्पह- 

पहले; इद्द-्‌इस मनुष्यशरीरमे ही ( साधक ); बोद्धुम-परमात्माकों साक्षात्‌} 

अदाकतूस्कर सका (तब तो ठीक है); ततःन्नही तो फिर! सगेषु=अनेक 

कत्पौँतक; लोकेषु=नाना लोक ओर योनियोमें शरीरत्वाय कटपतेन्शरीर 
घारण करनेको विवश होता दै ॥ ४॥ 


व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌, सबके प्रेरक ओर सत्रपर शासन करनेवाले 
परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुलेम मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान 
लेता है; अर्थात्‌ जबतक इसमें भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी 
हुई दै और जबतक यह मुत्युके मुखमें नहीं चला जाता, तभीतक़् ( इसके रहते- 
रहते ही ) सावधानीके साथ अयत्न करके परमात्माके तत्त्वका शान प्रात कर रेता 
है, तब तो उसका जीवन सफळ हो जाता है; अनादि कालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमें 
पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है । नहीं तो, फिर उससे अनेक 
कल्पोंतक विभिन्न लोकों ओर योनियोमै शरीर धारण करनेके लिये ब।ध्य होना 
पड़ता है । अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहके ही परमात्माको जान लेना 
चाहिये। ४ ॥ 


यथाऽऽदर्शे तथाऽऽत्मनि यथा खप्ने तथा पितृलोके । 
यथाप्सु परीव ददशे तथा गन्तर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥ 


यथा आदरो-बैसे दर्पणे ( सामने आयी हुई वस्तु दीखती है); 
तथा आत्मनि-बैसे ही शुद्ध अन्तःकरणमे ( त्रके दर्शन शेते हैं ) यथा 
खप्ने-मैसे खप्नमै ( वस्तु स्पष्ट दिखलायी देती है ); तथा पिदुळोके=उसी 
प्रकार पितृलोकमें ( परमेश्वर दीखता दै ); यथा अप्खु=जेसे जल्म ( वस्तुके 
रूपकी झलक पड़ती है ); तथा गन्धर्वेलोके=उसी प्रकार गन्धर्रछोकमें। परि 
दशे इवन्सरमात्माकी झलक-सी पड़ती है ( और ); त्रह्मलो के=ब्रहमलोकमे 
( तो ); छायातपयोः इव=छाया और धूपकी माति ( आत्मा और परमात्मा 
दोनोंका स्वरूप प्रथक-प्रथक्‌ स्पष्ट दिखलायी देता है ) ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जैसे मल्रहित दर्पणमै उसके सामने आ यी हुई वस्तु दपणसे 
विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है! उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध 
अन्तःकरणमे वे परमेश्वर उषसे विलक्षण एवं स्प दिखलायी देते हैं । जैसे स्वप्नेमें 
वस्तुसमूह यथार्थरूपमें न दोखकर स्वप्नद्रष मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारो- 
के अनुसार कदोकी मस्तु कहीं "विभक्वि/रूपतेअख़षटरक्िखायी दे, है? वेसे ही 


- १३४ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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पिवृलोकमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; 
क्योंकि पितृलोकको प्रास प्राणियोंको पूवजन्मकी स्मृति और वहाँके सम्त्रन्धियाका 
पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण वे तदनुरूप वासनाजालमें आबद्ध रहते हैं । गन्धर्वलोक 
पितृलोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है; इसल्यि जैसे खप्नकी अपेक्षा जाग्रत्‌ अबखामै 
जलके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्त्र कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता 
दै, परंतु जलकी लहरोंके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं 
दीलता; वेसे ही गन्धर्वलोकमें भी भोग-ल्ह्रियोरमे लहराते हुए चित्तसे युक्त वहाँके 
निवासियोंको भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते । किंतु ब्रझलोकम वहाँ 
रदनेवालोंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वरका शान 
प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता | प्रथम. 
अध्यायकी तीसरी वल्लीके पहले मन्त्रमै भी बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक लोक है, इसमें पखह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों धूप और छायाकी 
तरह हृदयरूप गुफामे रहते हैं | अतः मनुष्यको दूसरे लछोकोंकी कामना न करके 
इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये | 
यही इसका अभिप्राय हे. ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियाणां पथग्भावगुदयासतमयी च यत्‌ | 
उथणत्पद्यमानाना मत्वा धीरो न शोचति॥ ६॥ 
एथक-( अपने-अपने कारणसे ) भिन्न-भिन्न रूपमे; उत्पद्यमानानाम्‌= 
उत्पन्न हुई; इन्द्रियाणाम्‌नरन्द्रियोकीः यत्‌=जो; पृथक भावम्‌=7यक- 
थक सत्ता है; च=और; [ यत्‌ ]=जो उनका; उद्यास्तमयौ=उदय 
ओर ल्य हो जानालूप स्वमात है; [ तत्‌ः | उसे; मत्वा=जानकर; धीरः= 
( आस्माक्रा खरुप उनसे विलक्षण समझनेवाळा ) धीर पुरुष; न शोचति= 
शोक नहीं करता ॥ ६ | 
न्याख्या--शन्दःस्पशोदि विषयोके अनुभवरूप प्रथक्‌-प्रथक कार्य 
करनेके ढिये भिन्न-भिन्न रुपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोंके जो पृथक-प्रथक्‌ भाव हैं 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थार्मे कार्यशील हो जाना और मुषुत्तिकालमें लय हो जानारूप 
जो उनकी परिवर्तनशील्ता दै, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस 
रहस्यको समझ लेता है कि धये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका संघातरूप 
य्‌ शरीर मैं नहीं हूँ; में इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, सवथा विशुद्ध 
एव सदा एकरस हूँ,' तब वह किसी प्रकारका झोक नहीं करता, सदाके लिये 
दुःख ओर शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥ 


लेस्बन्भु-अगरे दो नबो ल्ातिजाराकातेऱ्हे- Gangotri 
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न्द्रयेम्पः परं मनो मनसः सस्वशुत्तमभ्‌ । 
सच्रादथि मद्दानात्मा महतोऽव्यक्तवुत्तमप्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्त्रियेभ्यः=इन्द्रियोसे ( तो ); मनः=मन} परम्‌-श्रेष दैः मनसः= 
मनसे; सस्वम=्जुद्धि उत्तमम्‌=उत्तम दैः सत्त्वात्ऱ्चुडिसे; महान्‌ आत्मा= 
उसका खामी जीवात्मा; अधि-ऊँचा दै ( और); महतः-्जीवात्माते; अव्यक्तम 
अव्यक्त शक्तिः उत्तमम्‌=उत्तम दै ॥ ७ ॥ 
व्याख्या - इन्द्रियौतै मन श्रेष्ठ दै, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे 
इनका स्वामी जीवात्मा उँचा है; क्योंकि उन सबपर इसका अधिकार है। वे सभी 
इसकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं और यह उनका शासक है, अतः उनसे सवंथा 
, विलक्षण है । इस जीवात्माते भी इसका अब्यक्त ( कारण) शरीर प्रबळ है,-जो कि 
भगवानकी उस प्रकृतिका अंश दै, जिसने इसको बन्धनमै डाळ रखा द्दै। 
तुढसीदासजीने मी कहा दै 'जेहि बस कीन्हे जीव निकराया? | गीतामें भी प्रकृति- 
जनित तीनों गुणोंके द्वारा जीबात्माके बाँधे जानेकी बात कही गयी 
दै (१४।५)॥७॥ 
अच्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोषलिङ्ग एव च | 
यं ज्ञात्वा शुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥८।ॐ 
तुऱ्परंतः अब्यक्तात्‌=अव्यक्तते ( भी वह ): व्यापकः=व्यापकः 
च=औरः अलिङ्गः पवस्सर्वथा आकाररहितः पुरुषः्न्परम पुरुष; परम 
श्रेष्ठ है; यम-जितको) ज्ञात्वा=जानक्ररः जन्तुः्=जीचास्मा} मुच्यते-मुक्त हो 
जाता दै; चसऔर; अम्ुतत्वमतअमृतस्त्ररुप आनन्दमय ब्रहाको; गच्छति= 
प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--परंतु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ 
हैं, जो निराकाररूपते सर्वत्र व्यापक हैं ( गीता ९ । ४ ) । जिनको जानकर 
यह जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमूतस्वरूप 
परमानम्दको पा लेता है । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे 
छूटनेके लिये इसके स्वामी परत्रह्म पुरुषोत्तमकी शरण ग्रहण करे । ( गीता ७ | 
९४ ) परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा लेते हैं; तमी 
इसको उनकी प्राति होती है । नहीं तो यह मूह जीव सर्वदा अपने समीप रहते 
हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता ॥ ८ ॥ 
न संदशे तिष्ठति रूपमस्य 
न सक्रुषा प्ति क्चनेनम्‌ । 
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य॒ एतदू विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥९॥% 
- अस्य=्इत परमेश्वरका; रूपम-वास्तविक स्वरूप} खंहशे=अपने सामने 
प्रत्यक्ष विषयके रूपमे; न तिष्ठति-नहीं ठहरता; पनम्‌=्इसको} कश्चनः 
कोई भी; चक्षुषा=चर्मचक्षुओंद्रारा; न पश्यति-नहीं देख पाता; मनखा- 
} अभिकर्लप्तः-बारंबार चिन्तन करके ध्यानमें लाया हुआ ( वह परमात्मा ); 
ृदा=निर्मेल और निश्चल हृदयसे; मनीषा-( और ) विशुद्ध बुद्धिके द्वारा; 
। इश्यते ]-देखनेमें आता है; ये पतत्‌ विहुःःजो इसको जानते हैं; 
ते असुताः भवन्ति-वे अमृत ( आनन्द ) स्वरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
व्याख्या इन परत्रह्म परमेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमे 
अपने सामने ' नहीं ठहरता; परमात्माके दिव्यरूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत 
चर्मचश्षुओंे द्वारा नहीं देख सकता | जो भाग्यवान साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक 
मनसे उनका चिन्तन करता रहता है, .उसके हृदयमें जब भगवानके उस 
दिव्यस्वरूपका ध्यान प्रगाद होता हे, उस समय उस साधकका हृदय भगवानके 
घ्यानजनित स्वरूपे निश्चल हो जाता है । ऐसे निश्चल हृदयसे ही वह साधक 
विशुद्ध बुद्धिरूप नेत्रोके द्वारा परमात्माके उस दिश्य खरूपकी झाँकी करता है । 
जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, थे अमृत हो जाते हैं, अर्थात्‌ परमानन्दस्वरूप 


बन जाते हैं || ९ || 
सम्बन्थ--गोगघारणाके द्वारा मन और इन्द्रियोंको रोककर परमात्माको प्राप्त 
करनेका दूसरा साधन बतकाते हैं-- 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनमा सह। 
द्विध न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 
यरा=जव; मनसा सह-मनके सहित, पञ्च ज्ञानानिस्पार्चो शानेन्द्रियाँ; 
अवतिष्टन्ते=मळीमाति खिर हो जाती हे; बुद्धिः चनओर बुद्धि मी; न 
विचेष्टति-किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करती; ताम्‌=उस स्थितिको, परमाम 

गतिम्‌ आहुः-( योगी ) परमगति कहते हैं ॥ १० ॥ 

“आ सोगाम्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियाँ 
मठीभाति.स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि मी एक परमात्माके स्वरूपमें इस प्रकार 
स्थिर हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका . 


तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उमसे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उतत खितिको 
योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं ॥ १० | 


ह = दा उद्दा है प्रभवाप्ययो ॥११॥ भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥११॥ 
, * इससे मिलता जुचता पए, दवेताएशाळर िया2९%० है०(090०। 
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ताम्‌=उस; स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम्‌-इन्द्रियोंकी स्थिर घारणाको 

ही; योगम्‌ इति=“योग?; मन्यन्ते=मानते हैं; दवि=ग्योकिः तदा=उस समय; 

=( साधक ) प्रमादरहित; भवति-हो जाता हैः योगः=योगः 
प्रभवाप्ययो=उद्य और अस्त होनेवाला दै ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--इन्द्रिय मन और बुद्वधिकी खिर धारणाका ही नाम योग 
है--ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विषय 
दर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सवथा रहश्तिःहों जाता है | परंतु यह योग उदय 
और अस्त होनेवाळा है; अतः परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाले साघकको 
निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ ११ ॥ | 


नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 

अस्तीति ज्जुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलम्यते ॥१२॥ 

न वाचा वहः परब्रह्म परमेश्‍वर ) न तो वाणीसे; न मनसखा=न मनसे 
( और); न चक्षुषा पच=्न नेत्रोमे ही; प्राप्तुम्‌ शक्यम्त्य्रास किया 
जा सक़ता है ( फिर ); तत्‌ अस्ति=“वइ अवश्य है; इति ब्रुवतः अन्यत्र= 
इस प्रकार कहनेबालेके अतिरिक्त दूसरेको कथम्‌ डपळभ्यते=्कंसे मिल 
सकता है ॥ १२ ॥ 


ब्याख्या- तरह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कमेन्द्रियाँसे,चक्षु आदि शानेन्द्रियों- 
से और मन-बुद्धिरूप अन्तःकरणसे भी नहीं प्रास किया जा सकता; क्योकि वह इन 
सबकी पहुँचसे परे है | परतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छा 
रखनेवालेको वह अवश्य मिलता दै--इस बातको जो नहीं कहता) नहीं स्वीकार 
करता अथात्‌ इसपर जितका दृढ़ विश्वास नहीं है; उसको वह केसे मिल सकता 
है अतः पूर्व मन्त्रेमि बतलायी हुई रीतिके अनुतार इन्द्रियमन आदि सबको 
योगाम्यासके द्वारा रोफकर “वह अवश्य है और साधक्रको मिलता है? ऐसे 
दृढृतम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्रातिके लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्नशील 
रहना चाहिये ॥ १२॥ 


अस्तीत्येवोपलब्थव्यस्ततत्वभावेन चोभयोः । 

अस्तीत्येवोपलब्धय तत्तभावः प्रसीदति ॥१३॥ 

अस्ति-( अतः उस परमात्माको पहले तो ) (बह्‌ अवस्य है?; इति एव" 
इस प्रकार निश्चयपूर्वकः उपलब्धव्यपत्ग्रहण करना चाहिये; अर्थात्‌ पहले उसके 
अस्तित्वका _हुदू Jdngamwadi |, चाहिये: | तदन = 809 भावेनर 


तत्त्वभात्रसे भी; [ उपलब्धद्रयः ]=उश प्राप्त करना चा भयान दोनो 
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प्रकारोमेसे; अस्ति इति पव=भ्ह अवश्य है? इस प्रकार निश्चयपूर्वक; 
उपलब्धस्य=्परमात्माकी सत्ताको खीकार करनेवाले साधकके लगि; तस्वभावः- 
परमात्माका तात्त्विक स्वरूप ( अपने आप ); प्रसीद्ति-( शुद्ध हृदसमें ) 
प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--साधक्रको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका हृढ निश्चय 
करे. कि “परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधको अवश्य मिलते हः; फिर 
इसी विश्वासते उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात्त्विक विवेचनपूर्वक 
निरन्तर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे | जब साधक इस निश्चित विश्वासते 
भगवानको स्वीकार कर लेता है कि “वे अवश्य हैं और अपने दृदयमें ही विराज- 
मान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती दै”, तो परमात्माका वह तात्त्विक दिव्य स्वरूप 
उसके विश्चद्ध दृदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
जाता है ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--अब निष्कामभावक महिमा बतराते है-- 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिंताः। 

अथ मर्त्यो$सृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥१४॥ 

अस्य-हथ ( साधक ) के; हृदि प्रिताः-दृदयमें स्थित; ये कामाःर. 
जो कामनाएँ ( हैं); सवै यदान( वे) सब-की-सब जब; प्रछुच्यन्ते=समूल 
नष्ट हो जाती हँ; अथत्ततर। मत्य+-मरणधर्मा मनुष्य; अम्मुतः-अमर; भवति= 
हो जाता है ( और ); अन्न-( वह ) यहीं; ब्रह्म समइनुतेन्त्र्वा मलीभाँति 
अनुमत्र कर लेता है ॥ १४ ॥ | 

व्याख्या --मनुष्यका हृदय नित्य निरन्तर विभिन्न प्रकारकी ऐडल्किक 
और पारलोकिक कामनाओंसे भरा रहता हे; इसी कारण न तो वह कभी यह 
विचार ही करता है कि परम आनन्दखरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया 
जा सकता है ओर न काम्यविषयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी 
अभिलाषा ही करता है | ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृदयसे जत्र समूळ 
नष्ट हो जाती हैं; तब बह--जो सदाते मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और 
यहाीँ--इध मनुष्य-शरीरमें ही उस परब्र परमेश्ररका भलीभाँति साक्षात्‌ 
अनुभव कर लेता दै | १४ | 


सम्बन्ध-सशयरहित दृढ़ निश्चयकी महिमा वतलाते हैं-- 
यदा सर्व प्रभिन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | 
अध ॥गाफर्त्पा$मवो. ००००अवश्येसायद्धयनुशासँन | । १७। | 


घली ३ ] कठोपनिषद्‌ १३९ 
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यदान्जब ( इसको ); इदयस्यन्दयक्रीः सर्वेन्सम्ूर्णः ग्रम्थयः- 
अन्थियाँ; प्रभिद्यन्ते-मलीभाँति खुल जाती हैं; अथन्तवः मर्त्येःच्वदद मरणधर्मा 
मनुष्यः इद-इसी शरीरें; अस्ुतः=अमरः भचति=दो जाता दैः दि पतावत= 
बस, इतना ही; अदुशासनम=सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


ब्याख्या-जत्र साधकके हृदयकी अइता-ममतारुप समख अशान- 
ग्रन्थियाँ मलीमाँति कट जाती हैं, उसके सत्र प्रकारके संशय सवया नष्ट हो जाते 
हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि धपरत्रहम 
परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिळते हैं? तब वह इथ शरीरमे रहते 
हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अयर हो जाता दै ! वसः इतना ही वेदान्तक्रा 
सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


- सम्बन्ध-अब मरनेके बाद हेनेवाळी जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हैं-- 
शतं चैका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां मर्धानमभिनिःसृतेका । 
तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणं भवन्ति॥ १६॥ 


ृद्यस्यन्दयकी; शतम्‌ च एका चन कुल मिलाकर ) एक सौ 
एक; नाड्यःन्नाडियाँ. हैं। तासाम--उनमैंसेः पका=्एकः पूघोनमू्मूधा 
( कपाळ) की ओर; अभिनिमसृतात्निकली हुई दै ( इसे ही सुघुम्णा कहते ह); 

“उसके द्वारा; ऊर्ध्वम्‌=ऊपरके छोकोंमें। आयन-जाकर ( मनुष्य ); 

असृतत्वम्‌=अमृतमावकोः पतिन्रास दो जाता है; अन्याभ्त्दूसरी एक सो 
नाडियाँ; उत्क्रमणे=मरणकाल्मे ( जीवको ); विष्वङ=नाना प्रकारकी योनियोमि 
ले जानेकी देवु; भवन्ति-होती हैँ ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--द्व॒दयमें एक सो एक प्रधान नाड्या हैं, जो वहसे सब ओर 
फैली हुई हैं । उनमेंसे एक नाडी, जिसको सुषुम्णा कहते हैं; दयसे मस्तककी 
ओर गयी है । भगवानके परमधामर्मे जानेका अधिकारी उस नाडीक्रे द्वारा शरीरसे 
बाहर निकलकर सबसे ऊँचे लोकमें अर्थात्‌ मगवानके परमघाममै जाकर अमृत- 
स्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्रात दो जाता दै; ओर दूसरे जीव मरणकालमें 
दूसरी नाड्ियोंके द्वारा शरीरे बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासनाके 
अनुसार नाना योनियोंको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 


अजुपमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
0-0. २१००१ नानि” दयैः by शन्षिंवि्ः | 
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तं स्वाच्छरीरात्मवृहेन्मुज्ञादिवेषीकां पैयेंण 
| त विद्याच्छुक्रममृतं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥१७॥% 
अन्तरात्मा=सवका अन्तर्यामी; अङ्नुष्ठमात्र"-अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला; 
पुरुषः्-्परम पुरुष; सदा-सदेव। जनानाम-मनुष्योंके; दृङ्ये-दवदयमे; 
सञ्चिविष्ठम्-्मढीमाँति अविष्ट है; तम्‌=उतको; मुञ्जात्‌-मूँजते; इषीकामा 
इतन्सीककी भाँति: खात-अपनेसे ( और ); शरीरात्‌-शरीरसे; घैयण- 
घोरतापू्क) अतर्देत्‌नथक्‌ करके देले; तम्‌=उतीकोः शुक्रम्‌ अस्तम्‌ 
विद्यात्‌=विचद्ग अमृतखरूप समझे;-तम्‌ शुक्रम्‌ अम्मृतम्‌ विद्यात्‌=( ओर ) 
उस्को विद्युद्ध अमृतखरूप समझे || १७ || 
व्यास्या--सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर हृदयके अनुरूप 
अङुडमानर रूपवाले होकर सदेव सभी मनुष्योंके भीतर निवास करते हैं, तो मी 
मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं । चो प्रमादरहित होकर उनकी प्रातिके 
साधनमें लगे हैं, उन मनुष्योंक्ो चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरको इस शरीरसे 
ओर अपने-आपसे मी उही तरद पृथक्‌ और विलक्षण समझें, जैसे साधारण ढोग 
मूंजसे तींकको एयक देखने हैं | अर्थात्‌ जिव प्रकार मूँजमें रहनेवाळी सरक मूँजसे 
विलक्षण ओर पथक्‌ है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला 
परमेश्वर उन दोनोंसे सर्बथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत दै, वही विशुद्ध . 
अमृत है | यहाँ यह वाक्पकी पुनरावृत्ति उपदेशकी समाति एवं सिद्धान्तकी 
निश्चितताको सूचित करती है || १७ ॥ 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ रुब्ध्वा 
विद्यामेता योगविधि च कृत्स्नमू । 
मह्मप्राती  विरजो5मड्िमृत्यु- 
रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ १८ ॥ 
जरस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतः=नचिकेता; 
सृत्युप्रोकाम्‌=यमरानद्वारा ब्रतहायी हुई; एताम्‌=इस; चिद्याम्‌=विद्याको; च= 
' कत्स्नम्‌न्समूर्ण) योगविधिम-योगकी बिधिको; रूब्ध्वा-प्रात करके; 
विसृत्युःन्मृत्युसे रहित ( और ) विरजः [ सन्‌ ]>सब प्रकारके 
विकारोसे यन्य विशुद्ध होकर; ब्रह्मप्रातत: अभूतू-अक्षकों प्रात हो गया; अन्यः 
अपि यःन्दूसरा भी जो कोई; | इद्म्‌ | अध्यात्मेम्‌ पवंवित्=इस अध्यात्म- 
विद्याको इसी प्रकार जाननेवा शा है [ सः अपि एवम्‌ ] एवं [ भवति ]= वह 
भी ऐवा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु ओर विकारोंमे रहित होकर ब्रह्मको प्राप्त 
जाता है ॥ १८ || 
+ उसका बर्बाचरवेभा8 छो 7 वन्य पूणपणे मिलता है। | 
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व्याख्या--इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको 
भरद्धापूवक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके दवारा ब्रतायी हुई सम्पूर्ण विद्या ओर 
योगकी विधिको प्रास करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विक्रारोसे 
रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर परत्रझ परमेश्वरको प्रात हो गया । दुसरा भी 
जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताको भाँति ठीक-ठीक जान लेता है 
और श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर लेता है?;वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकाराँसे 
रहित तथा जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 


तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ (६ ) 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


eID 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
ro 


शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्तु । सह वीय करवाचहै । तेजस्वि 
नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आएम्ममे दिया जा चुका है | 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


प्रश्नोपनिषद 


प्रश्‍नोपनिषदू अथवंवेद्के -पिप्पलाद-शाखीय त्राह्मणमागके अन्तर्गत है; 
इस उपनिषद्मै पिप्पलाद ऋषिने सुकेश आदि छः ऋषियोंके छः प्रदर्नोका 
कमसे उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्र कर्णेमि! शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रांः । 
स्थिररङ्गसतुष्ुवा:सस्तनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥# 
खस्ति न इन्द्र वद्धश्रवाः खस्ति नः पपा विश्ववेदाः । 
सस्ति न सताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥† 
३° दान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
देवाने देवाण ! [ बयम्‌ ] यजत्राः [ सन्तः वानः 
१ ६ हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए; कर्णेमिः-कार्नोते; 3 2 वचन; 
हकको) अक्षभिः भद्रम्‌=कल्याण ( ही ); पद्येमन्देखे; 
ह अङ्गम्-मङ्गो तनूभिः्न्एवं शरीरते; तुष्डुबांसः [ वयम्‌ ]= 
भगवाचकी स्तुति करते हुए हमलोग; यत्‌=जो; आयुः=आयु; देवहितम्‌-आराध्य- 
देव Bo काम आ सके; [ तत्‌ ]-उसका; ब्यशोम-उपभोग करें; वृद्धधवा:-< 
मोम क त डयशवाळे; इन्द्र इन्द्र नः-हमारे लिये; खस्ति द्धातु- 
चे जब कर; विश्ववेदाः-सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखनेवाले; पूषा-पूषा; 
का ! स्वस्ति [ दधातु ]-कल्याणका पोषण करे; अरिध्टनेमिः- 
अ 2 व न मिटानेके लिये चक्रसद्दश शक्तिशाली; ताक्ष्येः-गरुडदेव; नः-- 
च खस्ति [ दधातु ]-ऋल्याणका पोपण करें; (तथा) 
‘= बिके स्वामी ) ददस्पति भो; नः-हमारे ल्यि; स्वस्ति 
` | दधातु ]क्तस्याणकी पुष्टि कर; ॐ शान्ति: शान्ति; शान्तिः-परमाः 
हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | य ळय ला 
व्याख्या--गुरुके यहाँ ध्ययन करनेवाले शिष्य अपने 
न मानवश्षात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंमे वडी 
है देवगण | हम अपने कानोंसे शुभ--कल्याणकारी ताजा कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्दा, ही सुनें । निन्दा 


* † ये दोनों मन्त्र यजु» २५ । २१, १९; ऋग० १०। ८९ । दे, टमेंदे | 
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प्र १] प्रशोपनिषदू १४३ 
Er cis efor sie कट करण रपट कर efi aloe cE ९०.5७ 
चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमे न पड और हमारा 
अपना जीवन यजन-परायण हो-इम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही लगे 
रहें | न केवळ कानोसे सुनें, नेत्रॉसे भी हम सदा कल्याणका ही दशन करें | 
किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी 
हष्टिका आकषण कभी न हो । हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ़ 
एव पुपुष्ट हो-वह भी इसलिये कि इम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते 
रह | हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमें न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो 
भगवानके «कायमै आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमै व्यास रहकर 
उसका संरक्षण और संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रिया 
सुगमतापूवक सन्मागमै ठगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्राथना करनी उचित 
ही है । ] जिनका सुयश सब ओर फैला है; वे देवराज इन्द्र, सबज्ञ पूघा; 
अरिष्टनिवारक ताक्ष्यं ( गरुड़ ) ओर बुद्धिके स्वामी बृहस्पति-ये सभी देवता 
भगंवानकी दिव्य विभूतियाँ हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करे। इनकी 
कुपासे हमारे सदत प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभीतिक--सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । 


प्रथम भरन 


ॐ सुकेशा च भरद्वाज; शेव्यश्न सत्यकामः सोयोयणी च 
ग्यः कौसल्याश्वलायनो भागवो वेदभि; कबन्धी कात्यायनस्ते 
दते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एप ह वे तत्सवे 
बक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ १ ॥ 

इ इस परमास्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते 
हैं; भारद्वाजः सुकेशा=मरदाजपुत्र सुकेशा; च शोव्यः सत्यकामः=ओर 
शिविकुमार सत्यकाम; च गाग्येः सौयौयणीन्तथा गर्ग-गोतरमे उत्पन्न सौयोयणी; 
च कौसल्यः आश्बलायनः=एवं कोसलदेशीय आश्वलायन; च वेद्भि; 
भागेवः-तथा बिदर्भनिवासी भार्गव! [च] कात्यायनः कबन्धी-ओर कत्य- 
अषिका प्रपौत्र कबन्धी; ते पते ह ब्रह्मपराःन्ये ये छः प्रसिद्ध ऋषि, जो 
बेद्परायण ( और ); ब्रह्मनिष्टाःन्नेदरम निष्ठा रखनेवाले थे; ते हन्वे सबके: 
सव; प्रम्‌ ब्रह्मन्पजह्मकरी; अन्वेषमाणा[+-खोज करते हुए} एपः ह व तत्‌ 
सवम्‌ वक्ष्यति इतिम्यह समझकर कि ये ( पिप्पलाद ऋषि ) निश्चय ही उस 
रके विषयमें शारी बातें वतायेंगे। समित्पाणयः्न्दाथमे समिधा लिये हुए 
भगवन्तम्‌ पिरम उअ पिपयेशनहिकेमाकये ॥ ६ ॥ 


१४४ इईशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रदन १ 
is Fins Si aos is i Ce बह १७ aS brats aS oS 

 व्याख्या-ऑकारखरूप सचिदानन्दधन परमात्माका स्मरण करके 
उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है । प्रसिद्ध है क्रि भरद्राजरे पुत्र सुकेशा, 
श्िबिकुमार सत्यकाम, गर्गयोत्रमे उत्पन्न सोर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वलायन, 
विदर्मदेशीय भार्गव ओर कत्यके प्रपौत्र कवन्धी--ये वेदाम्यासके परायण और 
ब्रह्मनिष्ठ अथोत्‌ भ्रद्धापूवंक वेदानुकूल आचरण करनेधाले थे | एक बार ये छहों 
ऋषि परब्रह्म परमेश्वरकी जिशञासासे एक साथ बाहर निकले । इन्होंने सुना था कि 
पिप्पलाद ऋषि इस विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अतः यह सोचकर कि ' 
“पखरहाके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें बता देंगे? 
वे लोग जिज्ञासुके वेशमें हाथमें समिधा लिये हुए महि पिप्पलादके पास गये॥ १॥ 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा ब्रहमचर्येण श्रद्धया 
संवत्सर संवत्सथ यथाकामं प्रश्‍नान्पच्छत यदि विज्ञास्यामः सबं 
हृ वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 
तान्‌-सः हृ=उन सुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्वः ऋषिः उवाच- 
( पिप्पलाद ) ऋषि योरे} भूयः एवन्तुमढोग पुनः; भ्रद्धया-भरद्धाके 
साय; .ब्रह्मचयेण-अह्नचर्यका पालन करते हुए; ( और ) तपसास्तपस्यापूर्व अ; 
संवत्सरम्5एक वर्षतक ( यहाँ ); खंघत्स्यथन्मलीमाँति निवास करोः 
यथाकामम्‌=( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; प्रदनान्‌ पुच्छतः 
मरन पूछना? यादि विज्ञास्यामः-यदि ( तुम्हारी पूछी हुई बातोंको ) मैं जानता 
होऊंगा; ह सवेमूत्तो निःसंदेह वे सत्र बाते; वः वक्ष्यामः इतिःन्तुम 
लोगोंको बताऊंगा ॥ २॥ 
व्याख्या--उपयुक्त छहों ऋषियोंको परब्रह्मकी जिज्ञासासे अपने पास आया 
देखकर महपि पिप्पलादने उनसे कहा----तुमळोग तपस्वी हो? तुमने ब्रझचयके 
पाठ्नपूवक साङ्गोपाङ्ग वेद पढे हैं; तथापि मेरे आश्रममें रहकर पुनः एक वषतक 
श्रद्धापूवक त्रह्मचर्यका पालन करते डुर तपश्चयों करो | उसके बाद तुमलोग जो 
चाहो, मुझसे प्रश्‍न करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए विषयका मुझे ज्ञान होगा तो 
निस्सदेह तुम्हे सब्र बातें मलीभाँति समझाकर बताऊँगा ॥ २॥ 
५. वन्ध--कषिक आशानुसार सबने श्रद्धा, बरद्ाचये और तपस्याके साथ विधि- 
पेक एक वषतक वहाँ निवास किया । 


अथ कृषन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । 
भगवच्‌ इता ह वा इमा; प्रजा; प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 
अभृल्तदनततर,, (०७ मम के Gl “फात्यीथतः वनत्य ऋषिके 


| प्रश्‍न १ | प्रक्षोपनिषद्‌ १४५ 
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प्रपौत्र कत्रन्धीने; उपेत्य=( पिपलाद्‌ ऋषिके ) पास जाकर; पश्रच्छ-पूछा-¬ 
भगवन=भगवन्‌ !; कुतः ह वें=फित प्रसिद्ध आर सुनिश्चित कारणविशेषसे; 
इमाः प्रजाम्न्यह राम्पूर्ण प्रजा; प्रजायन्तेन्नाना रूपमे उत्पन्न होती दैः 

इति=्यद मेरा प्रस्न दे ॥ ३॥ 
ब्याख्या--महर्षि पिप्पलादकी आज्ञा पाकर वे लोग भ्रद्धापूत्रक ब्रक्षययंका 

पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे । महर्पिकी देख-रेलमे संयमपूवक 
रहकर एक वर्षत# उन्होंने स्यागमय जीवन बिताया । उसके बाद ये सब्र पुनः 
पिप्पलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यक्रघिके प्रपौत्र कबन्धीने 
रद्वा और विनयपूवंक् पूछा--'मगवन्‌ | जिसे ये सम्पूर्ण चराचर जोब नाना 
रूपमे उत्पन्न होते हैं; जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कोन दै ? ॥३॥ 

तस्मे स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापति! स तपाऽतप्यत स 
तपस्तप्त्वा स मिथुनपुत्पादयते । रयिं चं प्राण चेत्येता मे बहुधा 
प्रजा; करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 

तस्मे खः इ उवाच-उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--3 चै प्रजा काम 
निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाला ( जो )) प्रजापतिःन्प्रजापति है; 
खः तपः अतप्यत=उसने तप किया; खरः तपः तप्स्वा=उसने तपस्या करके 
( जब सुष्टिका आरम्भ किया, उस समय पहले ); स+-उसने। रयिम्‌ च=्एक 
तो रयि तथा; प्राणम्‌ च=दूसरा प्राण मो; इति मिथुनम्‌=यह जोड़ा; उत्पादयते= 
उत्पन्न किया; षतो मे=( इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि) ये दोनों 
मेरी; बहुधा-नाना प्रकारको; प्रजाःन्मजा ओंको; करिष्यतः ` इति=उत्पन्न 
करेंगे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--कबन्थी ऋषिका यह प्रश्‍न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले-- 
हे कात्यायन ! यह बात वेदाम प्रसिद्ध हे क्रि सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी परमेश्वरको 
खुश्कि आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होने संकल्परूप तप 
किया । तपते उन्होंने सर्वप्रथम रयि और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न 
किया । उसे उत्पन्न करनेका उदेश्य यह था कि य दोनों मिलकर मेरे लिये नाना 
प्रकारकी सुष्टि उत्पन्न करेगे | इस मन्त्रे सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो 
समष्टि जीवनी शक्ति है? उसे दी “प्राण, नाम दिया गया हे । इस जीवनी शक्तिसे 
ही प्रकृतिके स्थूळ खलूपमैं--समस्त पदार्थे जीवन, स्थिति ओर यथायोग्य 
सामञ्जस्य आता है एवं स्थूळ भूत-समुदायका नास «रयिः रक्खा गया देश जो 
ग्राणरूप जीवनी शक्तिसे अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है । प्राण चेतना है? 
रयि शक्ति और ढत हए औगेऔरएबमिके/संबोगके «ही हठ काल 


१४६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
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सम्पन्न होता है । इन्हींको अन्यत्र अग्नि और सोमके नामसे भी कहा गया है ॥४॥ 
०७५ ७५ ९ 
आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयि्गा एतत्‌ सब 
थन्मूतं चामृतं च तखान्मतिरेव रयिः ॥ ५ ॥ 
हःच्यह निश्चय है कि; आदित्यः बेन्सूयं दी; प्राणः-प्राण है ( और ); 
चन्द्रमाः एवच्चन्द्रमा ही; रयिभ्न्रयि है; यत्‌ सूतेम्‌ चरजो कुछ 
आकाखाला है .( पृथ्वी, जल ओर तेज ); असूर्तम्‌ च=और जो आकाररहित 
है ( आकाश ओर वायु); पतत्‌ खर्वम्‌ बैं-यह सभी कुछ; रयिः=रयि है; 
तस्मात्‌=इसलियि; मूर्तिः पचन्भू्तमात्र ही अर्थात्‌ देखने तथा जाननेमँ आने- 
वाळी समी वस्तुएं; रयिः्=रयि हैं ॥ ५ ॥ 


ब्याख्या इस मन्त्रमें उपर्युक्त प्राण ओर रयिका स्वरूप समझाया गया 
है पिष्पलाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रयि-- 
इन दोनों व्रत्वोके सयोग या सम्मिश्रणते बना है; इसलिये यद्यपि इन्हें प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो - यह सूर्य, 
जो हमें प्रतयक्ष दिखलायी देता है, यही प्राण दै; क्योकि इसीमें सबको जीवन 
प्रदान करनेवाली चेतना शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है | यह सूर्य उस 
खुढ्म जीवनी शक्तिका घनीभूत स्वल्प है | उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही «रयि? है; 
क्योंकि इसमें स्थूळ तत्त्वोंको पुष्ट करनेवाली भूत-तन्मात्राओंकी ही अधिकता है | 
समस्त प्राणिर्योके स्थूल शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता 
है। हमारे “शरीरमि ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अद्ध-प्रत्यक्ञमे व्याप्त हैं | उनमें 
जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सूर्यले है और मांस, मेद आदि स्थूळ तत्वोंका सम्बन्ध 
चन्द्रमाते है ॥ ५ ॥ ! 


अथादित्य ला दिशं प्रविश॒ति तेन प्राच्यान्‌ 
आणान्‌ रक्मिषु संनिधत्त | यद्द्ठिणां यत्मतीचीं यहुदीचीं यदधो 
यदूष्वे यदन्तरा दिशो यत्सवं प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ 
रस्मिषु संनिधत्त ॥ ६॥ 


अथ=रात्रिके अनन्तर; उद्यन्‌=उद्य होता हुआ; आदित्यः्=सूय 
र 3 म र दिशामें, प्रविशति-अवेश करता है; तेन 
खाल ण एतत दिशाके प्राणोंको; रश्मिषु-अपनी किरणोंमें; 
=धारण करता है ( उसी प्रकार ); यत्‌ दक्षिणाम-जो दक्षिण दिशाको; 


पतीचोमचो पश्चिम ५दिशाको; य॒त, उश्ीची सहज, तर दिशाको; टर 
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यत्‌ अधम्=नो नीचेके लोकको; यत्‌ ऊष्वेम-जो ऊपरके लोकोको; यत्‌ 
अन्तरा दिदाःच्जो दिशाओंके बीचके भागों ( कोणें ) को ( और ); यत्‌ 
सर्वम्‌=जो अन्य सबको; प्रकाशयतिन्प्रकादित करता हे; तेन सवान्‌ 
प्राणान=उससे समस्त प्राणोंको अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगतके प्राणको; रहिम 
संनिधक्ते-अपनी किरणोंमें घारण करतो है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इल मन्त्रर्मे सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी-शक्ति है; 
उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखळाया गया दै । भाव यह है कि रात्रिके 
बाद जब सूर्य उदय होकर पूवदिशामै अपना प्रकाश फेलाता है, उस 
समय वाके प्राणियोके प्राणोंको अपनी किरणोंम धारण करता है अर्थात्‌ 
उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमे नवीन स्फूर्ति 
आ जाती है । उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामे जहाँ-जहों दस अपना प्रकाश 
कैलाता है? वहाँ-वहाँके प्राणियाँको स्फूर्ति देता रहता दै; अतः सूयं दी समस्त 
प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 

स एष वेशानरों विश्वरूपः प्राणाऽग्निरुद्यते । 
तदेतद्चाम्युक्तस्‌ ॥ ७ ॥ 

सः पघः-घ यह सूर्य ही; उद्यते=उदयं होता दै; वेश्वानरः 
अम्निः-( जो कि ) वैश्वानर अग्नि ( जठराग्नि ) ( और ) विश्वरूपः प्राणः- 
विश्वरूप प्राण है; तत्‌ एतत्लचद्दी यह बात; ऋचा-ऋचादारा अभ्युक्तम्‌ 
आगे कही गयी है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--प्राणियोंके शरीरमें जो वेश्वानर नामे कही जानेवाली 
जठराग्नि है, जिससे अन्नका पाचन होता है ( गीता १५ | १४ ) वद 
सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही है । तथा जो प्राण, आपन, तम "२ 
व्यान और उदान--इन पाँच रूपोंमे विभक्त प्राण हैः वह भी इत उदय 
होनेवाले सूर्यका ही अंश दै; अतः सूर्य ही है । यदी बात अगली नेह 
समझायी गयी है ॥ ७ ॥ 

विश्वरूपं हरिणं  जातवेदत 

परायणं ज्योतिरेकं पन्य । 
6 
सहसरब्मिः शतधा वतमानः ८ 
प्राणः प्रजानागुदयत्येप सय; ॥ ८ | 


। | 
लि जसभ्पूर्ण #पोंके केन्द्र} जातचेद्सम्‌ःनसवऽः अश 
वाधा; ज्याच यर तीची तंपन्तमेरपेंते हत *“हरिणिमूळ अ" 
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सुर्यको; एकम्‌-अद्वितीय ( बतलाते हैं ); पषः्-यइ; खहस्ररदिमिः=सहस्तो 
' किरणोंवाळा; सुर्यःन्सूयः शतधा वर्तमानः-्सकड़ों प्रकास्से वर्तता हुआ; 
प्रजानाम=समस्त जीवोंका; प्राणःन्प्राण ( जीवनदाता ) होकर; उद्यति=उद्य 
होता दे ॥ ८ ॥ 

ब्याख्या इस सूयंके तत्वको जाननेवाछोंका कहना दै कि यह किरणः 
जाल्से मण्डित एवं प्रकाशमय; तपता हुआ सूय विश्वके समस्त रूपोंक्रा केन्द्र 
है। समी रूप ( रंग ओर आकृतियाँ ) सूर्यस उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं । 
यह सविता ही सत्रका उत्पत्तिस्थान है और यही सत्रकी जीवन-ज्योतिका 
मूल खोत है । यह सवश ओर सर्वाधार दै, वेश्वानर अग्नि और प्राण-शक्तिके 
रूपमें सवत्र व्यापत. है ओर सम्रको धारण किये हुए है । समख जगतका 
प्राणरूप सूर्य एक ही है--इसके समान इस जगतूर्मे दूसरी कोई भी जीवनी- 
शक्ति नहीं है । यह सहा किरणेंवाल सूर्य हमारे सेकड़ों प्रकारके व्यवहार 
सिद्ध करता हुआ उदय होता है | जगत्में उष्णता और प्रकाश फैलाना; 
सबको जीवनअदान करना, ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों . 
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टिका जीवनदाता प्राण ही 
सूयंके रूपमै उदित होता है ॥ ८ || 

सम्बन्ध--इस प्रकार यर्होतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार संक्षेपर्मे यह 
बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरसे ही उसके संकल्पद्वारा प्राण 
और रथिके संयोगे इस सम्पूणे जगतूकी उत्पत्ति आदि होती है | अब इस प्राणशक्ति 
ओर रगिशक्तिके सम्बन्धसे परमेश्वरको उपासनाका प्रकार और उसका फर बतलानेके छिये 
दूसंर प्रकरण आर्म करते हे-- [ 

2 की बै ्रजापतिस्तस्यायने दक्षिण चोत्तरं च । तद्ये 

ह वं तादष्टापूत कृतनित्युषासत ते चान्द्रमसमेव लोफमभिजयन्ते । 
त एव पुनरावतन्ते तसादेत ऋपयः प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्ते 
एप ह व रयिय; पित्रयाण; ॥ ९ ॥ 

खवत्सर; लन्सवत्सर ( वारह महीनोंवाछ काळ ) दो; प्रजापतिः-प्रजापति 
है; तस्य अयने-उसके दो अयन हैँ; दक्षिणम्‌ च-एक दक्षिण और; 
उत्तरम्‌ चऱ्दूधरा उत्तर, तत्‌ ये इः मनुष्यों जो ढोग निश्चयपूर्वक; 
तत्‌ इृष्टापूत चं-( केवल ) उन इष्ट और पूर्त कमोको ही; कुतम्‌ इति-करने 
जो कम भानुकर ( सकाम भावसे ) उपासते-उनकी उपासना करते हैं 
( उन्हींके अनुडानमं लगे रहते ईं ); ते चान्द्रमसम्‌=चे चन्द्रमाके; लोकम्‌ 


पव-्लेक्को ही; अभिजयन्तकुओतते रे अयात्‌०मसिहोतं है (और ); 
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ते एवन्ते ही; पुनः आवतेन्तेतपुनः ( बहाँसे ) छौटकर आते हैं; तस्मात्‌ 
पते=इतलिये ये; प्रजाकामा ऋष यः==संतानक्ी कामनावाले ऋषिगण; दक्षिणम्‌ 
प्रतिपद्यन्तेत्दक्षिण ( मार्ग) को प्राप्त होते हैं; ह एषः चै रयि+-निस्संदेह 
यही वह रयि दै; यः पिठृयाणः=जो “पितृयान? नामक मार्ग दै ॥ ९॥ 
ध्याख्या- इस मन्तरमे संवस्सरको परमात्माका प्रतीक बनाकर उसके अज्ञरूप 
रिस्थानीय भोग्य-पदाथाँके उद्दे स्यसे की जानेवाली उपासना और उसका फल बताते हैं। 
भाव यइ है कि बारद्‌ मददीनोका यह संवत्सररूप काळ ही मानो सृष्टिके स्वामी परमेश्वरका 
खरूप है | इसके दो अयन हैं-दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके जो छः 
महीने हँ, जिनमें सूर्ये दक्षिणको ओर घूमता है--ये मानो इसके दक्षिण 
अङ्गं हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अज्ञ हैं । उनमें उत्तर 
अङ्ग तो प्राण दै, इस विश्वके आरमार उस परमेश्वरका 
सरूप है और दक्षिण अङ्ग रयि अर्थात्‌ उतका बाह्य भोग्य स्वरूप दै । 
इस जगतमें जो संतानको कामनावाले ऋषि स्वर्गीदि सांसारिक भोगोंमें आसक्त 
हैं, वे यशादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरर्षोका 
सत्कार करना, दुखी प्राणियाँकी सेवा करना आदि इष्टकर्म तंया छुआ) बावली, 
तालाब, बगीचा, धर्मशाला विद्यालय, औषधालय» पुस्तकालय आदि लो 
चिस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोको उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं 
और इनके फलस्वरूप इस लोक तथा परलोकके भोगॉके उद्देश्यसे इनकी उपासना 
अथौत्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान करते हैं; यह उस संवत्सरल्प परमेश्वरके दक्षिण 
अङ्गकी उपासना दै । इसीको ईशावास्य-उपनिषदूमे असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव, पितर, मनुष्य आदिं शारीरोकी सेवा बताया है । इसके प्रभावसे 
वे चन्रलेकको प्रात होते हैं और वहाँ अपने कर्मों फल भोगकर पुनः 
इस लोकमें लौट आते हैं; यही पितृयाण माग है॥९॥ 


अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्वि- 
प्यादित्यमभिजयन्ते । एतडे प्राणानामायतनमेतदसतमभयमेततपरा- 
यणमेतसाज्न पुनरावर्तन्त इत्येप निरोधस्तदेष शो ॥१०॥ 

अथ-किंतु (जो); तपसास्तपस्याके साथ; ब्रह्मच्येणस्त्रह्मचयपूव% 
( और ) श्रद्धयात्भद्धासे युक्त होकर दिद्यया-अध्यात्मविद्याके द्वारा! 
आत्मानमस्यरमात्माकी; अन्विष्पटजोज करके ( त सार्थक करते हे 
वे ) डत्तरेण-उत्तरायण-मार्गसे) आबित्यमातपर्यहोकको । अभिजयन्ते= 
जीत लेते हैं ( प्राप्त करते दें ) एतत्‌ सै-यह ( सूर्य ) दी! प्राणानामूल 
प्राणेंका। आयतनमनेद-दै एतत. अखृतमत्यह असत ( अविनाशी ) 


( और); अभय मरनिर्भय पढ दैः एनत्‌ परथि बरसपतिदै/णतस्मातन 
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इससे; न पुनः आवतेभ्ते=पुनः लौटकर नहीं आते; इति एषः-इस प्रकार 
यह; निरोधः=निरोध ( पुनराबृत्तिका निरारक ) दै; तत्‌ एषः-( इस बातको स्पष्ट 
करनेवाला ) यह ( अगला ); स्होकःऱ्रलोक है ॥ १०॥ 

व्याख्या--उपयुक्त सकाम उपासकोसे भिन्न जो कल्याणकामी साधक 
हैं; वे इन सांसारिक भोगोंकी अनित्यता और दुःखरूपताको समझकर इनसे 
सर्वथा विरक्त हो जाते हैं । वे अद्धापूवक त्रझचयंका पालन करते हुए 
संयमके साथ 'त्यागमय जीवन बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ 
परमास्माकी प्राप्ति करानेवाळे किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके आत्म वरूप 
पहा परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं | यह मानो उस संवत्छररूप 
प्रजापतिके उत्तर अङ्गकी उपासना है । इसको ईशावास्य. उपनिषदूमें सम्भूतिकी 
उपासना कहा है । इसके उपासक उत्तरायण-मार्गते सूर्यलोकमें जाकर सूयके आत्मारूप 
परह्य परमेश्वरको प्रात हो जाते हैं । यह सूर्य ही समस्त जगतूके प्राणोंका 
केन्द्र है | यही अमृत--अविनाशी और निर्भय पद है । यही परम गति 
है । इसे प्रात हुए महापुरुष फिर लौटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात्‌ 
अुनजन्मको रोकनेवाला आत्यन्तिक प्रलय है | इस अन्तरम सूयको परमेश्वरका 


स्वस्य मानकर ही उपयुक्त महिमा कही गयी दै । इसी बातको अगले मन्त्रे 
स्पष्ट किया गया है || १० || 


पश्चपाद पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु; परे अर्धे 
ं | गे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्र षडर आहुः 

र 
( कितने ही लोग तो इस सूयको ) पश्चपादम-पाँच -चरणोंवालाः 
पितरमून्सत्रका पिता; दाद्शाङतिमःन्त्रारर आकृतियोंवाला; पुरीषिणम्‌ 
/ को उत्पादक; दिवः परे अर्धे-( और ) स्वगलोकसे भी ऊपरके स्थानमें 
` खित ) आहुमचतलते हैं; अथ इम्रे-तथा- ये; अन्ये उ-दुसरे कितने 
) शति आहुः-ऐसा बतळाते हैं ( कि यह); परे-विशुद्ध; सप्तचफ्रे-सात 


भलीमांति 


क्षणम्‌-सबको मलीमाँति जाननेवाळा हे॥११॥ 


ब्याख्या-परत्रझ परमेश्वरके प्रत्यक्ष--इश्गोचरखरूप इस सूर्यके 
विषयमें कितने ही तत्त्ववेत्ता तो यों कहते हैं क्रि इसके पाँच पैर हँ । 


पाइन कामका रर चि चरण बतहाते हैं; तथा यह भी कहते_ चरण बतलाते हैं; तथा यह भी कहते 
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हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आङ्तियाँ अर्थात्‌ बारह शरीर हैं । 
इसका स्थान स्वर्गलेकने भी ऊँचा है । स्वर्गलोक भी इसीके आलोकसे 
प्रकाशित हे । इस लोकमें जो. जल बरसता है» उस जलकी उत्पत्ति इसीसे 
होती है। अतः सत्रको जळहप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका 
पिता है । दूसरे ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि लाल) पीले आदि सात रंगौंकी 
किरणोंसे युक्त तथा वसन्त आदि छः ऋतुआके हेतुभूत इस विश्व प्रकाशमय 
सूर्यमण्डले --जिते सात चक्र एवं छः अरौत्ाला रय कहा गया है--बैठा 
हुआ इसका आस्मारूप, सबको मढीमाँति जाननेवाला सर्वेश परमेश्वर ही उपास्य 
है। यह स्थूल नेत्रोसे दिखायी देनेत्राला सूय मण्डल उसका शरीर है। इसलिये यह 
उसीकी महिमा है ॥ ११ ॥ 
| मामो नै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुकः प्राण 
स्तसादेत ऋपयः शुक्ल इष्टं कुवेन्तीतर इतरत्‌ ॥ १२ । 

माः यै=महना ही; प्रजापतिःप्रजापति है; तस्य=उसकाः कृष्णपक्ष 
पच॒ु-कृष्णपत्त ही; रयिःच्रबि दै ( और ); शुक्कः प्राणः=्शक्कपक्ष प्राण है; 
तस्मातू-इभल्यिः एते ऋषयःन्ये ( दल्याणकामी ) ऋषिगण। शुक्ले- 
शुकदस्क्षम ( तरिस्वाममात्रसे ) इपम-्यश्ञादि कर्तव्य-कर्मः कुर्वेन्तितकिया 
करते हैं ( तथा ): इतरेऱ्यूमरे ( जो सांपारिक भोगों को चाहते हैं) इतरस्मिन- 
दूगरे पश्चर्य--द्राष्णपश्चन ( सक्राममावमे यज्ञादि घुभकर्मोका अनुदान किया करते 
हैं) | १२ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे महीनेको प्रजापति परमेश्वरका ल्य देकर कर्मो- 
द्वारा उसकी- उपासना करनेका रहस्य बताया गया दै । भाव यह है कि प्रत्येक 
महीना दी मानो प्रजापति है, उसमें कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका 
दाहिना अङ्ग हैं; इसे रयि ( स्थूल भूत-मुद्ायका कारण ) समझना चाहिये। 
यह उस परमेश्वरका शक्तिम्वश्य भोगमय रूप है । और शुक्लपक्षके पंद्रह 
दिन दी मानो उत्तर अङ्ग हँ । यही प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले 
दरमात्माका संवोन्तयोमी रूप हे | इतलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं; अथोत्‌ 
जो रयिश्वानीय मोग-पदा्थमे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरू्प परत्रह्मको 
चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मीको जुक्छ-पक्षमै करते हैं अर्थात्‌ शुक्ल 
पक्षस्थानीय प्राणाधार परत्र परमेश्चरके अर्पण करके कहते हैं--स्वयं उसका 
कोई फल नहीं चाइते; यदी गीदोक्त कर्मयोग है । इनसे भिन्न जो भोगासक्त 
मनुष्य है, वे ऋष्णपक्षम अर्थात्‌ कृष्णपक्षस्थ'नीय स्थूल पदार्थोरी प्रातिके 
उदूदेशयमे भव प्रकारके कर्म किया करते हैं | इनका वणन गीतार्भे 'सखर्गपरा:! के 
नामसे हुआ गत Vendo 062०० by eGangotri 
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अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राणं 
वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रहमचर्यमेव तदयद्रात्रो 
रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 

अहोरात्र: बै-दिन और रातका जोडा ही; _ ्रजापतिः=अजापति है; 
तस्य-उसका; अहः एव-दिन ही; प्राणः-प्राण है ( और ); रात्रिः पव- 
रात्रि. ही; रयिःरयि है; ये दिवा-( अतः ) जो दिनमें; रत्या सयुज्यन्ते= 
ख्री-सहवास करते हैं; एते-ये लोग; ये प्राणम-सचमुच अपने प्राणोंको ही; 
अस्कन्दन्तिनक्षीण करते हैं ( तथा ); यत्‌ राजौ-जो रातिम रत्या संयुज्यम्ते= 
ल्रीसहवास करता है; तत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ पवन ब्रहमचर्थ ही हे | १३ || | 

ब्याख्या इस मन्त्रमै दिन और रात्रिरूप चौबीस घंटेके कालरूपगे 
परमेश्वरके स्वरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मोका रहस्य समझाया गया 
है। माव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप 
हैं। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाला प्रकाश- 
मय विशुद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोगरूप रयि है। अतः जो मनुष्य 
दिनमै ख्री-प्रसंग करते हैं अर्थात्‌ परमात्माके विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी 


आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको 
व्यय खो देते हें | उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहनेबाळे है, वे 


गणनामें आ सकता हैक ॥ १३॥ 
अन्न चे प्रजापतिस्ततो ह वे तट्र्ततसादिमाः प्रज्ञा; प्रजायन्त 


` *सरे देने वन सेज हा द दिनसे लेकर सोलह दिनो स्वाभाविक ऋतुकाल कहलाता 
दै । इनमें पहली चार रात्रियाँ तथा म्यारहवीं और तेरहवीं रात्रिया सवथा वर्जित 
हैं । शेष दस रात्रियेमि प. ( एकादशी, पावसा, पूर्णिमा, अहण, ब्यतिपात, संक्रान्ति, 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि) दिनोंको छोड़कर पत्नीकी रतिकामनासे जो पुरुष भहीनेमें . 


जाता दै ( हतुखति?३८११४५ ७! Cr जी पहता हुआ ही जद्माचारी माना 


प्रन १] प्रश्नोपनिषद्‌ १५३ 
cE Behar da sr 

अन्नम्‌ वै=अन्न ही; प्रजापतिः-अजापति है; ह ततः चे=कयोकि उसीसे; 
तत्‌ रेतः=त्रह वीयं ( उत्पन्न होता हे) तस्सात्‌=उस वीर्यसे; इमाः प्रज्ञा 
ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रज्ञायन्ते इति=उसन्न होते हें ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नकी 
महिमा बतळाते हुए कहते हैं कि यह सत्र प्राणियोंका आहाररू अन्न दी 
प्रजापति है; क्योंकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता दै ओर वोर्यते समस्त चराचर 
प्राणी उत्पन्न होते हैं| इस कारण इस अन्नको भी प्रकाणन्तरसे प्रजापतिं माना 
गया है ॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध---अब पहळे बतराये हुए दो प्रकारके साथकॉको मिळनेवाळे पुणक- 
पृथक्‌ फरुका वर्णन करते हैं | 

तद्ये ह बै तत्प्रजापतित्रत॑ चरन्ति ते मिथुनमुत्यादयन्ते । 
तेषामेवेष त्रहालोको येषां तपो बरह्मचय येपु सत्यं प्रदिष्ठितस्‌ ॥ १५ ॥ 

तत्‌ ये द वेच्जो कोई भी निश्चयपूर्वक; तत्‌ प्रज्ञापतित्रतमूर्‌ 
उस प्रजापति-त्रतका; चरम्तित्अनुष्ठान करते हँ; ते मिथुनमन्ते जोडेको; 
उत्पादयन्ते- उत्पन्न करते हैं। येषाम्‌ तपः-जिनमे तप ( और ); ब्रह्मचयेम्‌= 
ब्रक्षचय (है); येषु सत्यम्‌=जिनमे सत्य; प्रतिछ्ठितम--प्रतिष्ठित है; तेषाम्‌ पव= 
उन्हींको} एयः ्रह्मलोकः्यइ ब्रह्मलोक मिलता है॥ १५.॥ 

व्याख्या--जो लोग संतानोत्पत्तिरूप प्रजापतिके व्रतक्रा अनुष्ठान करते 
हैं अर्थात्‌ स्वगोदि लोकोके भोगकी प्राप्तिके ल्यि गाख्रबिहित शुभ कर्मोंका 
आचरण करते हुए नियमानुसार ख्रो-प्रपज्ञ आदि मोगोंका उपमोग करते हैं 
वे तो पुत्र और कन्यारूप जोडेको उत्पन्न करके प्रजाकी बृद्धि करते 
हैं और जो उनसे भिन्न हैं? जिनमें ब्रह्मवर्य और तप भरा हुआ है; 
जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्वरको अपने हृदयमें नित्य 
स्थित देखते हैं, उन्दींको वह ब्रह्मळोक ( परम पद) परम गति ) मिलता दै, 
दुसरौंको नहीं ॥ १५ ॥ | 


वेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया 
चेति ॥ १६ ॥ | 
येषु न=जितमे न तो; जिह्मम-कुटिल्ता ( और ); अनृतमत्छठ 


_ के च नन्तथा नः माया्माया ( कपट ) ही दे तेपाम=उन्दींको। अलौन्चहः 
चिरुज्ञम्नविकीररिदििऽकिशु हाखेकः' तिते, (मिता दे) ॥१६॥ 
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व्याख्या-जिनमें कुटिलताका लेश भी नहीं दै, जो स्वप्नमें भी 
मिथ्याभाषण नहीं करते और अतत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं, जिनमें 
राग-दवेषादि विकारोंका सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकारके छल-कपटसे शून्य 
हैं; उन्हीको वह विकाररहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता हैं | जो इनसे विपरीत 
लक्षणोंवाले हैं, उनको नहीं मिळता ॥ १६ ॥ 
॥ प्रथम प्रश्‍न समाप्त ॥ १ ॥ 
— SE 
. द्वितीय प्र 
अथ देनं भार्गवो वेदर्भिः पप्रच्छ | भगवन्कत्येच देवा! प्रजां 
विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 
वेदनि अथ ह पनमूज्डसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिप्पलाद ) ऋषिसे; 
* भागेबःबिदर्मदेशीय मार्गवने; पप्रच्छ=पूढा; भगवन-भगवन |; 
कति देवाः एच-कुछ कितने देवता; प्रजा विधारयन्ते=प्रजाको धारण करते 
है कतरे पतत्‌=उनमेते कोन-कोन' इसे; प्रकाशयन्ते-प्रकाशित करते हैं; 
पुनः-फिर ( यह भी बतलाइये कि ); पषाम्‌=इन सत्रमे; कः=क्ोन; वरि्ठः= 
सर्वश्रेष्ठ है; इति-यही ( मेरा प्रस्न है) ॥ १ ॥ 


व्याख्या इस मन्त्रमें भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पलादसे तीन बातें पूछी 
ई--( १ ) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको धारण करनेवाले कुल कितने देवता 
हें ! (२) उनमेंसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हे? (३ ) इन 
सबमें अत्यन्त श्रेष्ठ कौन है ? ॥ १ ॥ 


तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एष देवों वायुर ग्निरापः 
एथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतदुबाण- 
मवष्टम्य विधारयामः ॥ २ ॥ 


सः ह=उन प्रसिद्ध महर्षि ( पिप्पलाद ) ने; तस्मै उवाच-उन मार्गवते 
कहा। ह आकाराः बे-निश्रय ही वह प्रसिद्ध आकाश; एप: देचः=्यह देवता 
है ( तथा ); वायुः-चायु; अग्निः=अग्नि; आप;>जलछ; पृथिवी-र्‍थिवी; वाक= 
बाणी ( कमेन्द्रियाँ ); चक्षु: च ओत्रम्‌ मनः-नेत्र और श्रोत्र ( ज्ञानेन्द्रियाँ ) 
तया मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता हैं]; ते प्रकाश्य-वे सब्र अपनी- 
अपनी रक्ति अकर मस्के)" अभिवदन्ति 2 कहने की; चयमा- 
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एतत्‌ याणमून्हमने इस शरीरको; अबएभ्य=्आश्रय देकर; विधारयामः 
धारण कर रकखा दै ॥ २॥ 
व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर मइधि पिप्पलाद उत्तर देते 
ह । यहाँ दो प्रश्‍नॉंका उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है।वे कहते 
हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाशरूप देवता ही है; परंतु उससे उत्पन्न 
होनेवाळे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी- थे चारों महाभूत भी शरीरको धारण 
किये रहते हैं | यह स्थूळ शरीर इन्हीसे बना है । इसलिये ये घारक 
देवता हैं | वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रियॉः नेत्र और कान आदि पाँच शानेन्द्रियों 
एवं मन आदि चार अन्तःकरण--ये चौदह देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं । ये 
देवता देहको धारण और प्रकाशित करते हैं; इसलिये ये धारक और प्रकाशक देवता 
कहलाते हैं । ये इस देहको प्रकाशित करके आपसमें झगढ पडे और अभिमानपू्वक 
परस्पर कहने लगे कि “हमने शरीरको आश्रय देकर धारण कर खा है? ॥२॥ 


____ तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमाप्रथाइमेवेतत्पश्चधा- 
ऽऽत्मानं प्रविभज्येतदुबाणमवष्टम्य विध्रारयामीति तेऽश्रद्दधाना 

बभूचु॥ ३ ॥ . | 

तान्‌=उनसे; वरिष्ठः प्राणमत्सवंश्रेष्ठ प्राण उवा बस्तोला; मोहम्‌= 
( तुमलोग ) मोहमें। मा आपद्यथन्न पड़ो; अहम्‌ एवन्‍में ही; एतत्‌ 
आत्मानम्‌=अपने इस स्वल्पको; पञ्चधा प्रविभज्यन्सोंच भागोंमें विभक्त 
करके; पतद्‌ वाणम-इस शरीरको? अवष्ट्पस्आभ' देकर; विधारयामि= 
चारण करता हूँ; इति तेच्यद्द ( सुनकर भी ) चे; अश्नददघाताः=अविश्वासी हीः 
वभूवुःच्वने रहे ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जव सम्पूर्ण महाभूत) इन्द्रि और अन्तःकरण 
रूप देवता परस्पर विवाद करने को, तब सर्वश्रेष्ठ प्राय उनसे कहा-“तुमळोग 
अशानवश आपसमें विवाद मत करो; तुममेंते किसोमें भी इस शरीरको धारण 
करने या सुरक्षित रखनेकी शक्ति नहीं है | इसे तो मैने ही अपनेको 
( प्राण, अपान, समान, व्यान और उदानल्प ) पाँच भागेमें विभक्त 
करके आश्रय देते हुए घारण कर रक्खा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है !! 
प्राणक्री यह बात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं किया वे 
अविश्वासी ही बने रहे ॥ रे ॥ 


सोअमिमानादष्वेघुत्कमत सव क तसिन्चुतकामत्यथेतर सब 
एवोत्क्रामन्ते तखि{अ प्रतिमाने ०हूदू*“श्रातिंडस्ते”। तयथा 
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मक्षिका मघुकरराजानपुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तसिश्च 
प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाझ्यनश्चशचुः ओत्रं च ते प्रीताः 


प्राण स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 

स+-( तब ) वह प्राण; अभिमानात्‌--भमिमानपूर्वक १ ऊध्वम्‌ उत्क्रमते 
पचमानो ( उस शरीरसे ) उपरकी ओर बाहर निकलने ढगा; तस्मिन्‌ 
उत्क्रामति=उसके बाहर निकळनेपर; अथ इतरे सवै पव-उसीके साथ-ही- 
साथ अन्य सब भी; उत्क्रामन्ते=दारीरसे बाहर निकलने लगे; चओ; तस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठमाने=उसके ठहर जानेपर; सर्वे पच प्रातिष्ठस्ते-दूसरे सब देवता भी 
ठहर गये; तत्‌ यथान्तत्र जेसे ( मधुके छत्तेसे ); मधुकरराजानम्‌न- 
मधुमक्खियोके राजाके; उत्क्रामन्तमू-निकलनेपर ( उसीके साथ-साथ ); खाः 
एवन्सारी ही; मक्षिकाः-मघुमक्खियाँ; उत्क्रामन्ते-वाहर निकल जाती हैं; 
च तस्मिन-और उसके; प्रतिष्ठमाने=वैठ जानेपर; सर्चाः एब-सब-की-सबः 
प्रातिष्ठन्ते-्जैठ जाती हें; एचम-ऐसी ही दशा (इन सबकी हुई ); चाक 
चक्षुः ओत्रम्‌ च मनः-अतः बाणी, नेत्र, भोत्र और मन; तेचे ( सभी ); 
प्रीताः प्राण स्तुन्वम्तित्आाणकी श्रेष्ठताका अनुभव करके प्रसन्न होकर प्राणकी 
स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--तव उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करनेके डिये 
वह सवश्रेष्ठ प्राण अमिमानमें ठेस लगनेसे मानो रूठकर इस शरीरसे बाहर 
निकलनेके लिये ऊपरकी ओर उठने लगा । फिर तो सब-के-सब देवता 
विवश होकर उसीके साथ “बाहर निकलने लगे; कोई भी स्थिर नहीं रद्द 
सका | जब वह अपने स्थानपर स्थित हो गया, तब अन्य सब मी स्थित हो 
गये । जैसे मधुमक्खियोंका राजा जत्र अपने स्थानसे उड़ता है; तत्र उसके 
साथ ही वहाँ बेठी हुई अन्य सब मधुमक्लियाँ भी उड़ जाती हैं और जब 
वह बेठ जाता है तब अन्य सब भी बैठ जाती हें, ऐती ही दशा इन सब 
वागादि देवताओंक्री भी हुई । यह देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि 
सब इन्दियोको ओर मन आदि अन्तःकरणकी इत्तियोंकी भी यह विश्वास हो 
गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ है; अतः वे सब प्रसन्नतापूवक निम्न 
प्रकारते प्राणकी स्तुति करने लगे || ४ ॥ 

सम्बन्ध--प्राणको ही परत्र्व परमेश्वरका स्वरूप मानकर उपासना करनेके लिये 
उसका सवात्मरूपसे महत्त्व बतलाया जाता है--» 


एषोऽग्निल्तपत्येष रयं एप रजन्यो मघवानेष वायुः। | 
एष प्रथिवी रयिर्देवः सदसञ्चामृतं च यत्‌ ॥ ५॥ 
% शस जिका र्थन अवेद कणठ दछ ए विस शिया ई। 
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पषः अग्नि; तपतिःन्यह प्राग अग्निरूपसे तपता . है; पषः सूर्य: 
यही सूर्य है; पषः पजन्यः=यहदी मेघ है; [ पः ] मघवान-यही इन्द्र 
है; पय; वायुः-्यही वायु है; ( तथा ) षषः देवः्न्यदृ प्राणरूप देव ही; 
पृथिची=एश्वी ( एवं ) रयिः्न्रयि दै; ( तथा) यतू=जो कुछ; सतः 


सत्‌; च=ओर; असत्‌-असत्‌ है; चतथा; [ यत्‌ ]-्जो; अम्मृतमर्अमृत 
कहा जाता है ( वह मी प्राण ही दै) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे वाणी आदि सत्र देवता स्तुति करते हुए बोले--यह प्राण ही 
अग्निरूप धारण करके तपता है ओर यही सूर्य दै, यही मेघ, इन्द्रं ओर वायु है । 
यही देवः पृथ्वी ओर रयि ( भूतसमुदाय ) है तथा सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अमृतस्वरूप परमात्मा है; वह भी यह प्राण ही है ॥ ५॥ 


अरा इव रथनाभौ प्राणे सव प्रतिष्ठितस्‌ । 

चो यजूषि सामानि यज्ञः कुत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 

रथनाभौतरथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए; अराः इब=अरोँकी भातिः 
ऋतचः-ऋगेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ। यजूषि-्यजुवेंदके मन्त्र ( तथा ); सामानि= 
सामवेदके मन्त्र; यज्ञः च=यज्ञ और; ब्रह्म क्षत्रम--( यश करनेवाले ) ब्राह्मण: 
क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग; सर्वेम-ये सब-के-सब; प्राणे=( इस ) प्राणम} 
प्रति्ठितम्‌न्ग्रतिडित हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नामिमें लगे हुए अरे नाभिके ही 
आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी सब ऋ चाएँ+ यजुरवेदके समस्त मन्त्र, सब- 
का-संब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेबाळे यशादि शुभ कम ओर यज्ञादि शुभ 

कर्म करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग- ये सब-के-सत्र प्राणके आधार- 

पर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय प्राण ही है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार प्राणका महत्त्व बतराकर अ उसकी स्तुति की 
जाती है-- हकका 

प्रजापतिश्वरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा वर्लि हरन्ति यः ग्राणः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ 

प्राणउदे प्राण | त्वम्‌ एवन्त्‌ दी; प्रजापतिः-अजापति दै! [त्वम्‌ पव F 
तू दी; गभे चरसिगर्भमे विचरतः दैः प्रतिजायसे=( और तू हीं) माता- 
पिताके अनुरूप दोकर जन्म लेता है; तु=निश्चय ही; इमान्ये सब; प्रजाःन्प्ाणीः 
तुभ्यमञ्चुशेः वलिम्‌ हरल्तितमेट समर्पण करते हैं; यःतो द प्राणैः 
परतितिप्रसिन्{ अपतरादित्मस्ध) मोरेव. हे ॥ ७ ॥ 
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व्याख्या-हे प्राण | तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है, तू ही 
गर्भमै विचरनेवाडा ओर माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमै जन्म लेनेवाला है | 
ये सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं | भाव यह कि तुम्हारी तृतिके लिये ही 
अन्न भक्षण आदि कर रदे हैं | तू ही अपानादि सब प्राणोंके सहित सबके शरीरमें 
स्थित हो रहा है ॥ ७ ॥ 

देवानामसि बढ्वितम; पितृणां प्रथमा खधा। 

ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥ ८ ॥ 

(दे प्राण | ) देबानाम्‌=( तू ) देवताओंके लिये। चह्वितमः=उत्तम 
अग्नि; असिन्डैः पितृणाम-पितरोंके लिये; प्रथमा खधा-पहली स्वधा है; 
अथोङ्गिरसाम्‌=अथर्ाङ्गिरस आदि; ऋषीणाम-ऋषियोंके द्वारा; चरितम्‌= 


आचरित; सत्यम्‌=्सत्य; असि-दै ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--हे प्राण | तू ही देवता ओके लिये इवि पहुँचानेवाला उत्तम अग्नि 


है। पितरोंके लिये पहली स्वघा है । अथर्वाङ्गिरस आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित 
( अनुभूत ) सत्य भी तू ही है ॥ ८ ॥ 

इन्द्रस्त्ं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 

त्वमन्तरिक्षे चरसि द्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ 

प्राणऱहे प्राण |; त्वम्‌ तेजसा-तू तेजसे ( सम्पन्न ); इन्द्र इनदर; 
रुद्र/-रुद्र ( और ); परिरक्षिता-रक्षा करनेवाला; असिन्है; त्वम-व्‌ ही; 
अन्तरिक्षे-अन्तरिक्षमें। चरसि=विचरता है ( और ); त्वम्‌=त्‌ दी; 
ज्योतिषां पति+-समस्त ज्योतिर्गणोंका सामी; सूयंः-सूयं है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--हे प्राण | तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्न तीनों 
लोकोंका खामी इन्द्र है | तू ही प्रल्यकालमै सबका संहार करनेवाला रुद्र है ओर 
तू ही सबकी भलीमाँति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है । तू ही अन्तरिक्षमे 
( पृथ्वी ओर सर्गके बीचभ ) बिचरनेवाल् वायु है तथा तू ही अग्नि, चन्द्र, तारे 
आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी सूर्य है ॥ ९ ॥ 

यदा त्वमभिवर्षखथेमाः प्राण ते प्रजा; । 

आनन्द्रूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ १०॥ 

प्राणन्डै प्राण |; यदा त्वम-जब तू; अभिवषीसि=मलीमाँति वर्षा करता 
है; अथ-उस समय; ते इमाः प्रज्ञा-तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा) कामायस्यथेष्ट; 
अन्नम्‌=अन्न; भविष्यति-उत्पन्न होगा; इति-यह समझकर; आनन्दरूपा*- 
आनन्दमय, तिष्ठन्ति्ही जाती है | उ Digitized by eGangotri 

व्याख्या--ई मरण | जब तू मेघरूप होकर प्रथ्वील्ेकमें सब ओर वर्षा 


प्रंइन २] प्रदनोपनिषलू १५९ 
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करता है) तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 'इमळोगोंके जीवन-निर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न 
उत्पन्न होगाः--ऐसी आशा करती हुई आनन्दमे मग्न हो जाती है॥ १० ॥ 


्रात्यरः्वं प्रागेकर्षिरत्ता विश्वस्थ सत्पतिः । 
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व न; ॥ ११॥ 


पाण=्हे प्राण |; त्वम्‌=्य; ब्रात्यः्=संस्काररहित ( होते हुए भो)! 
पकर्षिः-एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है ( तथा ) बयम्‌=हमलोग ( तेरे लिये ); 
आद्यस्य-मोजनको; दातारः=देनेवाले हैं (और तू); अत्ता=भोक्ता ( खानेवाला ) 
हे; चिश्वस्य=्सम जगतका; सत्पतिः«( व्‌ ही ) श्रेष्ठ खामी है; 
बा आकाशमै विचरनेवाले प्राण |; त्वमल्तू; नःइमारा; पिता=पिता 

॥ ११॥ 

ब्याख्या दे प्राण | तू संस्काररहित होकर भी. एकमात्र सवश्रेष्ठ ऋषि 
है । तालय यह कि तू खमावसे दी शुद्ध है? अतः तुझे संस्कारदारा झुद्धिकी 
आवश्यकता नहीं दै; प्रस्युत तू. ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र संवश्रेष्ठ ऋषि 
है | इमढोग ( सब इन्द्रिया और मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोजन- 
सामग्री अर्पण करनेवाले हैं और तू उसे खानेवाला है। तू ही समस्त विश्वका 
उत्तम स्वामी दै | है आकाशचारी समध्िवाबुस्वरूप प्राण | दू हमारा पिता है; 
क्योकि तुझीसे इम सबकी उसि दुई दे ॥ ११ ॥ 

या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्र या च चक्षुषि ` 

या च मनसि सन्तता शिवां तां इरु मोत्क्रमीः ॥ १२॥ 

(हे प्राण!) या ते तनू#-जो तेरा खरूपः चाचि=चाणीमे; प्रतिष्ठिता- 
सित दै; च=्तया। या भोजेन्जो भोत्रमे या चक्षुषिन्ञो चक्षुर्म' च=ओरः 
या मनसिङजो मनमें। संतता=ब्यात है; ताम=उसको; दिवाम्‌=कल्याणमय 
कुरु-बना ले) मा उत्करमीभन( तू) उक्तमण न कर ॥ १२॥ 

व्याख्या--दे प्राण ! जो तेरा स्वरूप वाणी, ओत्र, चक्षु आदि समस्त 
इन्द्रियोमे और मन आदि अन्तःकरणकी ृत्तियोमें व्याप्त है; उसे तू कल्याणमय 
बुना ले । अर्थात्‌ तुझमे जो हमें सावधान करनेके लिये आवेश आया है; उसे शान्त 
कर छे और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा । यह हमलोगोकी प्रार्थना है ॥ १२॥ 


प्राणस्येदं वशे सबै त्रिदिवे यतरतिषठितस्‌ । 
मातेव पत्रान्‌ रक्षस्व श्री प्रज्ञा च विधेहि न इति ॥ १३ 0 
ददमत्भइमलाड, बीजतेहाड) जात, (और), यत, जिविवेननो कुळ 
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खगलोकमे; प्रतिष्ठितम-स्थित दै; सर्वेम-वह सब-का-पब; प्राणस्य-प्राणके; 
वशेस्अधीन है ( हे प्राण ! ); माता पुत्रान्‌ इच=भैसे माता अपने पुत्रोंकी रक्षा 
करती है, उसी प्रकार ( तू हमारी ); रक्षस्व=पक्षा कर; चतथा; नः श्रीः चर _ 
हमें कान्ति और; प्रज्ञाम-बुद्धि! बिघेहिस्मदान कर; इति-हस प्रकार यह दूसरा 
प्रश्न समात हुआ ॥ १३ ॥ | 
व्याख्या--प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस ल्लेकमें जितने भी पदार्थ हैँ और 
जो कुछ खगंमें स्थित हैं; वे सब-के-सब इस प्राणके ही अधीन हैं । यह 
सोचकर वे इन्द्रियादि द्रेवगण अन्तमे प्राणसे प्रार्थना करते हँ--“हे प्राण | 
जिस प्रकार माता अपने पुत्रॉंकी रक्षा करती है; उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर 
तथा तू इमलोगोंको श्री--कान्ति अर्थात्‌ काय करनेकी शक्ति और प्रज्ञा ( शान ) 
प्रदान कर |? | 
इस प्रकार इज प्रकरणमें भागव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका 
उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पळादने यह बात समझायी कि समस्त प्रांणियोंके 
शरीरोंकी अवकाश देका बाहर ओर भीतरसे -घारण करनेवाला आकाद-तत्त्व 
है । साथ ही इस शरीरके अवयवोंकी पूर्ति करानेवाळे वायु, अग्नि, जळ और 
पृथ्वी -ये चार तत्त्व हैं | दस इन्द्रियाँ और अन्तःकरण--ये इसको प्रकाश 
देकर क्रियाशील बनानेवाले हैं । इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है । अतएव प्राण ही 
वास्तवमें इस शरीरको धारण करनेवाला है; प्राणके बिना शरीरको धारण करनेकी 
शक्ति किसीमें नहीं है । अम्य सब इन्द्रिय आदिमं इसीकी शक्ति अनुस्यूत है) 
इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हैं | इसी प्रकार प्राणकी 
श्रेष्ठतका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषदूके पाचवे अध्यायके आरम्भे और 
बृहृदारण्वक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्भमें भी आया है | इस प्रकरणें प्राण- 
की स्तुतिका प्रसङ्ग अधिक है ॥ १३ ॥ 


द्वितीय प्रश्‍न समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय प्रश्न 


अथ देनं कोसरपशाञ्ञलायनः पप्रच्छ भगवन्कुत एष प्राणो 
जायते कथमापात्यसिज्शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं 
प्रातिष्ठते केनोरत्रमते'कथ/“वादयभमिधने फंयमध्यर्िपिंति ॥ १ ॥ 


प्रश्न ३ ] प्रश्नोपनिषदू १६१ 
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अथ ह पनमू=उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; 
कौसल्यः आश्‍वलळायनःन्कोतलदेशीय आश्चलायनने; च=भी; पप्नच्छऱ्पूछा; 
भगवन्‌=भगत्रन्‌ |; एषः प्राणःऱ्यदद प्राण; कुतः जायते=किससे उत्पन्न होता 
है; अस्मिन शारीरे=इस शरीरमें। कथम्‌ आयातिन्केसे आता है; वा 
आत्मानमू=तथा अपनेको; प्रविभज्य-विभाजित करके; कथम्‌ प्रातिएते= 
किस प्रकार स्थित होता है; केन डत्क्रमते=कित ढंगसे उत्रमण करता-- 
शरीस्से बाहर निकलता दै; कथम्‌ वाह्यमू=किस प्रकार बाह्य जगतको; 
अभिधत्ते=भलीमाँति धारण करता है ( ओर ); कथम्‌ अध्यात्मम्‌--किस 
प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगतको; इति--यही 
(मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे आश्वलायन मुनिने महर्षि पिप्पलादस कुल छः बातें 
पूछी हे--( १) गिल प्राणकी महिमाका आपने वर्णन किया) वह प्राण किसते 
उत्पन्न होता है १(२) वह इस मनुष्य-शरीरमै द्‌ कैसे प्रवेश करता दे ! 
( ३) अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमे स्थित रहता है? (४) 
-एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार 
निकलता है !.( ५) इस बाह्य ( पाञ्चभौतिक ) जगत्को किस प्रकार धारण 
करता है! तथा (६) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक. ( आन्तरिक ) | 
जगतूको किस प्रकार धारण करता है? यहाँ प्राणके विषयमे वे ही बात 
पूछी गयी हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरम नहीं आया है ओर जो पहले 
प्रशनके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं | इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रश्‍नोत्तरके समय सुकेशादि छह ऋषि बृह साथ-साथ बैठे सुन रदे ये ॥ १॥ 


तरमै स होवाचातिप्ररनान्पृच्छसि जश्षिष्ठी$्सीति तस्मात्तेऽहं 
ब्रवीमि ॥ २॥ 


तसै खः ह उचाच=उससे उन प्रसिद्ध मइधिने कहा; अतिप्रस्नान्‌ 
पूच्छसि-व्‌, बड़े कठिन प्रश्न पूछा रहा हे ( किंतु ); त्रह्मिष्ठः असि इति= 
बेदोंकों अच्छी तरह जाननेवाल् दै; तस्मातूअतः अहमामे ते-तेरे ब्रचीमि= 
प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥ २॥ 


व्याख्या इस मन्त्रम महर्षि पिप्पछाद्ने आश्वलायन मुनिके प्रश्‍नांको 
कठिन बतलाकर उनकी बुद्धिमत्ता और तकशीलताको प्रशंसा की है और 
सांथ दी यहं भाव मी दिखाया है कि “तू जित ढंगसे पूछ रहा दे 
उसे देखते हुए तो मुझे तेरे प्रश्नोका उत्तर नहीं देना चाहिये । परंतु 
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१६५ ईंशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रश्न ३ 
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में जानता हूँ कि तू तकबुद्धिसे नहीं पूछा रहा दै, तू श्रद्धा दै, वेदोंमें निष्णात 
है, अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ? ॥ २॥ 
आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायेतसिन्नेतदा- 
ततं मनोकृतेनायात्यसिज्शरीरे ॥ ३ ॥ 
पषः प्राणः्न्यह प्राण; आत्मनः=परमास्मासे; जञाथते=उत्पन्न होता 
है; यथा-जित प्रकार; एषा छाया-पह छाया; पुंरुषे-पुरुषके होनेपर (ही 
होती है ); [ तथा ]=उसी प्रकार; पतत=्यह ( प्राण ) एतस्मिन- 
इस ( परमात्मा ) के ही; आततमूत्आशित है ( ओर ); अस्मिन्‌ 
शरीरे-इस शरीरमे; मनोकृतेन-मनके किये हुए ( संकल्प ) से; आयातिः 
आता है ॥ ३ ॥ | 
व्याख्या--यहाँ महर्षि पिप्पछादने ऋमसे आइवलायन ऋषिके दो प्रइनो- 
का उत्तर दिया है । पहले प्रश्नका 'उत्तर तो यह है 'कि जिसका प्रकरण 
चल रहा हैः वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है | (मु० उ० २। ३ ) वह 
परब्रह्म परमेश्वर ही इसका उपादानकारण है और वही इसकी रचना कंरनेवांला 
दैः अतः इसको स्थिति उत सर्वात्मा महेश्वरके अधीन--उसीके आश्रित है-- 
ठीक उसी प्रकार जेते क्रिती मनुध्यक़ी छाया उसके अधीन रहती है । दूसरे 
प्रश्‍नंका उत्तर यह है कि मनद्वारा किये हुए संकल्पसे वह शंरीरमें प्रवेश 
करता है । भाव यह है कि मरते समय प्राणीके मनमै उसके कर्मानुतार जेसा संकल्प 
होता दै, उसे वेसा ही शरीर मिळता है, अतः-प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके 
संकल्पसे ही होता है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध- अब आश्वरायनके तीAरे प्रश्‍नका उत्तर विस्तारपुदंक आर्म किया 
जाता है-- | 


यथा सम्राडेवाधिक्ृतान्विनियुदक्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामान- 
वितिद्ठर्वेत्येवमेवेष प्राण इतरान्‌ ग्राणान्पृथक्पृथगेव संनिधत्ते ॥४॥ 

यथा=जिस प्रकार; सम्राट एच=चत्रवती महाराज स्वयं ही; पतान 
अमान एतान आमानू अधितिप्ठख-इन गाँवोंमे ( तुम रहो, ) इन 
गावोमें तुम रहो; इति-इ प्रकार; अधिङतान्‌=अधिारियाको;विनियुङक्ते= 
अलूग-अछग नियुक्त करता हैः एवम प्त्र=उषी प्रकार; पष; प्राण+-यह मुख्य 
माण; इतरानऱ्यूसरे; आणानल्मार्णोक्रे; पृथक पृथक एव-पयक पथक दी; 
संनिधत्तेन्य्यापित करता है ॥ ४॥ 23 

व्यास्य तह. महर्षि, जद्रहइसादार्‍ तीसरे &(वश्नकां समाधान करते 


प्रश्न ३ ] प्रश्नोपनिषव्‌ १६३ 
he ch ie le eS a A ie ai aie व... dS 
हुए कहते हैं--(जिस प्रकार भूमण्डलका चक्रवर्ती -सप्राद भिन्न भिन्न ग्राम, 
मण्डर और जनपद आदिम पुथक्‌-प्रथक अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है 
और उनका कार्य बॉट देता दै, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने 
अज्ञम्वरूप अपान) व्यान आदि दूसरे प्राणोंको शरीरके एथकू-पथक्‌ स्थानोमे 
एथक-पथक्‌ कायके लिये नियुक्त कर देता है ॥ ४॥ 

सम्बन्ध--अन मुख्य प्राण, अपान और सगान--इन तीनका वासस्थान ओर 
कार्यं बतकाया जाता दै-- 


पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकास्याँ प्राणः खय 
प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः । एष ह्येतद्धुतमन्नं समं नयति तसादेताः 
सप्षाचिंषो भवन्ति ॥ ५ ॥ 
प्राणः=( वह ) प्राणः पायूपस्थेन्गुदा ओर उपखमेंः अपानम्‌ 
[ नियुङ्क्ते ]=अपानको रखता है; खयमूजखय) सुखनासिकाभ्याम= 
मुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ) चक्षुः्ोत्रेननेत्र और श्रोत्रमें; 
प्रातिछ्ते-स्थित रहता है; तु मध्येनओर शरीरके मध्यमागमे समान*- 
समान ( रहता ) है; एषः हिल्यह ( समान वायु) हीः पतत्‌ इतम्‌ 
अज्नम--इस प्राणाग्निमे इवन किये हुए अन्नको; समम्‌ नयति=ऽमस्त शरोरमें 
यथायोग्य समभावते पहुँचाता है; तस्मात-उसते। पताः खप्तन्ये सातः 
अर्चिषः-ज्यालाएँ ( विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार) भवन्ति- 
उत्पन्न होती हैं ॥ ५ ॥ 
ब्याख्या --यह्‌ स्वयं तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और 
श्रोत्रमँ स्थित रहता दै तथा गुदा और उपस्थमें अपानको स्थापित करता है | 
उसका काम मळमूत्रको शारीरके बाहर निकाल देना दै। रज, वीर्य और गर्भको 
बाहर करना भी इसीका काम है । शरीरके मध्यमाग- नाभिमे कमानको 
रखता है। यह समान वायुको ही प्राणरूप. अग्निमै हवन किये हुए--उदर+ 
डाले हुए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अङ्ग अत्य्ञोम यथा- 
योग्य समभावसे पहुँचाता दै । उत्त अन्नके सारभूत रखते डी इस रारीरमें 
ये सात ज्वालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषर्योको प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो 
कान; दो नातिकाएँ और एक मुख (रसना )-ये सात द्वार उसन्न होते 
हैं; उस रसते पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना काय करनेमे समर्थ होते हैं॥ ५ | 
` ` सम्बन्ध--अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- a 
7 ददिष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शत 


ठे. Jangamwad Math Collection. Digitized by eGangoti 


१६४ हशांद्‌ नो उपनिषद्‌ [ प्रश्न ३ 
Er ae ie Ai ail Se 60.0 aie oie ies हर, हु 
शतमेकेकस्यां द्वासपतिद्वीसंप्तिः प्रतिशाखानाडीसहस्नाणि 
भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ ६ ॥ 


एषः दिः्यह प्रसिद्वः आत्मा-जीवात्मा; हृद्-दृदयदेशमें रहता है; 
अत्र=इस ( हृदय ) में; एतत्‌-यह नाडीनाम्‌ एकशतम्‌=मूलरूपंसे एक शे 
नाडियोंका समुदाय है; तासाम्‌-उनमेंसे। पकेकस्याम=्एक-एक नाडीमें; 
दातम्‌ शतम्‌न्एक-एक सो ( शाखाएँ ) हैं ( प्रत्येक शाखा-नाडीकी ); 
द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः-बहत्तर-बहत्तर प्रतिशाखानाडीसहस्लाणि-हजार 
प्रतिशाखानाडियो. भ्रवन्तिजदोती दे; आख़ु-इनमें;। व्यान+-व्यानवायु 
चरति-विचरण करता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस शरीरमै जो हृदयप्रदेश दे, जो जीवात्माका निवासस्थान 
है; उसमें एक सो मूलभूत नाडियाँ हें, उनमेंसे प्रत्येक नाडीकी एक-एक रौ 
शाखा-नाडियों हैं ओर प्रत्येक शाखा-नाडीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा- 
नाडियाँ हैं | इस प्रकार इस शरीरमें कुळ बहत्तर करोड़ नाडियाँ हैं,. इन सबमें 
व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य बतकते हैं; साथ ही आउवकायनके 
चौथे प्रदनका उत्तर भी देते हें 


अथेकयोध्वे उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पाप- 
मुभास्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथन्तया; एकया-जो एक नाडी और दै, उसके द्वारा. उदानः 
कध्वेम्उदान वायु ऊपरकी ओर [ चरति ]र्‍विचरता है; [ सः ] पुण्येन= 
वह पुण्यकर्मोके द्वारा; [ मचुष्यम्‌ ]-मनुष्यको; पुण्यम्‌ लोकम्‌=पुण्यलोकोंमं; 
नयति=चे जाता है; पापेन=पापकमोंके कारण ( उसे ); पापम्‌ [ नयति ]= 
पापयोनियोँमे ले जाता है (तथा); उभाभ्याम्‌ एच-पाप और पुण्य दोनों 


प्रकारके कमोंद्रारा ( जीवको ); मचुष्यलोकम्‌ऽमनुष्य-शरीरमें, [ नयति | 
ले जाता है॥ ७ ॥ 


ब्याख्या इन ऊपर बतलायी हुई बहत्तर करोड़ नाडियेसि भिन्न एक नाडी 
ओर है जिसको “सुपुम्णा? कहते है, जो ढुद्यसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी 
है | उसके द्वारा उदान वायु गरीरमै ऊपरकी ओर विचरण,करता है । ( इस 
प्रकार आश्वढायनके तीसरे प्रच्नका समाधान करके अब महर्षि उसके चौथे प्रदनका 
उत्तर संश्षेपमें देते ह) जो मनुष्य पुण्यशोळ होता दै, जिसके शुभकर्मोंके 
मोग उद्देष हो" जति हसे थह दि वाय ह अन्य सब प्राण और इद्ियोके 


प्रश्न ३ ] प्रशोपनिषयू १६५ 


eS Se ४2७०४०७, alls Sie Raf efile cfs SS fre fi 
सहित वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकोंमे अर्थात्‌ खर्गोदि उच्च लोकोमे छे 
जाता है । पापकर्मोसे युक्त मनुष्यको शूकर-कूकर आदि पाप-योनियोमे और रोरवादि 
नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य-दोनों प्रकारके कर्मोका मिश्रित फल 
भोगनेके लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य-शरीरमे ले जाता हे# ॥७॥ 
सम्बन्ध--अन दो मन्त्रेमें आदवरायनके पाचवे और छठे प्रइनका उत्तर देते 


हुए जीवात्माके प्राण और इन्द्रिपॉसहित एक शरीरसे दूसरे क्षरीरमे जानेकी बात मी 
स्पष्ट करते हें--.- 


आदित्यो ह वे बाहः प्राण उदयत्येष शेन चाक्षुष प्राणमनु- 
शुह्णानः। पृथिव्या या देवता सेष! पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा 
यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८ ॥ 

हृःत्यद निश्चय है कि; आदित्यः चें-सूर्य हीः बाह्यः प्राणः्याह् 
प्राण है; एषः हि-यही; एनम्‌ चाश्चुषम्‌=इस नेत्रसम्बन्धीः प्राणमूत्याणपरः 
अनुशुह्णानः=अनुग्रह करता हुआ; उद्यति=उदित होता दैः पृथिव्याम्‌ 
पृथ्वीमें। या देवता-जो ( अपान वायुकी शक्तिरूप ) देवता दै; खा पषा-वही 
यह; पुरुषस्यन्मनुष्यके} अपानमू=अपान वायुको अवष्टभ्य-स्थिर किये; 
[ वर्तते ]-रहता दैः अन्तरास्यृथ्वी और खर्गके बीच; यत्‌ आकाइा+्=्जो 
आकाश ( अन्तरिक्षलोक ) है; सः खमानभ=वह समान है; वायुः व्यानः-वायु 
ही ब्यान है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये किं सूर्य ही सबका बाह्य प्राण दै। 

यह मुख्य प्राण सूयरूपसे उदय होकर इस शरीरके बाह्य अङ्ग-परत्यङ्गोको पुष्ट करता है 
और नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है उसे देखनेकी शक्ति 
अर्थात्‌ प्रकाश देता है । पथ्वीमै जो देवता अर्थात्‌ अपानवायुकी शक्ति दै, वह 
मनुष्यके भीतर रइनेवाढे अपानवायुको आश्रय देती है-टिकाये रखती है । यह इस 
अपानवायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियॉंकी सहायक है तथा इनके बाहरी 
स्थूळ आकारको धारण करती है। एय्वी और खगेछोकके बीचका जो आकाश 
है, वही समान वायुका बाह्य स्वरूप दै । वह इस शरीरके बाइरी अड्ज-प्रत्यज्ञोंको 
अवकाश देकर इसकी रक्षा करता है और शरीरके भीतर रहनेवाले समानवायुको 

+ एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उ द्ध सेते लिकर जन मुख्य प्राण उदानको साथ ठेकर उसके दारा दूसरे 
शरीरमें जाता दै) तब अपने अङ्गभूत समान आदि प्राणोको तथा इन्द्रिय और मनको तो 
साथ ले इ जाता है; इन सबका स्वामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है (गीता १५। ८) 
बह बात यहाँ कहनी थी; इसोडिये पूर्व मन्त्रमें जीवारमाका स्थान हृदय बतलाया गया दै 
एवं श्सका स्पष्टीकरण 99५बीमस्त्रमे क्षा भेयां्है!$. Digitized by eGangotri 


१६६ शादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रश्न ३ 


Er aE oo ae aE Ec <<६र२... 

“विद के दिये शरीरमे अवकाश देता है; इसीकी सहायतासे शोत्र-इन्द्रिय शके 
सुन सकती है | आकाशर्मे विचरनेवाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य खरुप है, 
यह इस शरीरके वाहरी अङ्ग प्रत्यञ्घको चेशशीळ करता है और शान्ति प्रदान 
करता है; भीतरी ब्यान वायुको नाडियाँमै संचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियको 
सपर्शका शान करानेमें भी यह सहायक है ॥ ८ ॥ 


तेजो इ वा उदानस्तखादुपश्यान्ततेजाः पुनर्भवमिन्दरियेभेनात 
सम्पच्मानेः ॥ ९ ॥ 

ह तेजः वेनसि तेज (गर्मी) ही; डदानः-उदान है, तस्मात्‌- 
इसीलिये; उपशान्तते जाः=जिसके शरीरका तेज शान्त हो जाता दै, वह (जीवातमा); 
मनसिऱमनमेंश सस्पद्यमानेः्=विलीन हुई; इन्द्रियेः-इन्द्रियोंके ताथः 
पुनभेवम्‌-सुन्न्मको ( प्रात होता है) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--सू्य और अग्निका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है, वही 


उदानका बाह्य स्वरूप हे । वह शरीरके बाहरी अज्ञ-प्रत्यज्ञोंको ठंडा नहीं होने 
देता और शरीरके भीतरकी ऊष्माको भी खिर रखता है | जिसके शरीरसे उदान 
वायु निकल जाता दै, उसका शरीर गरम नहीं रहता, अतः शरीरकी गर्मी शान्त 
हो जाते ही उसमें रइनेवाळा जीवात्मा मनमै विळीन हुई इन्द्रियोंको साथ लेकर 
उदानवायुके साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है ( गीता १५। ८) ॥ ९॥ 


र क बन्छ अन आउवकायनके चौथे प्रश्नमे आयी हुई एक शरीरसे निकलकर 
दूसरे शरीरें या लोकों प्रवेश करनेकी बातका पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


मे म्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सह्दात्मना 
पथातकाल्पत लोक नयति ॥ १०॥ 
| बम बह ( जीवात्मा ); यश्चित्तः-जिस संकत्पवाला होता है; तेनः=उस 
° धाय आणमून्मुख्य प्राणमें; आयाति=स्ित हो जाता है; प्राणःन्सुख्य 
आण; तेजसा युक्तः-तेज ( उदान ) से युक्त हे; आत्मना सह--अपने सहित 
( मन; इन्द्रियोसे युक्त जीवात्माको ); यथासंकहिएतम्‌=उसके सकल्पानुसार 
लोकम्‌नमिन्न-भिन्न लेक अथवा योनिमें; नयति-हे जाता है ॥ १० ॥ 
न संकल्प होता है, इसका मन 
। है ( गीता ८। ६), उस संकल्पके 
सहित मन, इन्द्रियोंको साथ लिये ३९ यह मुख्य प्राणमे शित हो जाता है। वह 
मन ओर इद्धियोसि युक्त जीवात्माको उत 
CC-0. Far यथायोग्य भिन्न मिल लोक सयका, ओनिमै ळे जाता दै । 


प्रश्न ३ ] प्रशोपनिषद्‌ १६७ 
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अतः मनुष्यको उचित है कि अपने मनमै निरन्तर - एक भगवानका ही चिन्तन 

रक्ले, दूसरा संकल्प न आने दे, क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है, न जाने 
कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय | यदि उस समय भगवानका चिन्तन 
न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदाकी माँति पुनः चौरासी लाख 
, योनियौँमै भटकना पड़ेगा ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध -अब प्राणदिषयक ज्ञानका सांसारिक ओर पारकौकिक फक बतराते हैं- 

य एवं विद्वान्प्राण वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽश्ृतो भवति 
तदेष इलोकः॥ ११ ॥ 

यः विद्वान-जो कोई विद्वान्‌; एवम्‌ प्राणम्‌=इस प्रकार प्राण (के रहस्य) 
को; चेदः=जानता है; अस्यउसकी; प्रजा=संतानपरम्परा; न ह्‌. हीयते=कदापि 
नष्ट नहीं होती; असुतः- ( वह ) अमरः भ्रवतित्शे जाता है; तत्‌ पषः=इस 
विषयका ( यह अगला ); इलोकःन्दलोक ( है)॥ ११॥ | 
___.ळ व्याख्या--जो कोई विद्वान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रइस्यको समझ लेता 
हे, प्राणके महत्त्वको समझकर इर प्रकारसे उसे सुरक्षित रखता है, उसकी अवहेलना 
नहीं करता, उसकी संतानपरम्परा कमी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीग्रे 
अभोध और अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता दै । और बह यदि उसके आध्यात्मिक 
रइस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना लेता है; एक क्षण भी भगवानके 
चिन्तनसे झून्य नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता हे अर्थात्‌ जन्म- 
मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है । इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है-॥११॥ 


उत्पत्तिमायतिं स्थानं 
विद्ुत्वं चेव पश्चधा 


अध्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञायासत- 
मस्तुते विज्ञायासृतमश्लुत इति ॥ १२॥ 

पग्राणस्य-ग्राणकी उत्पत्तिम्‌=उत्पत्तिः आयतिमू-आगम; स्थानम्‌ 
स्थान; बिभुत्बम्‌ एच=भऔर व्यापकताको मीः चत्तयाः [बाह्यम्‌] एव 
अध्यात्मम्‌ पञ्चधा चऱ्याह्म एवं आध्यात्मिक पाँच भेर्दोको मी; विज्ञाय= 
मढीमाँति जानकर; अखुतम्‌ अश्चुते=( मनुष्य) अमृतका अनुभव करता है 
विज्ञाय अमृतम्‌ अश्नुते इति=जानकर अस्तका अनुभव करता हे। यह 
पुनरुक्ति प्ररनकी समाति सूचित करनेके लिये हे ॥ २२॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणी उपत्तिको 
अर्थात यह जिले. योर जिस/अक्राए ठता होता हेज हसो, जानता है 


१६८ इशादि नौ उपनिषद्‌ [प्रश्न ४ 


शरीरमें उसकेःप्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी ब्यापकताका शान रखता है 


तथा जो प्राणकी स्थितिको अर्थात्‌ बाहर ओर भीतर--कहाँ-कहाँ वह रहता है, 
इस रइस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
पाचों मेदोंके रहस्यको मढीभाँति समझ लेता है, वह अमृतखरूप परमानन्दमय 
परत्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर ळेता हे तथा उक्ष आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर 
अनुभव करता है ॥ १२॥ 


॥ तृतीय प्रश्‍न समाप्त ॥ ३ ॥ 


` चतुथं प्रश्न 


अथ हैनं सौर्यायणी गाग्य; पप्रच्छ भगवन्नेतखिन्पुरुपे कानि 
लपन्ति कान्यसिञ्ञाग्रति कतर एप देव! खप्नान्पश्यति कस्मैतत्सुख 
भवति कसिन्तु सर्व सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ 
अथ-तदनन्तरः हृ पनम्‌=इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलादः सुनि ) से; 
गाग्यःयागंगोत्रमे उत्पन्न; सौयौयणी पप्रच्छ-सौर्यायणी ऋ चिने पूछा; भगवन: 
भगवन्‌ |; एतस्मिन्‌ पुरुषे-इस मनुष्य-शरीरमे; कानि खपन्ति=ौन-कौन सोते 
हैं; अस्मिन्‌ कानि जाग्रति=इसमे कौन-कौन जागते रहते हैं; एषः कतरः देवः= 
यह कौन देवता; खप्नान्‌ पद्यति--खपर्नोक्रो देखता है; पतत्‌ सुलम्‌=यह सुखः 
कस्य भवतिन्कितको होता हे; सर्वे-( और ) ये सब-के-सब; कस्मिन्‌=क्रिसमें; 
खुननिश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठिता+=समूूर्णतया स्थित; भवन्ति इतिः=र हते. हँ, यह; 
( मेरा प्रश्‍न हे ) ॥ १ ॥ 
व्याख्या- यहाँ गार्य मुनिने महात्मा पिप्पलादसे पाँच बाते पूछी हैं-- 
( १ ) गाढ़ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीरमै रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन- 
कोने सोते हैं! (२) कौन-कौन जागते रहते है? (२) खप्न-अवस्थामे इनमेंसे कौन 
देवता खप्नकी घटनाओंको देखता रहता है १ (४) निद्रा-अवस्थामें सुखका अनुभव 
किसको होता है ! और (५) येसव-के-सब देवता सवभावसे किसमें स्थित हैं ! अर्थात्‌ 
किसके आभित हैं ! इस प्रकार इस प्रश्‍नमे गर्म मुनिने जीवात्मा और परमात्माका 
पूरा-पूरा तत्त्व पूछ लिया॥ १ | 


के होवाच यथा गार्य मरीचयो5कखास्त गच्छतः सर्व 
एतसिंस्तैजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुद्यतः प्रचरन्त्येवं 
है वे तत्सव परे देवे मनम्ेीति,। लेन... तो पुरुष न शृणोति 


प्रदन ४ ] प्रश्नोपनिषवू १६९ 
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न पश्यति न जिघ्रतिन रसयते न स्पृशते नाभित्रदते नादत्ते नानन्दयते 
न विखरजते नेपायते खपितीत्याचक्षते। २॥ 
तस्मे सः ह उवाच=उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गाग्यनहे गाग्यं | 
यथा=जिस प्रकार; अस्तम्‌ गच्छतः अर्कस्य=अस्त होते हुए सूर्यकी सर्वीः 
मरीचयः=सब-की-सब किरणें; एतस्मिन तेजोमण्डले=इस तेजोमण्डलमे; 
पकीभवन्ति=्एक हो जाती हैं (फिर ); उद्यतः ताः=उदय होनेपर वे (सब); 
पुनः पुनम्=पुनः-पुनः; प्रचरन्तिः=सव ओर फैलती रहती है; द एवम्‌ चेन्ठीक 
ऐसे ही ( निद्राकें समय); तत्‌ सर्वेम-वे सत्र इन्द्रियां ( भी); परे देवे 
मनस्ति=परम देव मनमें; पकीभवति=एक हो जाती हैं; तेन तरि एषः पुरुषः= 
इस कारण उस समग्र यह जीवात्मा; न श्टणोतिस्न (तो) सुनता है; न पझ्यति= 
न देखता दै; न जिप्नति-न सूँप्रता दै; न रसयते-न स्वाद लेता है; न स्पृशते= 
न स्पर्श करता है; न अभिवद्ते-न बोलता है; न आदत्ते=न अहण करता है; 
न आनन्दयते=न मैथुनका सुख भोगता दैः न विस्ुजते=्न मल-मूतका त्याग 
करता है ( और ) न इयायते=न चलता ही है; खपिति इति आचक्षते=उश 
समय “वह सो रहा है? याँ ( लोग ) कहते हैं || २ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम महात्मा पिप्लाद ऋषिने गाग्यके पहले प्रश्नका इस 
प्रकार उत्तर दिया है--'गाग्य।! जब सूर्य अस्त होता है; उस समय उसकी सब 
ओर फेली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुक्षमे मिलकर एक हो जाती 
हैं, टीक उसी प्रकार गाढ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात्‌ सब- 
की-सब इन्द्रियाँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप देव है, उसमें बिळीन होकर तद्रूप 
हो जाती हैं | इसलिये उस समय यह जीवात्म! न तो सुनता है, न देखता है, न 
हता है; न खाद लेता है, न स्पर्श करता है; न बोलता है, न ग्रहण करता हैः 
न चलता है; न मल-मूत्रका त्याग करता है और न मेथुनका सुख ही भोगता 
है। भाव यह है कि उस समय दसौ इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा बंद रहता है । केवल 
लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है |# उसके जागनेपर पुनः वे सब 
# यहाँ सुषुप्तिकालमें मनका व्यापार चाल रहता है या नहीं; इस विषयमें कुछ नहीं 
कहा । सब इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गया; किंतु मन भी किसीमें 
विलीन हो जाता दै--यह बात नहीं कही गयी। मद्रि पत्रि भी निद्राको चित्तकी 
एक वृत्ति मानते हैं (पा० यो० १। १०) । इससे तो यह जान पडता है कि मन विलीन 
नहीं होता । परंतु भगले मन्त्रमें पज्नवृत्त्यात्मक प्राणको ही जागनेवाला बतलाया गया है, 
मनको नहीं; अत: मनका लय होता दै या नहीं--यद्द वात स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि पुनः 
चतुर्थ मन्त्रमें मनको यजमान बताकर उसके बह्मलोकर्मे जानेकी वात कडी गयी है । इससे 
यह कहा जा सकती- दै .किअमका्ची भक्सा) ो०पसता०हि Digitized by eGangotri 


: (७० हशादि नौ उपनिषद्‌ [प्रदन४ 
, इन्द्रियां मनसे प्रथक्‌ होकर अपना-अगना कार्य करने लगती ईै--ठीक वेसे ही 
. जिस प्रकारुसूर्यके उदय दोनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं ॥२॥ 

सम्बन्ध--अब गाग्येके प्रश्नका सक्षेपर्मे उत्तर देकर दो मन्त्रोदार यह भी 


बतकाते हैं कि सब इन्द्रियोंके कप होनेपर मनकी कैसी स्थिति रहती है-- 


प्राणाग्नय एवेतसिन्पुरे जाग्रति । गाईपत्यो ह वा एषोऽपानो 
च्यानोऽन्वाह्वयंपचनो यद्गाईपत्यात्‌ प्रणीयते प्रण पनादाइवनीयः 
प्राण) ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्‌ पुरेनइस शरीररूप नगरमें। प्राणाग्नयः एव-याँच प्राणरुप 
अग्नियाँ ही; जाग्रति=जागती रहती हैं; ह॒ एषः अपानः बे-यह प्रसिद्ध 
अपान ही; गाहंपत्यः-गाहंपत्य अग्नि है; व्यानः=भ्यान; अन्बाहर्यपचनः= 
अन्वाहार्यपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) है; गार्हपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयते= 
गाईपस्य अग्निसेजो उठाकर रे जायी जाती है ( वह ); आहवनी यः=आइवनीय 
अग्नि; प्रणयन्‌।त्‌=अणवन ( उठाकर ले जाये जाने ) के कारण ही; प्राण? 
प्राणरूप है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-दारीररूप नगरमे पाँच प्राणरूप अग्नियाँ 
ही जागती रहती हैं । यह गारगदवारा पूछे हुए दूसरे प्रश्नका संश्षेपमें उत्तर है | यहाँ 
निद्राको यशका रूप देनेके लियेपाँचों प्राणोंको अग्निूप बतडाया है । यज्ञमें अग्नि- 
की प्रधानता होती है, इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्ाणमात्रओो अग्निके नामसे कह दिया | 
परतु आगे इस यजञके रूपकमें किस प्राणवृत्तिरी किसके स्थानमै कल्पना करनी 
चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान 
बृत्ति दै, यही मानो उत यज्ञकी “गाहंपत्यः अग्नि हैं “ब्यान? दक्षिणाग्नि है, गाईपत्य 
अग्निरूप अपानसे प्राण उठते हैं, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यशकी कल्पनामें 
आहवनीय अग्नि है; क्योंकि यशमें आहवनीय अग्नि गाहप्रत्यसे उठाकर लायी जाती 
है | पहले तीसरे प्रश्‍नके प्रसज्ञमें भी प्राणको 'अन्न ल्य आहुति जिसमें हवन की 
जाती है? इस ब्युत्पत्तिद्वारा आहवनीय अग्नि ही बताया है. ३ । ५) ॥ ३ ॥ 


_ गदुच्छ्ठासनिः्ासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । 
भना ह बाव यजमानः । इष्टफलमेवोदानः । स एनं यजमानमहरह- 

गमयति ॥ ४ ॥ 
त्‌ उच्छवासनिःश्वासौ=जो उध्वश्वास और अधोश्वास हैं; पतौ-ये 


न नु आहुती त न) हो साहिब [पो । यः]=इनजो 
जो; सम्रमे-समभावंसे ( सत्र ओर ); नयति इति सः समानः=पहुँचाता हे 
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इसीलिये जो “समान' कहलाता है; वही! [. होता ]=इवन करनेवाला ऋत्विक है: 
ह मनः वावत्यह प्रसिद्ध मन ही; रजमाचमत्यजमान हे; इष्टफलम्‌ पब 
अमीष्ट फल ही; उदान'=उदान है; सः पननम ( उदान ) ही इस; 
यजमानम्‌ अहः अहःङमनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ); ब्रह्म 
गमयति=ब्रह्मलोकमे भेजता हे अर्थात्‌ दृदयगुद्दामें ले जादा हैे॥ ४ ॥ 


व्याख्या--यह जे मुख्य प्राणका श्वास-ग्रश्वासके रूपमै शरीरके बाइर 
निकलना और भीतर ढौट. जाना दै, वदी “मानों इस यर्में आहुतियाँ पड़ती हैं 
इन आहुतियोद्रारा जो शरीरफे पोषक-तत्त्व शरीरमै प्रवेश कराये जाते हैं, वे ही हवि 
३ । उस इविक्रो समस्त शरीरमें आवस्यकतानुषठार सममावरो पहुँचानेका कार्य समान 
वायुका है; इसलिये उसे समान कहते हैं। वही इस रूपकर्मे मामो ६ 'होता? अर्थात्‌ 
हवन करनेवाला ऋत्विक है। अग्निल्ग होनेपर भी आहुतियाँ पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होता” कहा गया है। पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान 
है और उदानं वायु ही मानो उस यजमादका अभीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार 
अग्निशेत्र करनेवाले यजमानो उसका अमीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके 
कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार खर्गादि लोकॉर्मे छे जाता है, उसी प्रकार यह 
उदान वायु मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप त्रझलोकमें 
परमात्माके निवासस्थानरूप इदयगुहामै छे जाता है । वहाँ इस मनके द्वारा जीवात्मा 
निद्राजनित विभ्रामरूप सुखका अनुभव करता हैः क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान 
मी वही दै, यह दात छठे मन्त्रपै कही है। याँ “ब्रह्म गमयति? से यह चात नहीं 
समझनी चाहिये फि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्राप्तिके सुखकी किसी भी अशमे समानता 
कर सकता है; क्योकि यह तो तामस सुख दै और परतरह्म परमेश्वरकी प्रासिका सुख 
तीनों गुणोते अतीत दै ॥ ४ ॥ 


समवन्ध--अब तीसरे प्रदनका उत्तर देते हैं-- 


अत्रैष देवः खप्ने महिमानमचुभवति । यद्‌ इष्ट दृष्टमनुपश्यति 
थुतं श्रुतमेवार्थमनुभणोति । देश्दिगन्तरश्चप्रत्युभ्तं पुनः पुनः 
प्रत्यनुभवति दष्टं चादृष्ट य श्रुत चाश्रुतं चानुभूत चाननुभुत च 
सच्चासच्च सवं पश्यति सवः पक्ष्यति ॥ ५॥ 

अन्न ख्वप्ने-इस खप्न-अवस्यामे; एषः देवःन्यह देव ( जीवात्मा ) 
महिमानम्‌=अपनी विभूतिका; अनुभवतिन्अनुभव करता हे; यत्‌ इष्टम्‌ 
दृष्टमजो वार-बार देखा हुआ हे; अझुपश्यति=उसीको बार-बार देखता हे; 
थुत श्रुतम्‌ पधि”अश्रीम" कुरो तिश्वीर-बारण सुनी हुई: बाताकों ही पुनः 
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पुनः सुनता है; देशदिंगन्तरेः चस्नाना देश और दिशाओंमें; प्रत्यजुभूतम्‌- 
बार-बार अनुभव किये हुए विपो; पुनः पुनः-पुनः-पुनः; प्रत्यसुभवति- 
अनुभव करता है ( इतना ही नहीं ); दृष्टम्‌ च अदृएम्‌ चस्देखे हुए और न 
देखे हुएको भी; श्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ चज्सुने हुए और न सुने हुएको मी; 
अनुभूतम्‌ च=अनुभव किये हुए और; अननुभूतम्‌ च=अनुभव न किये हुएको 
भी; सत्‌ च असत्‌ च-विद्यमान मौर अविद्यमानको भी; (इस प्रकार) सर्वम्‌ 
पश्यति-सारी घटनाओंक्रो देखता है; ( तथा ) सर्वेः | खन्‌. ]>सवरयं सत्र कुछ 
बनकर; पश्यति-देखता हे.॥ ५ ॥ 


व्याख्या--गाग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्‍न किया था कि कोन देवता 
खर्प्नोंको देखता हे ! उसका उत्तर महार्षि पिप्छाद इस प्रकार देते हैं, इस खप्न- 
अवस्थामें जीवात्मा ही मन ओर सूक्ष्म इन्द्रियोंद्वारा अपनी विभूतिका अनुभव 
करता हे | इसका पहले जहाँ-कहीं भी जो कुछ वार-वार देखा, सुना और अनुभव 
किया हुआ हे, उसीको यह खप्नमें बार-बार देख्ता; सुनता ओर अनुमत्र करता 
रहता हे | परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत-अवस्थामे इसने जिस प्रकार) 
जिस ढंगसे ओर जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव वी है, उही प्रकार 
यह खप्नमें भी अनुभव करता हे | अपितु खप्नमै जांग्रत्‌की हिंसी घटनाका कोई 
अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमै इसके 
अनुभवर्मे आता हे; अतः कहा जाता हे कि खप्नकालमै यह देखे और न देखे 
हुएको भी देखता है, सुने और न सुने हुएको भी सुनता है, अनुभव किये हुए 
ओर अनुभव न किये हुएको भी अनुभव वरता ह । जो वस्तु वास्तवमें हे; उसे 
और जो नहीं हे, उे मी सप्नमें देख लेता है । इस प्रकार स्वप्नमें यह विचित्र 
ढंगसे सब घटनाओंका बार-बार अनुभव करता रहता है और खय ही सब कुछ बन- 
कर देखता हे | उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती ॥५॥ 


०७ त यदा तेजसाभिभ्रतो भवत्यत्रेष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ 
तदतसिञ्श्रीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ ` 


सः यदा-वह ( मन ) जब; तेन्नला अभिभूत+-तेज ( उदान वायु ) 
से अभिभूत; भवति=दो जाता है; अत्र एपः देचः=इस खितिमै यह जीवात्मारूप 


उप 


# पहले तीसरे प्रइनोत्तर ( ३ | ९-१० ) में बतला आगे दै उदानवायुका नाम 
तेज दै । इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदान वायु ही मनको ब्रह्मलोकमें अर्थात. 
हृदयमें ले जाता है, अतः य हाँ, पसे, समिद हो भअ मत का: छत वायुसे आक्रान्त 
हो जाना ऐ--यह बात समझनी चाहियें । 


प्रश्न ७ ] प्रश्नोपनिषद्‌ १७३ 
०22०८४३८८० cS koe aka af KS Ea win ako afr in afi 
देवता; स्रप्नान्‌=स्प्नोंफो; न पझ्यति=्नहीं देखता; अथत्तथाः तदा=उस 
समयः एतस्मिन्‌ शारीरे=इस मनुष्य-शरीरमें ( जीवात्माको ) प॒तत्‌=इसः 

सुखम=ुपरुसिके सुखका अनुमवः भवति=होता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-- गार्ग्य मुनिने चोथी बात यह पूछी थी कि 'निद्रामें सुखका 
अनुभव किसको होता है !? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं--जब निद्राके 
समय यह मन उदान वायुके अधीन हो जाता है; अर्थात्‌ जब उदान वायु इस 
मनको जीवात्माके निवासस्थान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता दै, उस निद्रा- 
अवस्थामै यह जीवात्मा मनके द्वारा खप्नकी घटनाओंको नहीं देखता | उस समय 
निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता दै । इस शरीरमें सुख-दुः्खोको 
भोगनेवाला प्रत्येक -अवस्थामें प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है 
(गीता १३। २१)॥ ६ ॥ 

स्‌ यथा सोम्य वयांसि वासोबृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्‌ 

९ 

सब पर आत्मनि सस्प्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ 

सः-( पाँचवीं बात जो तुमने पूछी थी) वह ( इस प्रकार समझनी 
चाहिये ); सोस्यऱ्दे प्रिय; यथा=जिव प्रकारः घयांसि-यहुत-से पक्षी ( सायंकाल- 
मै ); वासोवृक्षम्‌ःअपने निवातरूप वृक्षपर (आकर ); सम्प्रतिष्ठन्तेर-आरामसे 
ठहरते हैं ( बसेरा लेते हैं); ह एवम्‌ वै तत्‌ सर्वेम--ठीक वेसे ही वे ( आगे 
बताये जानेवाले एथिबी आदि तत्त्वांते लेकर प्राणतक ) सब-केसब; परे 
आत्मनि-परमात्मामें। सम्प्रतिष्ठते-सुखपूर्वक आश्रय पाते देँ ॥ ७ ॥ 

ब्याख्या गारग्य मुनिने जो यह पाँचवीं बात पूछी थी कि “ये मन, 
बुद्धि) इन्द्रिया और प्राण--सब-केसब किसमें स्थित हें--किसके आश्रित हैं 
उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते. हैं-प्यारे गाग्ये | आकाशमै उडने- 
वाळे पक्षिगण जिस प्रकार सायंकालमे लौटकर अपने निवासभूत दृक्षपर आरामसे 
बसेरा ढेते हैं; ठीक उसी प्रकार आगे बतळाये जानेवाळे एथ्वीसे लेकर प्राणतक 
जितने तत्त्व हैं; वे सब-के-सब्र परब्रह्म पुरुषोत्तममें) जो कि सबके आत्मा 
हैं, आश्रय लेते हैं; क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैं ॥ ७॥ 


पृथिवी च प्रथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा 
` च वायु वायुमात्रा चाकाशथाकाशमात्रा च चक्षु दरष्टञ्यं च 
शरोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं चृ घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च 
त्वक्य स्पर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हसतो चादातव्यं 
योपस्यथानर्दयितच्यं च” पादु” 'विसंजगितव्यं० य पादो च 
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गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धि बोद्धव्यं चाहङ्कारथाहङ्कतव्यं 
च चित्त च चेतयितव्यं च तेजश्च त्रिद्योतयितव्य॑ य प्राणश्च 


विधारयितव्य अ ॥ ८ ॥ 
पृथिवी च्पुथिवी और; पृथिवीमात्रा चउतकी तन्मात्रा ( सूक्ष्म 
गन्ध ) मीः आपः च आपोमात्रा च=जड और रततन्मात्रा भी; तेजः. 
च तेजोमात्रा चऱ्तेज और स्प-तन्मात्रा मी; वायुः च वायुमात्रा च= 
वायु और सर्शतन्मात्रा मी; आकाशः च आकादामाजा च-आकाश और 
शब्द्‌-तन्मात्रा मी; चञ्चुः च द्रष्टव्यम्‌ च-्नेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाली 
वस्तु भी; श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च-भोत्र-इन्द्रिय और सुननेमै आनेवाली वस्तु 
मी; घाणम्‌ च घ्रातब्यम्‌ च-आणेन्द्रिय और सूँघनेमें आदेवाळी वस्तु भी; 
रस; च रसयितब्यम्‌ च=रसना-इन्दरिय और रसनाके विषय भी; त्वक्‌ च 
स्पशयितव्यम्‌ चन्सवक्‌-इम्द्रय और स्पर्शमे आनेवाली वस्तु भीः 
चाक च वक्तव्यम्‌ च्वाकू-इन्दिय और बोल्नेपै आनेवाला शब्द मी; हस्तौ 
च आदातव्यम्‌ चऱदोनो हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु मी; उपस्थः 
च आनन्दयितव्यम्‌ च-उपस्थ इन्द्रिय और उसका विषय भीः पायुः च 
विसजेयितव्यम्‌ च-ुदा-इश्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी; 
पादौ च गन्तव्यम्‌ च-दोनों चरण और गन्तब्य स्थान भी; मनः च 
मन्तव्यम्‌ चमन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ 
च-बुद्धि ओर जाननेमें आनेत्राली वस्तु भी; अहंकारः च अहंकतंव्यम्‌ 
च-अहंकार ओर उसका विषय भी; चित्तं च्च चेतयिततव्यम्‌ चर्‌ 
चित्त ओर चिन्तनमें आनेवाली वस्तु भी; तेजः श्व चिद्योतयितव्यम्‌ चन 
प्रभाव और उसका विषय भी; प्राणः च विधारयितव्यम्‌ चन्ग्राण और 
, आणके द्वारा घारण किये जानेवाळे पदार्थ भी (ये सब-केसब परमात्माके 
आश्रित हैं ) ॥ ८॥ 


५ व्याख्या--इस मन्त्रमै यह बात कही गयी है कि स्थूल और सूक्ष्म 

पाचों महाभूत, दर्सो इन्द्रिया और उनके विषय, चारों प्रकारके अन्तःकरण 
उनके विषय तथा पाँच भेदोंवाछ प्राण वायु--सब-के-सब परमात्माके 

ही आश्रित हैं । कहना यह है कि स्थूळ पृथ्वी और उसका कारण गन्ध- 
चाना) स्थूळ जल-तत्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा; स्थूळ तेज-तत्व 
ओर उसका कारण रूप-तन्मात्रा, स्थूळ वायु-तत्व और उसका कारण स्पश- 
तन्माना) स्थूळ आकाश ओर उसका कारण शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने 
कारणोसहित पाचे. भूक्तथा" नेत्र इन्टिव ५६ द्वारा देखनैमे आनेवाली 
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वस्तुएँ, भोञ-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह 
सब) त्रागेन्द्रिय और. उसके द्वारा सूँघनेमें आनेवाले पदार्थ, रसना-इन्द्रिय ओर 
उसके द्वारा आख़ादनमें आनेवाले खटटे-मीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा- 
इन्द्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करनेमें आनेवाळे सब पदार्थ, वाकू इन्द्रिय | 
और उसके द्वारा बोले जानेवाळे शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें 
आनेवाली सब वस्तुएँ, दोनों पेर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्थ- 
इन्द्रिय और मेथुनका सुख, गुदाइन्द्रिय और उसके द्वारा त्यागा 
जानेवाला मळ; मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाळे सत्र 
पदार्थ, बुद्धि और उके द्वारा जाननेमें आनेवाले सब पदार्थ; 
अहंकार और उसका विषय; चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाळे पदार्थ; 
प्रभाव और प्रभावसे प्रभावित होनेवाली वस्तु एवं पाँच दृत्तिवाला प्राण 
और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले तब शरीर--ये सब-के-सब इसके 
कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं ॥ ८ ॥ 


एष हि द्रश स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कती विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ 

एषभ्त्यह जो; द्रष्टा स्प्रणा=देखनेबाला) स्पर्श करनेवाला; ओता 
घात(-सुननेवलाः दुँघनेवाला। रखयिता मन्तासखाद ढेनेवाला, मनन करने- 
बाला} बोद्धा कतोट्जाननेवाला तथा कमे करनेवाला; विज्ञानात्मा-विशान- 
खरूप; पुरुषभ्न्पुरुष ( जीवात्मा ) हे; सः हिवह भी; अक्षरे=अविनाशीः 
परे. आत्म निस्यरमात्माम; सम्म्रतिष्ठते=मलीमाति स्थित है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--देखनेबाला, स्पर्शं करनेवाला, सुननेवाला; सूँघनेवाला, खाद 
देनेवाला, मनन करनेवाळा, जाननेवाला तथा सम्पूर्ण इन्द्रियो ओर मनके द्वारा समस्ते 
कर्म करनेवाला जो यह विज्ञानखरूप पुरुप--जीवात्मा है, यह भी उन परम 
अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तमे ही स्थिति पाता है । उन्हे प्राप्त 
कर ळेनेपर ही.इसे बास्तविक शान्ति मिलती हे; अतः इसके मी परम आश्रय वे 
परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥ 


परमेवाक्षर प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरम- 
झोहितं घुञ्रमधर वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः से भवति । 
तदेष इलोक! ॥ १० ॥ 

हृ यः वे-निश्रय ही जो कोई मीः तत्‌ अच्छायम्‌=3९ छायारहितः 
अारोरम>शरीस्रश्‍त*/अल्ोदितत्ाव्हाळ पी आहि, एयर हित शम 
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अक्षरमू--विश्युद्ध अविनाशी पुरुषको; ब्रेदयते-जानता है; खम्-बद, प 
अक्षरम्‌ एवन्परम अविनाशी परमात्माको दी; प्रतियद्यते-्‌प्रास हो जाता है; 
र सोस्य-ह प्रिय |; यः तु [ एवम्‌ |=जो कोई ऐसा हैः खसः सवेज;-- 
वह सवश ( ओर ) सवः भवति=सर्वरूप हो जाता है; तत्‌ एषः-उत विषयमे 
यह ( अगला ); इछोकंः-इलोक है ॥ १० | 
व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा अकता है कि जो कोई भी 
मनुष्य उन छायारहित, शरीररहित) छाल-पीले आदि सब रंगोंते रहित विशुद्ध 
अविनाशी परमात्माको जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त 
हो जाता है-इतमें तनिक भी संशय नहीं है । हे सोम्य ! जो कोई 
भी ऐशा है, अर्थात्‌ जो भी उस पररह परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है, वह सवञ्च 
ओर सर्वरूप हो जाता है | इस विषये निम्नलिखित ऋचा दै ॥ १० ॥ 


विज्ञानात्मा सह देवेश सबै; 


, आणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 

तद्र वेद्यते यस्तु साम्य 
हन स सवज्ञ सवसेवाविवेशेति ॥ ११ ॥ 
यत्रनजतम प्राणाःऱ्समसत प्राण ( और); भूतानि च-्पांचों भूत 
र सै; देवेः सहसम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तःकरणके सहित; चिश्ञानात्मा 
शानसरूप आत्मा; सस्प्रतिष्ठन्ति=आश्रय लेते हैं; सोम्य-हे प्रिय |; तत्‌ 
स अविनाशी परमात्माको; यः तु बेदयते-जो कोई जान लेता 
9 क क एव-( वह ) स्वस्वरूप परमेश्वरमें; 
अल ति ” इति-इ७ प्रकार ( इस प्रश्नका उत्तर समाप्त 

व्याख्या - सबके परम कारण जिन परमेश्वरमें समस्त प्राण ओर पाँचों मह 
कह ण ओर ी 
भूत तथा समस्त इन्द्रियां और अन्तंःकरणके सहित खयं विज्ञानखरूप NR 
हट जन लेते रे उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई 
[न ऊेता है; वह सवश है तथा स्वरूप परमेश्वरम प्रविष्ट दो इस 
यह चतुथ प्रश्‍न समास हुआ ॥ ११ ॥ HP द कक हे 
॥ चतुर्थ प्रश्न समाप्त ॥ ४॥ 
- ~ pRO- --- 
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अथ देनं शेब्यः सत्यकांमः पप्रच्छ | स यो इ पै 
तद्भगवन्मनुष्येषु आयणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत । कतमं वाब स तेन 
लोक जयतीति॥ १ ॥ 

अथ ह एंनम-उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिप्पलादसे; शौब्ये 
सत्यकाम--शिबि पुत्र सत्यकामने; पप्रच्छ-पूछा; भगचन्‌=भगवन्‌ ! मनुष्य षुं 
मनुष्योंमेसे; सः यः ह बे-बह जो कोई मी; ग्रायणान्तम=मृत्युपर्यन्तः तत्‌ 
आंकारम्‌=उस ओंकारका; अभिध्यायीत=सदा मलीमौंति ध्यान करता है; सः 
तेन=वद उस उपासनाके बल्से; कतमम्‌ छोकम्‌=किस लोकको; वाब जयति-- 
निस्संदेइ जीत लेता है; इतिर-यह ( मेरा प्रस्न है )॥ १ |! 

व्याख्या-- इस मन्त्रमै सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विषयर्मे प्रश्‍न 
किया है । उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा औंकारकी भही- 
भाँति उपासना करता है? उसे उस उपासनाके द्वारा कोन-से लोककी प्राप्ति होती 
हे; अर्थात्‌ उसका कया फल मिलता है ॥ १ ॥ 

तस्मे स होवाच एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः । 
तसाद्विइने तेनेवा यतनेनेकतरमन्बेति ॥ २ ॥ 

तस्मे सः ह उवाचरउतसे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकाम=दे 
सत्यकाम; एतत्‌ वै=निश्चय ही यह; यत्‌ ऑकारः=जो ओंकार है; परम्‌ ब्रह्मच 
अपरम्‌ च=(वही) परब्रह्म और अपररह मी है; तस्मात्‌=इसल्यिः विद्वान्‌=इस 
प्रकारका ज्ञान रलनेवाला मनुष्य; पतेन एव-इस एक ही; आयतनेन-अवल्म्बसे 
( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ); प॒कतरम्‌=अपर ओर परत्रहममेसे किसी एकका; 
अन्वेति=( अपनी श्रद्धाके अनुसार ).अनुसरण करता है ॥ २॥ 

_ व्याख्या --इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पलाद 'ओम्‌? इस अक्षरको उसके 
छक्ष्यभूत प्रत्र पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हुए कहते हैं-सत्यकाम | यह जो 
'ॐ है, वह अपने लक्यभूत परत्रह्मपरमेश्वरसे भिन्न नहीं है । इसलिये यही परह 
है और यही उन परबहसे प्रकट हुआ उनका विराट्‌ खश्प--अपर ब्रह्म भी दै |# 
केवळ इसी एक ऑकारका जप, स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा अपने 
इष्टको चाइनेवाळा विज्ञानक्षम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता है । भाव यह है कि जो 
मनुष्य परमेइवरके विराट-खरूप--इस जगतके ऐश्वयंमय किसी मी अङ्गको 
प्रात करनेकी इच्छासे औंकारकी उपासना करता है, वह अपनी भावनाके अनुसार 


+ कठोपन्तिषह १०७-३०३ के, ही यही |, बात) कही (दै), वह (अपर बिर 
नहीं दिया है । 
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विराटूसरूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको प्राप्त करता दै और जो इसके अन्तयीमी 
आत्मा पूर्ण ब्रह पुरुषोत्तमको छक्य बनाकर उनको पानेकै लिये निष्कामभावसे 
इसी उपासना, करता है, वह पर्रझ पुरुषोत्तमको पा लेता है । यही बात अगले 


मन्त्रोमे भी स्पष्ट की गयी है ॥ २ ॥ 

स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूर्णमेब 
जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोकशुपनयन्ते घ तश्र तपसा 
ब्रह्मचर्येण भ्रद्यया सम्पन्नो महिमानमझुभवति ॥ ३ ॥ 


खः यदिव उपासक यदि; पकमात्रम्‌=एक मात्रासे युक्त ओकारका; 
अभिघ्यायीत=्मलीभाँति ध्यान करे तो; खः तेन एव-वह उस उपासनासे ही; 
सं वेदितः=अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तूणम्‌ पब =शीघ ही; ज्ञगत्याम्‌= 
पृथ्वीम; अभिसञ्पद्यते=उत्मन्न हो जाता दै; तम्‌ ऋचः=उसको ऋग्वेदकी 
ऋचाएँ; मनुष्यलोकम्‌=मनुष्य-शरीर; उपनयन्ते=प्रास करा देती हैं; तत्र खः= 
वहाँ वह उपासक तपसा ब्रह्मचर्येण ध्द्धया सम्पन्नःनतप, त्रचर्य ओर 
अद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम्‌=महिमाका; अनुभवति=अनुभव करता है॥ २॥ 
ब्याख्या -ओकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट्‌ परमेश्वरके 
भूः) युवः और स्वः--इन तीनों रूपोमेसे भूलोके ऐश्वर्यमे आसक्त होकर उसकी 
प्रातिके लिये ऑकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय 
ऐश्वयंकरी ओर प्रेरित होकर तत्काल प्रथ्वीलोकमें आ जाता है । 3“कारकी पहली 
मात्रा ऋग्वेदस्वरूपा है, उसका प्रथ्तीलोकसे सम्बन्ध है अतः उसके चिन्तनसे 
साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमे प्रविष्ट करा देती हैं | वह उस 
नवीन मनुष्य-जन्ममे तप; ब्रह्मचर्यं और भ्रदासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाला श्रेष्ठ 
मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्यका उपभोग करता है; अर्थात्‌ उसे नीची योनियेंमें 
नहीं भटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करनेमें समथ 
हो जाता दै और वहाँ नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करता है॥ ३ ॥ 
अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिधं 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोमलोके विश्ूूतिमलुभुय 
पुनरावर्तते ॥ ४॥ 
अथ यदिस्परंतु यदिः द्विमात्रेण=्दो मात्राआँसे युक्त ( ओंकार )ः 
[ अभिध्यायीत ]=अच्छी प्रकार ध्यान करता हे तो ( उससे ); मनलि-मनोम्‌य 
चन्द्रलोकको; सम्पद्यते-प्राप्त होता हे; सः यजुर्भिः-वह यजुवंदके मन्त्रोदारा। 
अन्तरिक्षम<अन्तरिक्षत शित सीम क भ-वी्रलेफिकी) उन्नीथते=ऊपरक 
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ओर ले जाया जाता है; खः सोमलोके-्वंह चन्द्रढोकमै; बिूतिमू-्वदकि 
सड अजुसूय=अनुभव करके; पुनः आवतेते-पुनः इस लोकमे लोट आता 
॥४॥ 

व्याख्या--यदिं साधक दो मात्रावाले ओंकारकी उपासना करता है; अर्थात्‌ 
उस विराट्खरूप परमेश्वरके अज्ञभूत भूः ( मनुष्यलोक ) और भुवः ( स्वर्गलोक )- 
इन दोनोंके ऐश्वर्यकी अभिलाषासे--उसीको लक्ष्य बनाकर आओंकारकी उपासना 
करता है तो. वह मनोमय चन्द्रल्लेककों प्राप्त होता है; उसको यजुर्वेइके मन्त्र 
अन्तरिक्षमै ऊपरकी ओर चन्द्रलोकमै पहुँचा देते हैं। उत विनाशशील स्वर्गलोके 
नाना प्रकारके ऐश्वयंका उपभोग करके अपनी उपातनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर 
पुनः मृत्युलोकमें आ जाता है । वहाँ उसे अपने पूर्वकर्मानुसार मनुष्य-शरीर या 
उससे कोई नीची योनि मिल जांती है ॥ ४ ॥ 


यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत 
स॒ तेजसि दये सम्पन्नः। यथा पादोदरस्त्वचा विनिश्चुच्यत एवं ह 
ये स पाप्मना विनि! स सामभिरुन्नीयते अक्कलोक स . 
एतखाजीवधनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतो इलोको 
भवतः॥ ५ ॥ 


पुनः यःन्परंतु जो; चिमात्रेणस्तीन मा्राओँवाले; ओम्‌ इति=ओम 
रूप; पतेन अक्षरेण एख=इस अक्षरके द्वारा ही; पतम्‌ परम्‌ पुरुषम=इस 
परम पुरुषका; अभिभ्यायीत=निरन्तर ध्यान करता है; खः तेज्ञसि=ह 
तेजोमय; सूर्य सस्पन्नः=सूर्योकमे जाता है; ( तथा ) यथा पादोद्रम्=जित 
प्रकार सर्प; त्वचा विनिसुय्यते=केंचुढीते अडग हो जाता है; प॒वम्‌ ह खैल्ठीक 
उसी तरह; स्रः पाप्सना-सह पापोंसे; विनिसुक्तः-सर्वथा मुक्त हो जाता है; स= 
( इसके बाद ) वढ; सामभिन्त्सामवेदकी शुतियोंद्वारा; ब्रह्मलोकम्‌ उन्नीयते= 
ऊपर ब्रह्मलेकमें ले जाया जाता है; सः एतस्मात्‌--वह इस; जीवघनातर 
जीवसमुदायरूप; परात्‌ परम्‌=परमतत्तते अत्यन्त श्रेष्ठ; पुरिशयम--शरीररूप 
नगरमै रहनेवाले अन्तर्यामी; पुरुषम-मरमपुरुष } ईक्षतेनसाक्षात्‌ 
कर छेता दै; तत्‌ एतौ-इस विषये ये ( अगळे); इलो की भवतः=दो सस्रे 
हैं॥ ५॥ 
इस मन्त्रम “पुनः शब्दके प्रयोगते यह सूचित होता है कि 
| पथ कमच अनुसार इस छोक और खगलोकतकके ऐश्वयेड्री अभिलाषाते 
अपर ब्रहाक्ो उस अभीफट”औकीरिवी”" & पसिना" प्फेरनेयाकिल्सीभकसि विलक्षण 
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साघकका यहाँ वर्णन किया गया है | उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यही है--यह 
भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रमै “यदि? पदका प्रयोग भी नहीं किया गया 
हे; क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है | इस मन्त्रमै यह मी स्पष्टरूपते बतलछा दिया 
गया है कि औक्रार उस पखह्मका नाम दै, इसके द्वारा उस परत्रझ परमेश्वरकी 
उपासना की जाती है। मन्त्रमें कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन 
मात्राओंवाले ओकारख€ूप अक्षरद्वारा परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना करता है, वह 
जेसे सर्प केंचुलीसे अङग हो जाता है--उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धर्नेसि 
छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है | उसे सामवेदके मन्त्र तेजोमय सूर्यमण्डलमेसे 
ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मशेकमें पहुँचा देते हैं | वहाँ बह जीव सम्रुदायरूप चेतनतच्बसे 
अत्यन्त श्रेष्ठ उन परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है, जो सम्पूर्ण जगतूको अपनी 
शक्तिके किसी एक अंशमे धारण किये हुए हैं ओर सम्पूर्ण विश्वमे व्यास हैं तथा 
जो अन्तर्यामीरूपसे सबके द्वृदयमें विराजमान हैं। इसी विषयको स्पष्ट करनेवाले 
ये दो आगे कहे हुए इलोक़ हैं ॥ ५ ॥ 
तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता म 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । 
क्रियामा . बाद्याम्यन्तरमध्यमासु 
सु न कम्पते ज्ञ)]॥ ६॥ 
तिस्रः मात्राःःऑंकारकी तीनों मात्राएँ ( “अः, “उ? तथा धम’ ); 
अन्योन्यसक्ता+-एक दूसरीसे संयुक्त रहकर; प्रयुक्ताःन्मयुक्त की गयी हो; 
अनविप्रयुक्ताःऱ्या , एरयक-प्रथक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनर्मे इनका प्रयोग क्रिया 
गया हो ( दोनों प्रकारसे ही वे ); सृत्युमत्यः-मत्युयुक्त हैं; बाह्याभ्यम्तरमध्य- 
मासुच्याहर, भीतर ओर बीचकी; क्रियासु-क्तियाओंमें; खम्यकपयुक्ताखुर्‌ 
पूर्णतया इन मात्राओंका प्रयोग किये जानेपर; ज्ञः न कम्पते-उस परमेश्वरको 
जाननेवाला ज्ञानी विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
व्याख्या इस मन्त्रम यह भाव दिखाया गया है. क्रि. ओंकारवाच्य 
परब्रह्म परमेश्वरका जो यह जगत्रूप विराटख़रूप दै अर्थात्‌ जो कुछ देखने, 
सुनने ओर समझनेमै आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप 
नहीं है; यह परिवर्तनशील है; अतः इसमें रहनेवाळा जीव अमर नहीं होता । वह 
चाहे ऊची-से-ऊंची योनिको प्रात कर ले, परंतु जन्म-मृत्युके चक्रसे नहीं 
छूटता । इसके पक्क अङ्ग एथ्वीलोककी या प्रष्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों लोकोकी 
अथवा तीनों लोकोंको मिलाकर सम्पूर्ण जगत्‌की अभिलाषा रखते हुए जो 
उपासना करता दै, जिसका इस न्रगत्‌के आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर 
लक्ष्य नहीं हे बर०खोः'मगतंकेः'प्रहि ।स्वंख्पमे'०ही०ओर्क्कि” क्षे रहा है; वह 
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उन्हें नहीं पाता अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता है । उन्हें तो वही 
साधक पा सकता दै, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर और शरीरके मध्यस्थान--- 
हृद्यदेशमें दोनेवाली बाहरी) भीतरी ओर बीचकी समस्त क्रियाओंमं 
सवत्र ओऑकारके वाच्यार्थझप एकमात्र परत्रझ पुरुषोत्तमको व्याप्त 
समझता है और कारके द्वारा उनकी उपासना करता दै- उन्दै पानेकी ही 
अभिलाषासे ऑकारका जप, स्मरण ओर चिन्तन करता है; वह ज्ञानी परमात्माको 
पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६॥ 


ऋग्भिरेतं ` यजु्िरन्तरिक्ष 
सामभिर्यत्‌ तत्कवयो वेदयन्ते । 
तम्रोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌. 
यत्तच्छान्तमजरमसृतमभयं पर चेति॥ ७॥ 

ऋग्मिः-( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्वारा। पतम्‌= 
इस मनुष्यडोऊमें ( पहुँचाया जाता है ); यज्ञुमिःच( दूसरा दो मात्राओंकी 
उपासना करनेवाला ) यजुःभ्रुतियोंद्वारा) अंन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षमें ( चन्द्रळोकतक 
पहुँचाया जातां है )) खामभिः=( पूर्णहपसे ओँकारकीः उपासना करनेताढा ) 
सामश्रुतियोंद्ारा। तत्‌=उस ब्रह्मछोकमें ( पहुँचाया जाता है )। यत्‌=जितको; 
कवयः=श्ञानीजन; चेद्यन्ते=जानते हँ; विद्वान्‌=विवेकशील साधक; 
ओङ्कारेण एब=केवळ ऑकाररूप; आयतनेन=अवलम्बनके द्वारा ही; तमु 
उस परब्रह्म पुरुषोत्तमको; अन्वेतिनमा लेता है; यतज्जो; तत्‌=वहः शान्तम्‌= 
परम शान्त; अजरम--जरारहितः असृतम्‌=मृत्युरहितः अभयम्‌=भरहितः 
चर; परम्‌ इति-सर्वभेष्ठ दै ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमै तीसरे, चोथे और पाँचबं मन्ध्रोके भावका संक्षेपमे 
वर्णन करके ब्राक्मण-प्रन्थके वाक्योंमे कही हुई बातका समर्थन किया गया है । 
भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना करनेवाले 
साधफको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोकमे पहुँचा देती हैं । दो मात्राक्की उपासना 
ऋरनेबालेकों अर्थात्‌ जगवके उँचे-से ऊँचे- खर्गीय ऐश्वयेको लक्ष्य बनाकर 
ऑकारकी उपासना करनेवालेकों यजुवेंदके मन्त्र चन्दलोकमे छे ` जाते हैं ओर जो 
इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मस्वरूप परमेश्वरकी ओकारके द्वारा उपासना करता है; 
उसको तामतेदके मन्त्र उस त्रहालोकर्मे पहुँचा देते दे जिसे शानीजन जानते हैं । 
सम्पूर्ण रहस्यको समझनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य बह जगत्‌मै आसक्त न होकर 
मोका रवी अपाशमाछतरा"सभ्त/नगव्रे।आ झा कट परहद्रा,पूरमात्माको पा लेते 
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हैं, जो परम शान्त--सब प्रकारके विकारोंते रहित दै, जहाँ न बुढापा दै, न 

मत्यु दै, न मय दै, जो अजर, अमर, निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम हैं ॥७॥ 
॥ पञ्चम भरन समाप्त ॥ ५ ॥ । 
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पृष्ठ पूरन्‌ 

अथ देनं सुकेशा भारदाज। पप्रच्छ-भगवन्हिरण्यनाभः 
कोसल्यो राजपुत्रो माप्रुपेत्यैत प्रसनमएच्छत । षोडशकलं भारद्वाज 
पुरुष वेत्थ । तमहं इमारमत्रुवं नाइमिमं बेद यच्चदसिममवे दि कथं 
ते नावक्ष्यमिति समे वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिइदति 
तसान्नाहाम्यतुटं वक्तुम्‌ । स तृष्णीं रथमारच प्रवत्राज | तं त्वा 

पृच्छामि क्याहो पुरुष इति ॥ १॥ 
अथ=फिर; हृ एनम्‌=इन प्रसिद्ध महात्म! ( पिप्पढाद ) से; भारद्वा्जः= 
मरदाजपुत्तं खुकेशान्सुवेशानेः पश्रच्छन्पूछा--; कावन्‌ः=भगवन्‌ |; 
कौसल्यः-कोसलदेशीयं! राजपुञ्रःराजकुमारः दिरिण्यनाभः=हिरण्यनाभनेः 
माम्‌ उपेत्य=मेरे पाद आकर; पतम्‌ भरश्‍तमःऱ्यद प्रइनः अपुच्छतत्पूछा; 
अररुद्धाजन्दै भारदाज | ( क्या तुम); षोडशकलम्‌-लोलह कलाओ तारे; 
पुरुषम्‌-पुरुषको; वेत्थ-जानते हों; तम्‌ कुमारम-( तब ) उस राजकुमारसे; 
अहम्‌-मैने; अक्ववम-कहा--; अहमू-मैं; इमबःऱहसे; न चेद्‌=नहीं जानता; 
यवि-यदि; अहम्‌ म जानता होता ( तो » तेने; 
न अवक्ष्यम्‌ इति- बताता; एषः चें-वह मनुष्य अवश्य; 
समूल मन्दे शहत; परिशुष्यतिन्सवंथा यू जाया या को अव्या 
यः/-जो; अदुतम्‌-श्वठ। अभिवदतित्चोलता दै; तस्मातू-इसलिये ( में); 
अन्वतम्‌-शठ; चक्तम्‌=वोलनेरेः न अद्दौमि-त्समर्थ नहीं हूँ; सः-्वइ राजकुमार 
( मेरा उत्तर दुनकर ); तूष्णीम्‌=बुपचाप; रथम्‌-रथपर; आरुह्य-सवार होकर; 
मवत्राज=चला गया; तमु उती बातको; त्वा पृथ्छामि-में आपसे पूछ रहा हूँ; 
असौ-वह ( सोलह कलाओंबाल्म ); पुरुष/-पुरुष; कव इसि-कहाँ है! ॥१॥ 
व्याख्या- इस मन्त्रमे सुकेशा ऋषिने अपनी अस्पज्ता और सत्य भाषण- 
का महत्त्व प्रकट करते हुए सोलह कलाओंवालें पुरुषके विषयमै प्रश्‍न किया है । ते 
बोले --“भगवन्‌ | एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरण्यनाम मेरे पास आया 
था | उसने मुझसे पूछा--'भारद्वाज | क्या तुम सोलह कलाओंवाले पुरुषके 
विषयमै जानते हो ४२ बेे०सरे स्ट" माइ द्या. नाई" मैं उत भी जानता; 


जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता । न बतानेका कोई कारण नहीं है । तुम 

अपने मनमै यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नको टाळ दिया है; . 
क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता । झूठ बोलनेवालेका मूलोच्छेद हो जाता दै, वह इस 

लोकमें या परलोकमें--कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता |? मेरी इस बातको सुनकर 

राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था, वेसे ही लौट गया। 

अब मैं आपके द्वारा उसी घोलह कलाऔँवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हुँ; 

कुपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है ॥ १॥ 


तस्मे स होवाच'। इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यसिन्नेताः 
षोडश कला! ग्रभवन्तीति॥ २॥ 

तस्मे=उससेः सः हृःनवे सुप्रसिद्ध महर्षि; उवाच-बोले; सोस्य-े प्रिय |; 
इहभ्-्यहॉ; अन्तःशरीरे=इस शरीरके भीतर; पवन्ही;' सः-वह; पुरुपः= 
युर दै १ यस्मिन्‌-जिसमें; एताःन्ये १ घोडशा-पोलइ; कखाः=्कलाए $ प्रभवन्ति 
इति=्प्रकट होती हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम उस सोलह कलाओंवाले पुरुषका संकेतमात्र किया 
गया है | महर्षि पिप्पलाद कहते हं-- “प्रिय सुकेशा | जिन परमेश्वरसे सोलह 
कलाओंका समुदाय सम्पूर्ण जगदूय उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है; वे परम 
पुरुष हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान है। उनको खोजनेके 
लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है । भाव यह दै कि जब मनुष्यके हृदयमे परमात्मा- 
को पानेके लिये उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती दै, त्र वे उसे वहीं उसके 
हृदयमें ही मिल जाते हैं || २॥ 

सम्बन्ध--उस परत्र पुरुषोत्तमका तत्त्व समझनेके छिये संकेपसे सृध्किमका 
वणेन करते हैं-.. 

स ईक्षांचक्रे । कसिन्नह्ुक्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 

किन्वा ग्रतिष्ठिते ग्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥ 

खः>उसने। इक्षांचक्रेऽविचार 'किया ( क्रि); कस्मिन्‌=( शरीरसे ) 
किसके; उत्क्रान्ते=निकल जानेपर; अहम्‌ उत्क्रान्तः=मैं ( भी ) निकला हुआ 
( बा ); भविष्यामिन्शो जाऊँगा; चात्तथा; कस्मिन्‌ प्रतिछिते=किसके स्थित 
रहनेपर; प्र तिष्ठास्यामि इतित्मै स्थित रहूँगा॥ ३ ॥ 

व्याख्या--मद्दासर्गके आदिमे जगतूकी रचना करनेवाले परम पुरुष 
परमेश्वरने विचार किया कि “मैं जिस ब्रह्माण्डकी रचना करना चाहता हूँ; उसमें 
एक एवा पीवी सेड 0“ जीव कि” जितके न हनेप९ मं ०/खवये भी उसमें 


| प्रश्‍न ६ 
१८४ इंशादि नो उपनिषद्‌ न [ तम ९ 
न रह सकू अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे ओर जिसकै रइनेपर मेरी 
सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे? ॥ $ ॥ 


स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं बायुर्ज्योतिराप; पथिवीन्द्रिय 
मनोऽन्नमन्नाद्वीयं तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥ 


( यह सोचकर सबसे पहले ) सः-उसने, प्राणम्‌ अस्जतस्प्राणकी रचना 
की; प्राणात्‌ अद्धाम्‌प्राणके बाद अद्धाको ( उत्पन्न किया ); खम्‌ वायुः 
ज्योतिः आपः पृथिवी-( उसके बाद क्रमशः ) आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर ) मनः इन्द्रियम्‌=मन ( अन्तःकरण) 
ओर इन्द्रियसद्दाय ( की उत्पत्ति हुईं ); अन्नम्‌=( उसके बाद ) अन्न हुआ; 
अन्नात्‌=अन्ने; वीयम--वीय॑ ( की रचना हुई, फिर ); तपः्=्तपः मन्त्राः= 
नाना अकारके मन्त्र, कमे-नाना प्रकारके कर्म; च छोकाः+-और उनके फलरूप 
भिन्न-भिन्न लोको ( का निर्माण हुआ ); च=और खोकेखु=उन लोकोंमें; नाम= 
नाम( को रचना हुई ) ॥ ४॥ 

ब्याख्या _परत्रहा परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ- 
को बनाया । उसके बाद झुभकर्ममे प्रवृत्त करानेवाली भद्धा अर्थात्‌ आस्तिक- 
बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश) वायु, तेज, जळ 
ओर पय्वी- इन पाँच महाभूतोंकी सृष्टि की | इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह 
हस्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | पाँच महाभू्तोके बाद परमेश्वरने मन, बुद्धि, चित्त 


द्वारा. किये जानेवाळे कर्मोका निर्माण किया । उनके भिन्न-मिन्न फलरूप लोकॉको 
बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की | इस प्रकार सोलह कलाओसे 
युक्त इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर खयं इसमें प्रविष्ट 
हो गये; इसीलिये वे सोल कछाओंवाले पुरुष कहळाते हैं | हमारा यह मनुष्य- 
क्षरीर मी त्रझाण्डका ही 'एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस 
सारे ब्रह्माण्डमें. हैं; उसी प्रकार हमारे इस - शरीरमें भी हैं और इस शरीरमें भी वे 
सोलह कलाएँ वर्तमान हैं । उन हृदयस्थ परमदेय पुरुषोत्तमको जान लेना ही 
उष सोलह कलावाळे.पुहूषको जात छिना '&॥॥०४॥॥०७००० by eGangotr 


प्रश्‍न ६ ] प्रदनोपनिषय्‌ ८५ 
सम्बन्ध--सगेके आरम्भका वर्णन करके जिन परजक्कका रस्य कराया गया, 
उन्होंका अन्‌ प्रकयके वर्णनसे लक्ष्य कराते है 


स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणा। समुद्र प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येव प्रोच्यते । एवमेवास्य 
` परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्त॑ गच्छन्ति 
भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽसृतो 
भनति तदेष स्लोकः ॥ ५ ॥ 


स+-वह ( प्रल्यका दृष्टान्त ) इस प्रकार दै; यथा-जिंस प्रकार; इमाः- 
ये; नद्य+नदियों। समुद्रायणाः स्यन्द्मानाः=समुद्रदी ओर लक्ष्य करके 
जाती (और) बहती हुई; ससुद्रमःसमुद्रको; प्राप्यन्माकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति= 
( उसीमे ) विलीन हो जाती हैं; तालाम्‌ नामरूपे=उनके नाम और रूप; 
भिद्येते=नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एचम्‌=(फिर उनको ) समुद्र इस एक नामले 
'ही; प्रोच्यते=पुकारा जाता है; एवम्‌ पएव<इसो प्रकार; अस्य परिद्रष्ठु+-सब 
ओरे पूर्णतया देखनेवाले इन परमेश्वरकी; इमाः=्ये ( ऊपर बतायी हुई ); 
षोडश कळाः=सोलइ कलाएँ। पुरुषायणाः=जिनका परमाधार और परमगतिः 
पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रेलयकालमै ) परम पुरुष परमात्माको पाकर; 
अस्तम्‌ गच्छन्ति=( उन्दीमें ) विडीन हो जाती हैं; चन्तथा; आसाम 
इन सबके; नामरूपे-( एथकू-प्रथक्‌ ) नाम ओर रूप; भिद्येतेन्नष्ट हो जाते हैं; 
पुरुषः इति एवम--( फिर. उनको ) “पुरुष? इस एक नामसे ही; प्रोच्यते-पुकारा 
जाता है; सः-वही। पषशत्यह; अकल+-कलारहित ( औरः); अस्रतः=अमर 
परमात्मा; भवति-दै; तत्‌=उसके विषयमे; पषः्न्यह ( अगला ); इलोक+- 
इलोक है ५ ॥ 


ब्याख्या- जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम ओर रूपोंवाली ये बहुत-सी 
नदियाँ अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दोड़ती हुई समुद्रम पहुँचकर उसीमें - 
विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे एयक कोई नाम-रूप नहीं रहता--वे समुद्र 
: हो बन जाती हैं, उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न 
हुई ये सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) प्रलयकाळ्में अपने परमाघार 
“परम पुरुष परमेश्वरमै जाकर उकीमें विलीन हो जाते हैं। फिर.इन सबके अछग- 
अलग नाम-रूप नहीं रहते | एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके खरूपर्मे ये तदाकार 
हो जाती दे:६-अत॥उन्हक्रि जागे लजहीकि-तंर्णनमे इतका वर्णन हे है? अलग 
` नहीं | उस समय परमात्मामै किसी प्रकास्का संकल्प नहीं रहता । अतः वे समस्त 


१८६ . इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ पडन ६ 

Rs >, os fs Ss cfs २२७८, 
कलाओसि रहित, अमृतखरूप कहे जाते हैं | इस तत्त्वको समझनेवाला. मनुष्य भी 
उन परत्रझको प्रात होकर अकळ ओर अमर हो जाता है | इस विषयपर आगे 


कहा जानेवाला मन्त्र है--॥ ५ ॥ 


अरा इव रथनाभो कला यखिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
तं वद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ 


रथनाभौ=रथ-चक्रक्री नाभिके आधारपर;, अराः इद<जिस प्रकार अरे 
स्थित होते हैं ( वेसे ही ); यस्मिन्‌=जिशमें; कळाः=( ऊपर बतायी हुई सब ) 
कल्या; प्रतिछिताः=सर्वथा स्थित है; तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषम्‌=उस जाननेयोग्य 
( सबके आधारभूत) परम पुरुष परमेश्वरको; वेद-जानना चाहिये; यथा= 
जिससे ( हे. मनुष्यो | ); घः=दुम लेर्गोको; सृत्युः-मृत्यु; मा परिव्यथा इति= 
दुःख न दे सके ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस भन्त्रमे सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा करके 
उसका फळ जन्म-मृत्युसे रहित हो जानां बताया गया है ।.वेद भगवान मंनुष्योंसे 
कहते हैं---/जिस प्रकार रथके पहियेमें लगे रहनेवाले सब अरे उस पहियेके मध्यस्थ 
नाभिमे प्रविष्ट रंहते हैं; उन सबका आघार नाभि दै--नाभिके बिना वे टिक ही 
नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर बतायी हुई प्राण आदि सोळइ कळाओंके जो आघार 
हैं, ये सब कलाएं. जिनके आश्रित हैं; जिनसे उत्पन्न होती हैं और जिनमें 
विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं | उन सर्वाधार 
परमात्माको जानना चाहिये । उन्हें जान ढेनेके बाद तुम्हें मौतका डर नहीं रहेगा: 
फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त संसारमै डालकर दुखी नहीं कर सकेगी | 
तुमछोग सदाके लिये अमर हो जाओगे ॥ ६ ॥ | 


तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्पर बरह्म वेद्‌ । नातः प्ररमस्तीति ॥७॥ 


ह=( तत्पश्रात्‌ ) उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादने; तान्‌ उवाच-उन 
सबसे कहा; एतत्‌-इस; परम्‌ ब्रह्म-परम ग्रहको; अहम्‌=मेंः पतावत= 
इतना; एवन्डी; वेद-जानता हूँ; अतः परम्‌=इसतें पर ( उत्कृष्ट तत्व ); नः 
नहीं; अस्ति इतिऱ्हे ॥ ७ ॥ 

व्याख्या---इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिप्पलादने परम भाग्यवान्‌ 
सुकेशा आदि छहों ऋषियोंको सम्भ्रोधन करके कहा---“कऋरषियो | इन परब्रह्म 
परमेश्वरके विपयमे मैं इतना ही जानता हूँ । इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
` नही है । मैंने उमगते उनके, विषको, सो, कुछ करता या, अर दविः [७ 
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सस्बन्ध--अन्तमे कृतता प्रकट करते हुए दे सुकेशा आदि मुनिगण महर्षिको 
बार-बार प्रणाम करते हुए कहते हैं-- 
ते तमचयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽसाकमविद्यायाः परं पारं 
तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परमश्मपिस्य; ॥ ८ ॥ 
'ते=उन छदे ऋषियोंने; तम्‌ अचंयन्तः=पिप्पलादकी पूजा की ( भौर 
कहा ); त्वम्‌=भपः हिःऱ्ही; नः-हमारे; पिता=पिता ( हैँ); यः=जिनीने; 
को; अविद्यायाः परम्‌ पारम--अविद्याके दूसरे पारः 
तारयसि इति=पहुँचा दिया है। नमः परमऋषिश्यः-आप परम ऋषिको 
नमस्कार दै; नमः परमऋषिश्यः-परम ऋषिको नमस्कार है | ८ || 
व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिप्पळादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छहों 
ऋषियोंने पिप्पलादकी पूजा की ओर कहा--“मगवन्‌ ! आप ही हमारे वास्तविक 
पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार-समुदरके पार पहुँचा दिया । ऐसे गुरुसे बढ़कर 
दूसरा कोई हो ही केसे सकता दै । आप परम ऋषि हैं, ज्ञानस्वरूप हैं | आपको 
नमस्कार दै, नमस्कार दै, बार-बार नमस्कार है | अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
ग्रन्थको समाप्ति सूचित करनेके लिये दै ॥ ८ ॥ 


षष्ठ प्रश्‍न समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अथर्ववेदीय प्रदनोपनिषदू समाप्त ॥ 


पक्या १७ "5 उ ४ पछ उ कळक 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः । 
स्रेर्रेस्तुष्डवा*सत्तनृभिव्येशेम देवहितं यदायुः॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति न; पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥# 
ओ छ? शान्तिः | शान्तिः |! शान्ति; !!!. 
. इतका अर्थ इस उपनिषदके आरम्भमें दिया जा चुका दै | 


क ` न्य विवि 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शौनकी शाखामे है । 


शान्तिपाठ 

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियजत्रा; 

खिररङ्गस्तुष्ट्वा<सस्तनभिन्यशेम देवहितं यदाघुः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो बद्ध श्रवाः खस्ति न; पूषा विश्ववेदाः 

खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

देबाः=दे देवगण |; [ बयम्‌ ] यजत्राः [ सन्तः ]=इम भगवानका 
यजन ( आराघन ) करते हुए; कणभिः=्रानोंसे; भद्रम्‌ङकल्याणमथ वचन; 
श्वृणुयाम=्दुने; अक्षभिःननेत्रोसे; भद्रम्‌=क्ल्याण ( ही); पञ्येम-्देखें; 
स्थिरे >सुहृढ) अङ्गः=अङ्गो तनूभि =एवं शरीराँसे; तुष्टुचास [ बयम्‌ + 
भगवानकी स्तुति करते हुए इमढोग; यत्‌=जो; आयु; देबहितमः 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ कके) [ तत्‌ ]=उसका; व्यशेम्त-उपभोग करें; 
वृद्धभ्रवाःच्सब ओर फले हुए सुयशवाले; इन्द्रः=इन्द्र; नः्=्हमारे लिये; 
स्वस्ति दधातु--कल्याणंक्रा पोषण करें; बिश्ववेदाः=सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखने- 
वाले; पूषान्पू्रा; नः=इमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु ]=कल्याणका पोषण करें; 
अरिष्टनेमिः=अरिशेंको मिटानेके लिये चक्रसदश शक्तिशाली; ताक्ष्यः-गरुड्देव; 
नमारे ल्मे; स्वस्ति [ दधातु ]-कल्याणका पोषण करें; [ तथा ]=तयाः 
बृद्दस्पतिः-( बुद्धिके स्वामी ) बृहस्पति भी; नः=इमारे लिये; स्वस्ति [दधातु |= 
कल्याण करे; ३० शान्तिः शाम्तिः शान्तिः=परमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध 
तापकी शान्ति, हो । - 

व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी 
तथा मानवमात्रक्रा कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताऔँसे प्रार्थना करते हैं कि 
हरे देवगण | हम अपने कानोंते शुभ--कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्दा, 
चुगली गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बांतें हमारे कानोंमें न पढ़ें ओर हमारा 
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अपना जीवन यजनपरायणं हो--हम सदा भगवानकी आराघनामें ही ळगे रहें । 
न केवल कानाँसे सुने, नेत्रोसि भी इम सदा कल्याणका ही दर्शन करें। किसी 
अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले इस्‍्यका ओर हमारी दृष्टिका 
आकर्षण कभी न हो । हमारे शरीर; हमारा एक-एक, अवयव सुदृढ एवं सुपुष्ठ 
हॉ--वह भी इसलिये कि इम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें। हमारी 
आयु भोग-विलास या प्रमादमे न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके 
कार्यमें आ सुके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमे व्यास रइकर उसका सरक्षण 
और संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रइनेसे हमारी इन्द्रियां सुगमतापूर्वक 
सन्मार्गमै लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही दै । ] जिनका 
सुयश सब और फैला है, वे देवराज. इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्य 
( गरुड़ ) और बुद्धिके खामी बृहस्पति--ये समी देवता भगवानकी दिव्य 
विभूतियाँ हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी इपासे हमारे सहित 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक-- 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । 


श्रथस थुण्ड% 


प्रथम खण्ड 
ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्व कर्ता युवनख गोप्ता। 
त्त न्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिष्ठा- 
मथवीय ज्येष्ठपुत्राय प्राह॥ १॥ 
८४४० इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्‌का आरम्भ किया जाता 
हे | इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके 
आरम्भमे ईःश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उचारण अवश्य करना चाहिये | 
विश्वस्य कतौ-्सम्पूण जगदके रचयिता ( और ); भुवनस्य गोप्तानः 
सब ळोकोडी रक्षा करनेवाले; ब्रह्मा-( चतुमुख ) ब्रह्मा; देवानाम्‌=सब 
देवताओंमे; प्रथम+-पहले; सम्बभूबन्मकट हुए। ः=उन्हीने} ज्येष्ठपुत्राय 
अथवोय-सबसें बड़े पुत्र अथवाको; सवेविद्याप्रतिष्ठाम्‌न्समस्त विद्याओंकी 
अधारभूता; व्रह्यविद्याम्‌ प्राहःच्ञज्मविद्याका भलीमाँति उपदेश किया ॥ १॥ 
व्याख्या--व॑शक्तिमान्‌, परब्रह्म परमेश्वरसे देवताओंम सवप्रथम ब्रह्मा 
प्रकट हुए ।“ फिर "हमे" "सब ८देबताओं/० सहर्धियों,, और सरीचि आदि 
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प्रजापतिर्योको उत्पन्न किया | साथ ही; समस्त लोकोंकी रचना भी की त्तथा उन 
सबकी रक्षाके सुइढ नियम आदि बनाये | उनके सबसे बढ़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे; 
उन्हींको सबसे पहले ब्रह्माजीने त्रझविद्याका उपदेश दिया था। जिस विद्यासे ब्रह्मके 
पर ओर अपरं--दोनों स्वरूपोंका पूर्णतया ज्ञान हो; उसे त्रझविद्या कहते हैं; यह 
सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रय है ॥ १॥ 


अथर्वणे याँ प्रवदेत ब्रह्मा- 
थवों तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्यास्‌ । 
स्‌ भरद्वाजाय सत्यवहाय 
प्राह भारद्राजोऽङ्गिरसे परावराष्‌ ॥ २ ॥ 


त्रह्मास्जत्माने; याम्‌=जिश विद्याका; अथवणे-अथर्वाको; प्रवदेतट 
उपदेश दिया था; ताम्‌ ब्रह्मक्षिद्याम-उसी ब्रह्मविद्याको; अथवोौ-अधर्वाने; 
पुरा-पहले; अङ्गिरिअज्गी ऋषिसे; उवाचन्कहा था; स+-उन अङ्गी क्रषिने; 
भारद्वाजाय=मरद्वाजगोत्रीः सत्यवद्दाय-सत्यवदह नामक ऋषिको; प्राह 
बतलायी; भारद्वाज्ञ/-भारद्वाजने।; परावराम-सयहलेत्रालेंसे पीछेवालॉंको प्रा 
हुई उस परम्परागत विद्याको; अक्लिरसे>अज्ञिय नामक ऋषिते; 
[ प्रा ]=कहा ॥ २॥ 


व्याख्या--अथर्वा श्वषिको जो त्रझविद्या ब्रह्मासे मिली थी, बही ब्रह्माविद्या 
उन्होंने अङ्गी ऋषिको बतलायी और अङ्गीने भरद्वाजगोत्रमे उत्पन्न सत्यवह 
नामक ऋषिको कही | भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई ब्रह्मके पर 
और अपर--दोनों खरूपोंका शम्न करानेवाळी इस ब्रहमविद्याका उपदेश अङ्गिरा 
नामक ऋषिको दिया ॥ २॥ 


शीनको हृ वे महाश्चालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्न; पग्रच्छः। 
किन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥ 


दविख्यात॑ है (कि); शौनकः चेन्शौनक नामते प्रसिद्ध मुनिः 
म्रहाश्‍ाळः=जो अति बृहत्‌ विद्यालय ( ऋषिकुल ) के अधिष्ठाता ये, विधिवत्‌ः 
शाल्न-विधिके अनुसार; अङ्गिरसम्‌ उपसन्न+-महर्षि अङ्गिराके पास आये 
( और उनसे ); पप्रच्छ=( विनयपूर्वक ) पूछा; भगघमभगवन्‌ !; नु=निश्रय 
पूवक}; कस्मिन्‌ विज्ञाते-किसके जान लिये जानेपर; इद्म-यह। सवमः 
सव कुछ; विज्ञातमज्जाना हुआ; भचति-दो जाता है; इतिः्यह ( मेरा 


प्रदन है ) ॥८-९ १78॥४७॥४/०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 


«क 
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व्याख्या --शौनक नामे प्रसिद्ध एक महर्षि ये, जो बड़े मारी विश्व- 
विद्याल्यके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुछमें अट्ठासी हजार 
ऋषि रहते थे । वे उपर्युक्त ब्रझविद्याको जाननेके लिये शाह्जविधिके अनुसार 
हायमें समिघा लेकर श्रद्धापूवक महर्षि अङ्गिराके पाठ आये | उन्होने अत्यन्त 
विनयपूर्वक महर्षिसे पूछा--'मगवन्‌ ! जिसको भढीमाति जान ठेनेपर यह जो कुछ 
. देखने, सुनने और अनुमान करनेमें आता है; सव-का-सब जान लिया जाता है, वह 
परम तत्व क्या है ! कृपया बतलाइये कि उसे केसे जाना जाय १ ॥ ३ ॥ 


तस्मै स होवाच । दे विद्ये वेदितव्ये शति ह ख यदुक्षविदों 
वदन्ति परा चेवापरां च ॥ ४॥ 


तस्मै=उन . शौनक सुनिते; सः बचे विख्यात महर्षि अङ्गिरा} 
उद्याच-बोठे; ब्रह्मविद्‌ःन््रहाको जाननेबाले} इति=्इस प्रकारः ह=निश्वयपूरवेकः 
चदन्ति स्म यत्‌न्कइते आये हैं किः छे विदेलदी विद्या; पवनी: 
चेदितच्ये=जानने योग्य हैं; परा=एक परा; च=ओरः अपरान्दूसरी 
अपरा; च=भी ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार शौनकके पूछनेपर महर्षि अङ्गिरा बोले--'शोनक | 
ब्रझको जाननेवाले महर्षियोंका कहना है कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो 
विद्याएँ हैं--एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४ ॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद; सामवेदो5थवंबेदः शिक्षा करपो 
व्याझरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदः 
्षरमघिगश्यते ॥ ५ ॥ | 

तत्न-उन दोनोमेते; ऋग्वेदः-ऋग्तेदः यजुर्वेद्‌+-यजुबेंद; सामचेद्‌ः- 
सामवेदः तथा)अथर्वबेद्‌ +=भथववेदः शिक्षा=सिक्षाकल्पः=कव्मःव्याकरणम्‌= 
व्याकरण; निरुक्तम"निरुक्तः छमन्द्‌ः=छन्दः ज्योतिषम्‌=ज्योतिषः इति 
अपरा-ये-( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हं) अथन्तया; यया 
जिसे; तत्‌-्वह; अक्षरम्‌=अविनाशी पख) अधिगस्यतेन्तस्वसे जाना 
जाता है; [ सा ]=वह परापरा विद्या (दै) ॥ ५ ॥ 

ब्याख्या--उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी 
भोगों तथा उनकी प्रासिके साधनोंका शान प्रास. किया जाता दै, जिसमें मोगोंकी 
सिति) मोगोके उपभोग करनेके प्रकार, भोगसामग्रीकी रचना और उनको 
उपलब्ध करके नामी साधन आदिका पकन है? वह तो:अपय ति हे; जेसे 
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व्य न्याया 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद--ये चारों वेद | इनमें नानां प्रकारके 
यज्ञोंकी विधिका ओर उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है । जगतके सभी 
पदार्थौका एव विषयोंका वेदोंमें मलीभाँति वर्णन किया गया है । यह अवश्य है कि 
इस समय वेदकी सब शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं ओरं उनमें वर्णित विविध 
विज्ञानसम्बन्धी बातोंको समझनेवाले भी नहीं हैं | वेदोंका पाद अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण 
करनेकी विधिका उपदेश “शिक्षा? है | जिसमें यज्ञ-याग आदिकी विधि बतलायी 
गर्या है; उसे “कल्पः कहते हैं ( गह्यसूत्र आदिकी गणना कप्पमै ही है ) । 
वेदिक ओर लोकिक शब्दोंके अनुशासनका--प्रकृति-प्रत्यय-विभागपूर्वक शब्द- 
साधनकी प्रक्रिया, शब्दाथबोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमोके 
उपदेशका नाम “व्याकरण? है | वैदिक शब्दोंका जो कोष है जिसमें अमुक पद 
अमुक वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित बतायी गयी है; -उसको ५निदक्तः 
कहते हैं | वेदिक उन्दोंकी जाति और भेद बतलानेवाली विद्या 'छन्द' कहलाती 
है । ग्रह ओर नक्षत्रोंकी स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है-इन 
सब बातोंपर जिसमें विचार किया गया है, वह “ज्योतिष” विद्या है । इस प्रकार चार 
वेद और छः वेदाङ्ग--इन दूसका नाम अपरा विद्या है; और जिसके द्वारा 
परब्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्त्वज्ञान होता है; वह परा विद्या है। उसका 
वर्णन भी वेदोमे ही दै, अतः उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाङ्गोंको 
अपरा विद्याके अन्तगंत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बतलायी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका शान होता दै, वह 
अविनाशी ब्रह्म केसा है-- इस जिज्ञासापर कहते हे-- 


यत्तदद्रेश्यमग्राद्यमगोत्रमवर्णमचक्षु;श्रोत्र तदपाणिपादस्‌ । 
नित्यं विथ संगत सुत्नक्ष्म॑ तद्व्ययं यद्भतयोनिं परिपश्यन्ति 
धीराः ॥ ६ ॥ 


तत्‌=वह; यत्‌-जो; अव्रेश्यम्‌=जाननेमें न आनेवाला; अग्राह्मम= 
पकड्नेमै न आनेवाला; अगोत्रम्‌=्गोत्र आदिसे रहितः अचर्णभ्‌=रग और 
आङ्कतिसे रहित; अचक्षुःश्रोत्रम=्नेत्र, कान आदि शानेन्द्रियोंसे ( भी ) रहितः 
अपाणिपादम्‌=( और ) हाथ; पेर आदि कमेन्द्रियोंसे (भी) रहित है; [तथा ]= 
तथा; तत्‌=वह; यत्‌=जोःनित्यम्‌=नित्य; विसुम्‌=सर्वव्यापी सचगतम्‌=सत्रमे 
फेला हुआ; खुखूक्मम्‌=अत्यन्त सूक्ष्म ( ओर ) अव्ययम-अविनाशी परब्रह्म 
दै; तत्‌=उछ; भूतयोनिम्‌=्समस्त प्राणियोके परम कारणको; धीराःऱ्ज्ञानीजन; 
परिपश्यन्ति=सवंत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६ :॥ 


व्याख्यए-उच्ह्छाअस्तो/आजल्ञ।० यदमेदवदकेः०जिशाऋबा०स्वरूपक्रा वर्णन 
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किया गया है |. सारांश यह दै कि वे परत्रझ परमेश्वर जञानेन्दरियोद्वारा जाननेमें 


नहीं आते; न कर्मेन्द्रयोंद्वारा पकड्नेमे ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियोंसे 
रहित तथा त्राण आदि वर्णगतमेदसे एवं रंग और आक्नतिते मी सर्वया रहित 
हैं; वे नेत्र, कान आदि शानेन्द्रियोंसे और हाथ, पेर आदि केन्द्रयाते भी रहित 
हैं। तथा वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक) अन्तरात्माल्पसे समे केळे हुए और कभी 
नाश न होनेवाले सवथा नित्य हैं| समस्त प्राणियोंके उन परम कारणको 
ज्ञानीजन सवत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६.॥ 

सम्बन्ध--वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतोके परम कारण केसे हैं; 
सग्पुणे जगत्‌ उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस जिज्ञासापर कहते हे-- 

यथोर्णनाभिः सुजते शृहृते च 


यथा थिव्यामोषषयः सम्भवन्ति । 


यथा सतः पुरुपात्केशलोमानि 
. तथाक्षरात्सम्भवतीइ बिश्व्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा-जिस प्रकार; ऊर्णनाभि+-मकड़ी; सजतेन्दै जालैको ) बनाती है; 
खनऔर; गुह्लते-निगल जाती है ( तथा ); यथा-जिस प्रकार; पृथिव्याम्‌-- . 
पृथ्वोमें; ओषध्य+-नाना प्रकारकी ओषधियाँ; . सस्भ्रवन्ति-उत्पन्न होती है 
( और ); यथा-जिस प्रकार; खतः पुरुषाव-जीवित मनुष्यसे; केशलोमानि- 
केश और रोएँ ( उत्पन्न होते हैं ); तथा-उसी प्रकार; अक्षरात्‌=अविनःशी 
परत्रह्मसे; इृद-यहाँ ( इस सष्टिमे ); विश्वम्‌-सत्र कुछ; सम्भवति-उत्पन्न 
होता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इष मन्त्रमे तीन दृष्टान्तोंद्ारा यह बात समझायी गयी है कि 
परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌के निमित्त और उपादान 
कारण हैं। पहले मकड़ीके इृष्टान्तसे यह बात - कही गयी है कि जिस प्रकार 
मकड़ी अपने पेटमें स्थित जाळेको बाहर निक्रालकर फैठाती है और फिर उसे 
निगल जाती दै, “उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्मरूपसे 
लीन हुए जड-चेतनरूप जगतको सृष्टिके आरम्भमे नाना प्रकारसे उत्पन्न करके 
फैलाते हैं और प्रलयकालमें पुनः उसे अपनेमै लीन कर लेते हैं ( गीता ९। 
७-८ ) | दूसरे उदाहरणठे यह बात समझोयी है कि जिस . प्रकार 
पृथ्वीमें जेसे-जैसे अन्न, तृण, वृक्ष, छता आदि ओषधियोंके बीज पड़ते हैं 
उसी प्रकारकी भिन्न-भिन्न भेदोंवाली ओषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती है-- 
उसमें पृथ्वीका कोई पक्षपात नहीं है; उसी प्रकार जीवोके विभिन्न कर्मरूप 
बीजेंके अनुसार ही मरविमि उनको” भिन्न भिन योनियर्मि उर्पेन्न करते हैं 


३० नो उ० ७-० 
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अतः उनमे किसी प्रकारकी विषमता ओर निर्दयताका दोष नहीं दै ( ब्रह्म- 
सुत्र २।१ । ३४ ) । तीसरे मनुष्य-दारीरके उदाइरणसे यह,बात समझायी गयी है कि 
जिस प्रकार मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केश, रोएँ और नख 
अंपनें आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं--उसके लिये उसको कोई कार्य 
नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परत्र परमेश्वरसे यह जगत्‌ स्वभावसे ही 
समयपर उत्पन्न हो जाता दै और विस्तारको प्रास होता हे; इसके लिये 
भगवानको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता; इसीलिये भगवानले गतामे कहा 
हे कि धै इस जगत्को बनानेवाला होनेपर मी अकता ही हूँ? ( गीता 
४। १३) 'उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले मुझ परमेश्वरको वे कर्म लिस नहीं 
करते? (गीता ९ । ९ ) इत्यादि ॥ ७ ॥ 


-सम्बस्ध--अब संछ्षेपमें जगत्‌की उतपत्तिका क्रम बतराते द 


तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नात्प्रणो मनः सत्य लोका? व्यासृतस्‌ " ८ ॥ 
ब्रह्मन्पखहा; तपसता=संकल्परूप तपते; खीयते-उपचय ( वृद्धि ) 
को प्रात होता है; ततः=उससे; अच्नम्‌=अन्न; अभिज्ञायते=उत्मन्न होता दैः 
अञात्‌=अन्नसे ( क्रमशः ); प्राणःच्याण; मनःन्मनः खत्यमूज । ( पाँच 
महामूत ); खोकाःन्समस्त खोक ( और कर्म ) चन्तथा; कर्मखुस्कर्मोसे; 
अम्ृतम्‌-अवश्यम्मावी सुख दुःखरूस फळ उत्पन्न होताहे॥८॥ 
ब्याख्या--जत्र जगतकी रचनाका समय आता है, उस समय परत्रझ परमेश्वर 
अपने संकल्परूप तपते वृद्धिको प्राप्त होते हैं) अर्थात्‌ उनमें विविध रुपोंवाली 
युष्टिके निर्माणका संकल्प उठता है-। जीवाँकै कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तममें 
जो सुष्टिके आदिमे स्फुरणा होती दै, वही मानो उनका तप है; उस स्फुरणाके 
होते ही भगवान» जो पहले अत्यन्त सूकष्मरूपमे रहते हैं; ( जिसका वर्णन 
छठे मन्त्रे आ चुका है) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते है अर्थात्‌ वे 
सृष्टिकर्ता अह्याका रूप धारण कर लेते हैं. । ब्रह्मासे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति 
ओर वृद्धि . करनेवाला अन्न उसन्न ' होता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण? 
अन; कार्यरूप आकाशादि पांच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वासआनः 
उनके भिन्न-भिन्न कमै और उन कमोंसे उनका अवश्यम्भावी सुख-दुःसर" 
करू इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
हा वा ब प्रकरणका उपसंहार 


तसादेतड़क्क नाम रूपमन्नं च जायते॥९॥ 
=जो; ख्वेक्षः्सवंञ्च ( तथा); ख्वेवित्-सब्रको जाननेवाला 
( है ); यस्य=जिसकाः ज्ञानसयमात्शानमय; तपःन्तप ( दे ); तस्यात्‌= 
उसी परमेश्वरे; पतत्‌=्यहः ब्रह्म=विराट्रूप जगत्‌; चतथा नाम= 
म; रूपम्‌=लूपः (और ) अन्नम्‌=मोजनः ज्ञायते-उतपन्न होते हैं || ९ ॥ 
व्याख्या- वे सम्पूर्ण जगतूके कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण 
रूपसे तथा विरेषरूपसे भी सबको भलीभाँति जानते हैं, उन परत्रझका एक- 
मात्र ज्ञान ही तप हे | उन्हें साधारण मनुष्यौंकी भाँति जगतूकी उतत्तिके : 
लिये कष्ट-सहनरूप तप नहीं करना पड़ता । उन सवंशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वरके 
संकस्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेबाला विराटरूप जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म 
कहते हैं ) अपने-आप प्रकट हो जाता हे ओरं समस्त प्राणियों तथा लोकोंके 
नाम, रूप और आहार आदि भी उतपन्न हो जाते है । 
शौनक ऋषिने यह पूछा था कि “किसको जाननेसे यह सत्र कुछ जान 
छिया जाता हे !? इसके उत्तररमें समस्त जगतूके परम कारण परब्रह्म परमात्मासे 
जगतूकी उत्पत्ति बतलाकर संश्षेपमें यह बात समझायी गयी कि उन संव 
शक्तिमान, सर्वज्ञ, सबके कर्ता-घर्ता परमेश्वरको जान ठेनेपर यह सब कुछ ज्ञात हो 
जाता हे ॥ ९ ॥ 
॥ प्रथम खण्ड सवात ॥ १ ॥ 


— SDD EP — 


द्वितीय खण्ड 


सम्बम्ध --पहके खण्डके चोथे मन्त्रमें परा और अपरा--इन दो विद्याओंको 
जानमेयोग्य बताया था, उनमेंसे अब इस खण्डमे अपरा विद्याका स्वरूप और फक 
बतकाकर परा विद्याकी जिशासा उत्पन्न की जाती है-- 

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपञ्यंस्तानि त्रेतायां 
बहुधा संततानि । तान्यायरथ नियतं सत्यकामा एष बः पन्थाः 
सुकृतस्य ठोके ॥ १॥ 

तत्‌=तइ; एततूऱ्यह; सत्यम्‌-सत्य हे कि; कव यः-्बुद्विमान्‌ ऋषियों 
ने; यानि=जिन; कर्मोणित्कर्मोको; मन्तरेषुनवेद मन्त्रम अपश्यन-देखा 
था; तानि--वे; अतायाम्‌ः्तीमोः विदि ° -धदु्ा-्वहुतं- अकारे?  खंलतानि = 
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ब्यास है; सत्यझामाःदे सत्यको 'चाइनेवाळे मनुष्यो ! ( दुमलोग ); तानि= 
उनका; नियतम्‌=नियमपूर्वक) आचरथ--अनुष्ठन करो; खोके=इश मनुष्य- 
'शरीरमें; चःन्तुम्हारे लिये। पषः्न्यदी; खुकतस्यन््चम कर्मकी फलूप्राप्तिका 
पन्थाः=मागं दै ॥ १ ॥ 
ब्याख्या --यह सर्वथा सत्य हे कि बुद्धिमान्‌ महषियोने जिन उन्नतिके 
साधनभूत यशादि नाना प्रकारके कोको वेद-मन्त्रेमि पहले देखा था, वे 
कम शुक यजुः और साम==इन तीनों वेदोमें बहुत प्रकारसे विस्तास्पूर्वक 
वर्णित हैं ( गीता ४ । ३२ )# अतः जागतिक उन्नति चाइनेवारे मनुष्योंको 
उन्हें भढीभाँति जानकर नियमपूर्वक उन कर्माको करते रइना चाहिये | इस मनुष्य- 
जरीरमे यही उन्नतिका सुन्दर मार्ग हे । आलस्य और प्रमादमै या भोगोंको 
ओगनेमै पशुओंकी भाँति जीवन बिता देना मनुष्य-शरीरके उपयुक्त नहीं है । यही 
इस मन्त्रका भाव हे ॥ १॥ 
सम्बन्ध वेदोक्त अनेक प्रकारके कर्मोमेंसे उपरुक्षणरूपसे प्रधान अग्निहोत्र- 
कमका वर्णन आरम्भ करते हे-- 


यदा लेलायते ह्यः समिद्धे इव्यवाइने । 


तदाज्यभागाचन्तरेणाइतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 

यदा द्वि=जिस समय; हव्यवाहने समिद्धे=इविष्यको देवताओँके पात 
पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीस हो जानेपरः अचिशन(उसमें) ज्वाला; लेलायते- 
ख्पलपाने लगती हैं; तदा=उस समय; अन्तरेज-आज्यभागको 
दोनों आहुतियोंके † खानको छोड़कर बीचर्मे; आहुतीःन्अन्य आहुतियांको; ` 
प्रतिपादयेत-डडाले ॥ २ ॥ 

ब्याख्या--अधिकारी मनुष्योंको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये। 
लब देवताओंक्रो इविष्य पहुँचानेवाली अग्नि अग्निहोत्रकी वेदीमें भलीभाँति 
प्रज्वलित हो जाय, उसमेंसे लपटे निकलने लगे, उस समय आज्यभागके स्थानको 


+ प्रधानरूपसे वेदोंकी संख्या तीन ही मानी गयी दै । “एप्स कक कत्या तन री मानी गयी दे । जत बेदतबी' 
आदि नामोंसे ऋग्वेद, यजुर्वेंद और सामवेद--शन तीनका .ही उल्लेख मिलता दे । 
ऐसे स्यलोमे चौथे अथवंवेदको उक्त तीनोंके अन्तगंत ही मानना चाहिये । 

+ यजुवेदके अनुसार प्रजापतिके लिये मौनभावसे एक आइतिं और इन्द्रके 
डिये “भाघारः नामकी दो शताहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ जो अग्नि' और सोम देवताओंके 
- लिये पृथक-एथक दो आहुतियाँ दी जाती हैं; उनका नाम (आज्यभाग! दै । ८४० अग्नये खादा” 


इत्रः और «४० सोमाय स्वाहा? दक्षिण पनाम आहुतियाँ डाली 
च हा क आडुवियोँ र er, गा e fi ये आइति' 


खण्ड ३ | झुण्डकोपनिषय्‌ १९७ 


YS ef os 2 ii < ०९:2७० < ८२२०. 
छोड़कर मध्यमें आइतियाँ डालनी चाहिये। इससे. यह बात भी समझायी गयी 
है कि जबतक अग्नि प्रदीप्त न हो, उसमेसे लपट न निकलने लगें, तबतक या 
निकलकर शान्त हो जायें; उस समय अग्निमें आहुति नहीं डालनो चाहिये | 
अग्निको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिये॥ २॥ 


सस्वन्ध--नित्य अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या 
. करना चाहिये; इस जिज्ञासापर कहते हे 


यस्शाग्निहोत्रमदशमपोर्णमास- 
मयातुमीस्समनाग्रयणम्तिथिवर्जितं च। ` 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना हुत- 
मासद्तमांस्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥ ३॥ 


जिसका; अग्निहोत्रम्‌=अग्निहोत्र अद्शेम्‌=दशनामक यशसे 

रहित दै; -अपोणेमाखम-मौर्णमास नामक यशसे रहित दे; अचातुमास्यमः 
चादुर्मास्यनामक यशसे रहित दै; अनाप्रयणम्‌-आग्रयग कर्मसे रहित है; च= 
तथा; अतिथिवर्जितम्‌=जिसमें अतिथि-सस्कार नहीं किया जाताः अहुतम्‌ 
जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती; अवश्वदेबमू=नो बलिवेश्वदेवनामक 
रहित दै; ( तया) अविधिना छुतम्‌=जिसमें शा्रविषिकी अवहेलना 

करके हवन किया गया है; ऐसा अग्निहोत्र; तस्य=उस अआग्निहोत्रीके; 
आसप्तमान-सातों) लोकान्‌=पुण्यलोंको का; हिनस्ति-नाश कर देता है ॥ ३ ॥ 


ब्याख्या- नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्शक और पोर्णमास 
यज्ञा नहीं करता या चातुर्मास्य यश नहीं करता अथवा शरद्‌ ओर वसन्त 
श्वतुओ्मे की जानेवाळी नवीन अन्नकी इष्टिरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि 
उसकी यज्ञशालामें अतिथिर्याका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य 
अग्निदोत्रमें ठीक समयपर और शास्रविधिके अनुसार इवन नहीं करता एव 
बलिवैश्वदेव कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातों लोको 
वह अङ्गदीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता दै । अर्थात्‌ उस यशके द्वारा उसे मिल्नेवाले 
जो पथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक साता. ळोकॉर्मे प्रास होने योग्य भोग हैं; 
वह वञ्चित रह जाता दै॥ ३ ॥ 


# प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाडी इष्टि । 
| अस्येक पिसाको की जानेवाली इष्ट । 
T मरि0मदीसंमें गुरा" हो नेबाला 0खक्रत्ओोत ग्राधब्रिश्वे्ष. || eGangoi 
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सम्बन्ध--दूसरे मन्त्रम. गह बात कही गयी थी कि जब अग्निस रूपये निकरुने 
करें तब आहुति देनी चाहिये! अतः अब उन ळपर्टोके प्रकारे-भेद और नाम बतउाते हें-- 


काली कराडी च मनोजवा थ 


सुलोहिता या च शुधूमवर्णा । 
विश्वरुची च देवी 


लेलायमाना इति सप जिह्वाः ॥ ४॥ 

या-जे; कालीन्कालीः कराळीस्कराठीः चन्तथा मनोजवा= 
मनोजवा; चौरः सुलोदिता-सुलोहिता। चन्तथाः सुधूत्रवणो= 
सुधूम्रवर्णा; स्फुलिङ्गिनो=स्लिङ्गिनी। चन्तथा; विश्वरुखी देची=विश्वरुची 
देवी; इति-ये ( अग्निकी ); सप्तनसातः लेलायमानाः=लपलपाती हुई; 
जिह्वाभ्=जिह्वाएं हैं ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--काळी--काले रंगवाली, कराली--अति उग्र ( जिसमें आग 
ळग जानेका डर रइतां है )) मनोजवा--मनकी भाँति अत्यन्त चञ्चल) सुलोहिता-- 
सुन्दर लाली लिये हुए, सुधूम्रवर्णा--शुन्दर धुएँके-से रंगबाली, स्फुलिङ्गिनी-- 
बिनगारियोंवालो तथा विश्वरुची देवी--सब ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस 
प्रकार ये सात तरहकी ल्पटे मानो अग्निदेवकी इविको ग्रहण करनेके लिये 
लपलपाती हुई सात जिहाएँ हैं । अतः जब इश प्रकार अग्निदेवता आहुतिरूप 
भोजन ग्रहण करनेके छ्यि तैयार हो, उसी समय भोअनरूप आहुतियां प्रदान 
करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्बलित अथवा बुझी हुई अग्निमें दी हुई आहुत 
राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध- उपर्युक्त प्रकारसे प्रदीछ अग्निमे नियमपुदक नित्यप्रति हवन करनेका 
फक बतरुते हैं-- 


एतेषु यशरतठे भ्राजमानेषु 
यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः ख्यस्य | 
यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ।। ५ ॥ 
यः च=्जो कोई मी अग्निहोत्री; पतेषु आजमानेचु=इन देदीप्यमान 
ज्वाळाओमे; यथाकालम--ठीक समयपर; चरते-अग्निहोत्र करता दै; तम्‌= 
उस अग्निददोत्रीको; हि-निश्चय ही; आद्दायन=अपने साथ लेकर; पताः= 
ये; आहुतयः-आहुतिया; सूर्यस्यन्सयंकीः रश्मयः [ भूत्वा ]=किरणे 
बनकर ०नवत्िक् वह) पहुँचा, देती, ह by यञ्जन्त देवानाम 
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देवताओंका? एकम्न्एकमाभ; पतिः=स्वांमी ( इन्द्र ); अधिवासः 
निवास करता है॥ ५॥ 
व्याख्या--जो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमे बतलायी हुई सात प्रकारकी 
लपसि युक्त भळीभॉति प्रज्वलित अग्निमें ठीक समयपर शास्तरविधिके अनुवार 
नित्यग्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है; उसे मरणकालमे अपने राथ छेकर 
ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओंका एकमात्र 
स्वामी इन्द्र निवास करता है । तात्पय यह कि अग्निहोत्र खर्गके सुखोंकी 
प्रातिका अमोघ उपाय है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--किस प्रकार ये आहुतियाँ सूय-किरणोंद्वारा' यजमानको इन्द्रकोकमें 
रे जाती हें-ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हें-- 
एह्येहीति तम्माहुतयः सुवचंसः 
सर्यण रथ्मिभिर्यजमानं वइन्ति। 
प्रिया वाचसभिवद्न्त्योऽचं यन्त्य 
एष बः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६.॥ 


खुबचेस+- वे ) देदीप्यमानः आहुतयःऱआहुतिया; पहि पहि-- 
आओ; आओ; पषः-्यइ खः्-्चुम्हारे; खुङतः्न्छम कमाते प्रास; पुण्यः= 
पवित्र; ब्रह्मलोक्न्तझलोक ( स्वर्ग ) है; इति=इस प्रकारकी; प्रियाम= 
प्रिय बाचम्‌=वाणी; अभिवदम्त्यः्-्वारवार कहती हुई ( ओर ); अचयन्स्यः= 
उसका आद्र-सत्कार करती हुई; सम=उस; यजमानमऱपजमानको; सूर्यस्य- 
सूर्यकी; रश्मिश्रिः-रश्मियोंद्ारा; थहन्तिच्छे जाती हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--उन प्रदौस ज्वालाओमे दी इई आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके 
रूपमै परिणत होकर - मरणकालमे उस साधकसे कहती हैं--४आमो, आओ, यह 
तुम्हारे गुम कर्मोका फलस्वरूप ब्रह्मलोक अर्थात्‌ भोगरूप सुखाँको भोगनेका खान 
स्वर्गलोक है ।? इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कहती हुई आद्र-सत्कारपूर्वक 
उसे सूर्यकी किरणोंके मार्गते छै जाकर खंगंलोकमें पहुँचा देती हैं | यहाँ स्वर्गको 
नरलोक कहनेका यह भाव माढूम होता है कि स्वर्गके अधिपति इन्द्र भी भगबानके 
ही मपर स्वरूप हैं, अतः प्रकारान्तरते त्रझ ही हें ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध---अब सांसारिक मोगोमे वेराम्यकी और परम आनन्दस्वरूप परमेश्बरको 
पानेकी अभिराषा उत्पन्न करनेके छिये उपयुक्त स्वर्ग कोकके साधनरूप यादि सकाम कम 


ओर उनके फरुरूप शोकिक पुड पारो बोकी तुच्छता बताते क. 
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जुवा द्योते अइढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कमे । 
एठच्छेयो . येऽभिनन्दन्ति सुढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापि यंन्ति॥ ७॥ 
दिनिश्रय ही; पतेन्ये; यज्ञरूपाः्न्यत्रूपः अष्टादश प्छचाः=अठारह 
नौकाएँ; अहढा+=अदद्‌ ( अखिर ) ३; येषु=जिनमेः अवरम्‌ कम-नीची 
श्रेणीका उपासनारहित सकाम कर्म; उक्तमू=्यताया गया दै; येच्जो; सूढाः= 
मूर्ख; पतत्‌ [ एवं ]=यद्ोः श्रेयम्कस्याणका मागं है (यों मानकर ); 
अभिनन्दन्ति=इसकी प्रशसा करते दै; तेन्वे; पुनः अपिन्त्रारवारः एव" 
निःसंदेह; जरासृत्युम=दावस्या और मृत्युको; यन्तिन्गरापत होते रहते हैं ॥७॥ 
व्याख्या - इस मन्त्रम यज्ञको नोकाका रूप दिया गया है ओर उनकी 
संख्या अठारइ: बतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्य, दरा, 
औौर्णमात; चातुर्मास्य आदि मेदोसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते हैं। कहना 
` यह है कि जिनमें उपासनारहित स्म कर्मोका वर्णन दै, ऐसी ये यज्ञरूप अठार 
नोकाएँ हैं; जो कि दढ नहीं हैं । इनके द्वारा धसार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा 
इश लोकके वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर खर्गतक पहुँचनेमें भी 
संदेह है; क्योंकि तीसरे मन्त्रकै वर्णनानुसार किसी भी अङ्गकी कमी रह जानेपर . 
बे साघकको स्वर्गमें नहीं पहुँचा सकतों, बीचमै ही छिन्न-भिन्न हो जाती हैं । 
इसलिये ये अदद अर्थात्‌ अस्थिर हैं । इस रहस्यको नं समझकर जो 
मूर्ललोग इन सक्राम कर्माको ही कल्याणका उपाय समझकर--इनके ही फलको 
परम सुख मानकर इनकी प्रशशा करते रहते हैं, उन्हें निःसंदेह बारंबार 
बृद्धाबस्था और मरणके दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--वे किस प्रकार दुःख मोगते हें इसका स्पष्टीकरण करते हे- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः खयंधीरा; पण्डितं मन्यमानाः ¦ 
जहन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८॥ 

अविद्यायाम्‌ अन्तरे=अविद्याक्रे भीतरः चर्तमानाः=स्थित होकर ( मी); 
स्यधीर।+= अपने-आप बुद्विमान्‌ बननेवाळे (ओर); पण्डिसम्‌ मन्यमानाः= 
अपनेको विद्वान्‌ माननेवाले; सूढा+-वे मूर्खलोग; जङ्घम्यमानाः=्वार-बार 
आघात ( कष्ट) सहन करते हुए; परियन्ति=( ठीक वेते ही) भटकते रहते दैं। 
यथा-जेसेः - अन्ध्ेत, एवानभंपरेके. ढास. ही) -्ीस्रमानालत्रलाये जानेवाळे; 
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अन्धाः=अंये ( अपने लक्ष्यत न पहुँचकर बीचमै ही इघर-उघर भटकते और 

कष्ट भोगते रहते हैं )॥ ८ ॥४ | 

व्याख्या--जत्र अंध मनुष्यको मागे दिखानेवाला भी अघा ही मिल जाता 
है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट खानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमे हो. ठोकरें 
खाता भटकता है ओर कॉटे-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गड्ढे आदिर्मे गिरकर 
अथवा किसी चट्टान, दोवाळ और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता है, वसे ही उन मूर्खोको भो पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध 
दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त 
यन्त्रणाओंका भोग करना पड़ता है; जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ 
समझते हैं; विधा-बुद्धिके मिथ्याभिमानमें शास्र और महापुरुषोंके वचर्नोकी कुछ भी | 
परवा न करके उनकी अवद्देलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले | 
भोगोंका भोग करनेमै तथा उनके उपायभूत अविश्वामय सकाम कमोंमें ही निरन्तर 
संलग्न रहकर मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं ॥ ८॥ 

सम्बन्ध--दे कोग बारबार दुःखोमें पढ़कर भी चेतते क्यों नही, कल्याणके छिये 
चेष्टा कयां नहीं करते, इस जिशासापर कहते हे-- 


अविद्यायां बहुधा वर्तमाना 

वयं कृताथो इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कर्मिणो न ब्रवेदयन्ति रामात्‌ 

तेनातुराः श्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ ९ ॥ 


बाला+-वे मूखलोगः अविद्यायाम्‌=उपासनारहित सकाम कमोंमें; 
बहुधा=पहुत प्रकारते; बतमानाः-त्रतते हुए चयम्‌=्इम; कृतार्थाः=कृतार्य 
हो गये; इति अभिमंन्‍्यन्ति-ऐसा अभिमान कर लेते हैं; यत्‌= क्योंकि; 
कर्मिणः=वे सकाम कमे करनेवाळे लोग; रागात्‌-विषयोंक्री आसक्तिके कारण; 
न प्रवेरयन्ति=फल्याणके मागको नहीं जान पाते; तेन=इस कारणः आहुराः= 
बारबार दुःखसे आतुर हो; झ्षीणलोकाः=पुण्योपाजित लोकोसि इटाये जाकर; 
च्यवन्ते=नोचे गिर जाते र ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--पूर्वमन्त्रम कहे हुए प्रकारसे जो इत लोक और परलोक्रके 
भोगोंकी प्रासिके लिये सांसारिक उन्नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कर्मोंमें 
ही बहुत ग्रकारसे लगे रहते हैं; वे अविद्यामे निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं 
कि ‹इमने अपने कर्तव्यका पालन कर लिया |? उन सांसारिक्र कमोंमें लगे हुए 
मनुष्योंको भोगोमे अत्यन्त आशक्ति होती है, इस कारण बे ्ांधारिक उन्नतिके . 


# यह मग्ज-कठोत्रतिपदर्य वयो आया ढै००ककाउ 0९३०९ by aGprgotr 
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सिवा कल्याणको ओर दृष्टि ही नहीं डालते । उन्हें इस चातका पता ही नहीं रहता 
कि परमानन्दके समुद्र 'कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है । इसलिये वे 
उन परमेश्वरी प्रासिके छिये चेष्टा न करके बारबार दुखी होते रहते ई और 
पुण्यकर्मोका फल पूरा होनेपर वे खर्गादि लोकते नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ५ 

सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातको ही और भी स्पष्ट करते ह 

ष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छूयो वदयन्ते प्रमूढाः। 

नाकल्यपृष्ठे ते सुकृते5नुभूत्वेम ठोक दीनतरं वा विश्वन्ति॥१०॥ 

इष्ठापूर्तम्‌=इष्ठ और पूतं+ ( सकाम ) कर्मोको हो; वरिष्ठम्श्रेष्ठ 
मन्‍्यमाना+-माननेवाले; प्रमूढाः्=अत्यन्त मूखेलोर; अन्यत्‌=उधसे भिन्न; 
ज्रेय+-बास्तविक भेयको; न वेड्यन्तेत्नहीं जानते; तेनवे) सुरूते-पुण्यकर्मोके 
कळस लप; नाकस्य पृष्ठे-खगंके उच्चतम स्थानर्मे; अलुभूत्वा-( जाकर श्रेष्ठ 
कर्मोके फल रूप ) वहॉके मोगोका अनुभव करके; इमम्‌ छोकम्‌=इस मनुष्य- 
लेकमें; वा-अथवा; हीनतरम्‌=इससे भी अत्यन्त हीन योनियोंमें। ज्िशन्ति= 
प्रवेशकरते हैं ॥ १० ॥ 

ब्याख्या--वे अतिशय मूर्ख मोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्तको अर्थात्‌ वेद 
और स्मृति आदि शाखोमे सांसारिक सुखोंकी प्रातिके जितने भी साधन बताये 
गये हैं, उन्दींको.सर्वश्रेष्ठ कल्याण-पाघन मानते हैं | इसलिये उनसे भिन्न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका मजन, ध्यान और निष्कामभावसे कतंव्यपाटन करना एवं परमपुरुष 
परमात्माको जाननेके लिये तीब्र जिजासापूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी 
परम कल्याणके साघन हैं)-उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण-धाघनोकी ओर 
ळब््यतक नहीं करते | अतः वे अने पुण्यकर्णेके फलरूप स्वर्गलोकतकके सुर्खोको 
भोगकर पुंष्य-क्षय होनेपर पुनः इथ मनुष्यळोकर्मे अथवा इशे मी नीची शकर 
कूकर, कीटमतङ्ग आदि योनियोंमे या रोरवादि घोर नरकोंमे चले जाते ह| 
( गीता ९ | २०-२१)॥ १०॥ 

सम्बन्ध - कपर बतळाये हुए सांसारिक मोगोसे बिशक्त मनुष्णोके भचारः 
न्यबहार और उनके फरुका वर्णन करते हैं-- 

श्रद्धे ये हापवसन्त्परण्ये 
द शान्ता विद्वांसो मेक्ष्यययां चरन्तः । 
स्रयद्वारेण ते बिरजाः प्रयान्ति | 
शशा स पा सर यत्रामृतः स॒ पुरुषो द्यव्ययात्मा ॥११॥ 
० AT 

# यशन्यागादि औतकर्मोकों “९१ तथा वावली; कुआँ खुदवाना और बगीचे आदिं 
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हॅण्ड) मुह को एतिवद्‌ २५६ 
E> cE Sree of Ss «>. cis nf af SK, 
दि=किठुः ये=गे; अरण्ये [ स्थितः ]=वनमें रहनेवाले; श्ान्ताः= 
शान्तत्वमाववाले, बिद्वांसः=विद्वान; भैक्यच्चयाम्‌ चरन्तः-्तथा भिक्षाके लिये 
विचरनेवाळेः तपःश्चद्धे=संयमरूप तप तया शद्धाका; उपवसन्ति-्सेदन 
करते हैं; ते-वे; विरजा+नरजोगुणरहितः सूयंद्वारेण-्सूर्यके मार्गे; [ तत्र ] 
प्रयान्ति-वहों चले जाते हैं; यत्र दि=जहॉपरः खः-व्वह; अस्मुत:-जन्म-मृत्युसे 
रहितः अव्ययात्सा=नित्य) अविनाशी; पुरुषः=परम पुरुष ( रहता है )॥ १२ ॥ 
व्याख्या-उपर्युक्त मोगासक मनुष्योंते जो सवथा भिन्न हैं, मनुष्यशरीर- 

का महत्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमे परमात्माका तत्त्व ज ननेकी 
ओर परमेश्वरको प्राह्त करनेकी इच्छा जग उठी दै, वे चाहे वनमे निवास करनेवाले 
वानप्रस्थ हाँ, शान्त खमाववाळे विद्वान्‌ सदाचारी गृहस्थ हों या भिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा संन्याठी हो, वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका 
ही सेवन किया करते हैं; अर्थाद्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिस्थितिके 
अनुकार जित समय जो कर्तव्य होता दै, उसका शात्रक्री आशाके अनुसार बिना 
किसी प्रकारको कामनाके पाळत करते रहते हैं ओर संयमपूवक शम-दमादि साघनो- 
से सम्पन्न होकर परम भद्धाके थाथ परमेश्वरको जानने और प्रात करनेके साघनो- 
में लगे रहते हैं | इसलिये तम और रजोगुणके विकाराँसे सर्वथा झून्य निर्मळ. 
सत्वगुणमै स्थित वे सजन सूयंलोकमै होते हुर अहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनके. 
परम प्राप्य अमृतखरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास 

करते हैं ॥ ११॥ 
सम्बन्ध-उन परत्रष्ठ परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके किये मनुष्यको 
क्या करना चाहिये, इस जिझासापर कहते हैं--- 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानाथे स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 

समित्पाणिः भोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ ॥ १२ ॥ 

कमेचितान्‌=कमंसे प्रास किये जानेवाले; लोकान परीक्ष्य-छकोंकी 

परीक्षा करके; ब्राह्मणः-आह्ण; निवेद्म-बेराग्यको; आयात-प्रात्त हो जाय 
(यह समझ छे कि); छतेनर--किये जानेवाले कर्मासे, अक्कतः-खतःसिड 
नित्य परमेश्वरः न अस्ति-नहीं मिल सकता; सः-वह; तडिज्ञानाथैम्‌र्उस 
परग्रझका शान प्रास करनेके ल्यि; सम्रित्पाणिः-हाथमें समिघा लेकर; 
श्रोत्रियम्‌=वेदको भलीभाँति जाननेवाले ( ओर ); ब्रह्मनिष्ठम्‌=परत्रञ पर मात्मामें 


स्थित; गुरुमरगुरवे पि"; अधिंगेडछेसे-विनयेरपूरवक ज्ञाय ॥ १२॥ 


व्याख्या- अपना कल्याण चाइनेवाले मनुष्यको पहले बतला हुए. 
सकाम कर्मोके फल्खरूप इस कोक ओर परलोकके समख सांसारिक सुलोकी 
भलोभाँति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको 
समझकर सब प्रकारके भोगोंसे सवथा विरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूतक सकामभावते किये जानेवाले कर्म अनित्य 
फलको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं | अतः जो सवथा अकृत है अर्थात्‌ 
क्रियाताध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राति वे नहीं करा सकते । यह सोचकर 
उस जिज्ञासुको परमात्माका वास्तविक तत्वज्ञान प्रास करनेके लिये हाथमे समिधा 
लेकर श्रद्धा ओर विनयमावके सहित ऐसे सदूगुरुक्री शरणमे जाना चाहिये; जो 
वेदांके रहस्यको मलीमाँति जानते हों ओर परत्रह्म परमात्मामें स्थित हों॥ १२॥ 
सम्बन्ध--ऊपर बतकाये हुए कक्षर्णोवाका कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय 
तो गुरुको क्या करना चाहिये, इस जिशासापर कहते हैं-- 
तस्मं स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ 
्रश्ञान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुष वेद सत्यं 
प्रावाय तां त्तो न्रह्मविद्यास्‌॥१३॥ 
खः=्वइः बिद्वान्‌=त्ञानो महात्मा; उपखन्नायन्शरणमे आये हुए; 
प्रशान्तचित्ताय=्पूणतया शान्तचित्तवाठे; शमान्बिताय=्शम-दमादि 
साघनयुक्तः तस्म-उस शिष्यकोः ताम्‌ ब्रह्मविद्याम-उस अह्मविद्याका; 
तत्त्वत+-तत्तविवेचनपूरवक: प्रोवाच=भलीभाति उपदेश करे; येन [ खः ]= 
जिससे वह शिष्य; अक्षरम्‌=अविनाशी; =नित्य) पु रुषम्‌--परम पुरुषको; 
वेद्‌=जान जे ॥ १३॥ 
ब्याख्या उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमे 
आये हुए ऐसे शिष्यको, जितका चित्त पूर्णतया शान्त--निश्चिन्त हो चुक्रा दो, 
सांसारिक भोगेमि सवथा वेराग्य हो जानेके कारण जितके चित्तमें किसी प्रकारकी 
चिन्ता, व्याकुलता या विकार नहीं रह-गये हों, जो शम-दमादि धाघनसम्पन्न हो. 
अर्थात्‌ जिसने अपने मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंको मलीभाँति वशमै कर लिया हौ, 
उस ब्रह्मविद्याका तत््वविवेचनपृथक मलीभोंति समझकर उपदेश करे, जिसरो वह 
शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमका शान प्राप्त कर सके || १३ ॥ 


द्वितोय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १ ॥ 
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द्वितीय मुण्डक 


प्रथम खण्ड 
सम्बन्ध-- प्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर दिद्याका स्वरूप और फळ 
बतकाय। तथा उसकी तुच्छता दिखते हुए उससे विरक्त होनेकी बात कहकर परविद्या 
प्रात करनेके किये सद्गुरुकी श्रणमें जानेको कहा । अंद परविद्याका वर्णन करलेके लिये 
प्रकरण आरम्भ करते हें-- 


तदेतत्सत्यं यथा सुंदीस्ात्पावकाद्‌ विस्फुशिज्ञाः 


सहस्रशः ग्रभत्न्ते ससर्पाः 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः | 
प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ १ ॥ 


सोम्य=हे प्रिय]; तत--वह; सत्यम्‌=सस्पः एततूऱ्य है; यथा-जिस- 
प्रकार; खुदीप्तात्‌ पावकात्‌तप्रज्वलित अग्निमेसेः खरूपाऽ=उसीके समान 
रूपवाली;। सखहस्जशःनइजारों; विस्फुलिङ्गाः=चिनगारिया प्रभवन्ते=नाना 
प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा=उसी प्रकार! अक्षरात्‌=अविनाशी त्रहासे; 
विंविधा+-नाना प्रकारके; भावाः्=भावः प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हैं; च=ओरः 
तत्र पव=उदीमे; अपियन्ति=विलीन हो जाते हैं० ॥ १ ॥ 

ब्याख्या" मइर्षि अङ्गिरा कहते हैं--प्रिय शोनक ! मैंने तुमको पहले . 
परत्रझ परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करवे हुए ( पूर्व प्रकरणकें पहळे- खण्डमें छठे 
मन्त्रसे नवेंतक ) जो रहस्य बतलाया था; वह सवेथा सत्य है; अब उसीको पुनः 
समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्वलित अग्निमैसे उसीके- 
ओले रूप-रंगबाली हजारों चिनगारियों चारों ओर निकलती दै उषी प्रकार 
परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मते सष्टिकालमे नाना प्रकारके भाव मूर्त-अमूर्त पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं और प्रजयकालमें पुनः उ््हमिं छीन हो जाते हे । यहाँ भावोके 
प्रकट होनेकी बात समझानेके लिये हो अग्नि और चिनगारियाँका दृष्टान्त दिया 
गया हे | उनके विळीन होनेकी बात दृष्टस्तते स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ 

`. सम्बन्ध--जिन परक्क अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत्‌, उत्पन्न होकर पुनः 

उन्होंने बिढीन हो जाता है, वे स्वय कैसे ऐं---इस जिशासापर कहते हें-- | 

# प्रथम सुण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रमें मकडी, पृथ्वी दज द सत मन मरो, त्वा ओर गलष्य्रोरके मनुष्यःशरोरके 
दृधन्तसे जो बात कडी यो, वही बात इस मने अग्निके दृष्टान्तसे समझोयी गयी दे । 
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२०६ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ सुण्डक २ 
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दिव्यो हयग्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 

अप्राणो ह्यमनाः शुश्रो ह्यक्षरात्‌ परतः परः॥ २॥ 

हिल्निश्वय दी; दिव्यः्न्दिव्यः पुरुषः=पूर्णपुरुषः अमूतेः= 
आकाररहित; सबाह्याभ्यन्तरः हिम्मत जगतके बाहर ओर भीतर भी ब्यास; 
अज*-जन्मादि विकारोंसे अतीत; अप्राणः-प्राणरहित; अम्रनाः=मनरहितः हिर 
होनेके कारण; शुभ्नः--सर्वंथा विशुद्ध दै ( तथा ); द्वि-इसीलिये; अक्षरात्‌= 
अविनाशी जीवात्मासे; परतः पर+-अत्यन्त श्रेष्ठ है॥ २॥ 

व्याख्या वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसंदेह आकाररहित और समख 
जगतूके बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण हैं | वे जन्म आदि विकारोसे रहित सवथा 
विशुद्ध हैं; क्योंकि उनके न तो प्राण हैं; न इन्द्रियां ई और न मन ही है । वे इन 
सप्रके बिना. ही सब कुछ करनेमे समर्थ हैं; इसीलिये वे सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रे --सर्वथा उत्तम हैं ॥ २॥ 

सम्बन्ध--उपर्युक्त ङक्षणोवारे निराकार परभेश्वरसे यह साकार जगत्‌ किस 
प्रकार उत्पन्न हो जाता दै, इस जिज्ञासापर उनकी स्वेशक्तिमत्ताका वर्णन करते हैं--- 


एतस्राज्जापते ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुर्ज्योतिरापः थिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३॥' 


एतस्मात्‌=इसी परमेश्वरसे; प्राणः-प्राण; जायते=उत्पन्न होता है 
( तषा ); म्रनः=मन ( अन्तःकरण ); सचेन्द्रियाणि=समस्त इन्द्रियाँ; खम्‌-- 
आकाश; घायुः-वायुः ज्योतिः=तेज; आप+-जल; च=औरः चिश्वस्य घारिणी- 
सम्पूर्ण प्राणियोंको घारण करनेवाछी; पृथिदीपरथ्वी ( ये सब उत्पन्न 
होते हैं ) ॥ ३॥ 


ब्याख्या यद्यपि वे परत्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन, इन्द्रिय आदि 
कारण-समुदायसे सवथा रहित हैं, तथापि सब कुछ करनेमे समर्थ हैं | इन सव- 
शक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुपोत्तमसे ही सृष्टिकाल्मै प्राण, मन ( अन्तःकरण ) और 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तथा आकाश) वायु, तेज, जल और सम्पूर्ण प्राणियोंको घारण 
करनेवाढी पृथ्वो--ये पाँचौं महाभूत; सब-के-सब उत्पन्न होते हैं || ३ ॥ 

सम्बन्ध-इस प्रकार संक्षेपमें परमश्वरसे सुइम तत्त्वोंडी उत्पत्तिका प्रकार 
बद्॒काकर अब इस जगत्‌मे मगवानूका विराट रूप देखनेका प्रकार बताते हें-- 


अग्निमूर्धा चक्ुपी चन्द्रतयों 
CC-0. ५०१०८ “भीतर - बाग ० बिढताम-नेदा; | 
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वायु; प्राणो हृदय विश्वमस्य 
पद्भ्यां प्रथिवी ह्येप सवे धूतान्तरात्मा॥ ४॥ 
अस्य=इस परमेश्वरका; अग्निः-अग्नि; सूधो-मस्तक दैः चन्द्रसूर्यौ 
चन्द्रमा और सूर्य; चक्षुपी-्दोनें नेत्र हैं; दिशः=खब दिशा; श्रोत्रे=दोनों कान 
हैं; च=और; विवूताः वेदाःनविस्तृत वेद; वाक=्वाणी दें ( तथा ); वायुः 
प्राणः-वायु प्राण है; दिश्वम्‌ हृदयम्‌=जगत्‌ हृदय है; पद्भ्याम्‌=इधके दोनों 
पैरेंते; पूथिवीस्पश्वी ( उत्पन्न हुई दै); एपः हिःच्यही; खचंभूतान्तरात्मा= 
समस्त प्राणिर्योका अन्तरात्मा है ॥ ४ 0 
व्याख्या--दूसरे मन्त्रमे जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया 
गया है, उन्हीं परत्रहाका यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाळा जगत्‌ विराट्‌ रूप है । 
इन विराट्खरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ युळोक दी मानो मस्तक दै, चन्द्रमा 
और सूर्य दोनों नेत्र हँ, समस्त दिशाएँ कान हे, नाना छन्द और ऋच/ओंके 
रूपमे विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण है? धम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय हे? 
पृथ्वी मानो उनके पैर हैं । ये ही परर परमेश्वर समस्त प्राणियोके अन्तर्या 
परमात्मा हैं ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध --उन परमात्मासे इस चराचर जगत्को उत्पत्ति किस क्रमसे होती हैः 
इस जिज्ञासापर प्रकारन्तरसे जगत्की उत्पत्तिका क्रम बतरुते हे-- 
तखादम्निः समिधो यस्य सूर्य; 
सोमात्पर्जन्य ओपथयः एथिव्याम्‌ । 
पुमान. रेतः सिश्चति योषितायां 
बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्म्रदताः॥ ५ ॥ 
तस्मात्‌=उसते ही; अग्निः-अग्निदेव प्रकट हुआ यस्य सिधः= 
जिसकी समिधा; सूर्यःन्सर्म है; ( उस अग्निसे सोम उतन्न हुआ ) खोमात्‌= . 
सोमसे; पर्जन्यःन्मेष उत्पन्न हुए (और मेधसे वर्षाद्वारा ); पृथिव्याम--एथ्वीमें; ' 
ओषधयः=नाना प्रकारकी ओषधियों ( उत्पन्न हुईं ); रेतः-( ओषधिर्योके मश्नणसे 
उत्पन्न हुए )-वीर्यको; पुमान्‌=पुरुषः योषितायाम-ख्री में; सिञ्चति=सिंचन 
करता है ( जिससे संतान उत्पन्न होती है ); | एवम्‌ |-इस प्रकार; पुरुषात 
उस परम पुरुषले ही; बह्वीः प्रज्ञा*-नाना प्रकारके चराचर प्राणी; सस्प्रसूताः= 
नियमपूर्वक उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जव-जब परमेश्वरे यइ जगत्‌ उत्पन्न होता हे तत्र-तब सदेव 
एक प्रकारसे ही, केता, षेन्वमेसा।न्सिम-ताह कैत. नेह, सुकुक्प करते है 
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उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है | इसी भावको प्रकट करनेके 


लिये यहाँ प्रहारॉम्तरसे सुष्टिड़ी उत्पत्ति बतडायी गयी है | मन्त्रका साराश-यह है 
कि परब्रह्म पुरुधोत्तमले संवप्रथम तो उन ही अचिन्त्य शक्तिका एक अंश अद्भुत 
अग्नितत्त उत्पन्न हुआ, जितकी समिधा ( ईघन ) सूर्य दै, अर्थोत्‌ जो सूर्यबिम्बके 
रूपमे प्रज्मलित रहती दै; आग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चन्द्रमासे ( सूर्यकी 
रश्मियोंमें सुक्मरूपसे स्थित जलमें कुछ शीतलता आ जानेकें कारण ) मेघ उत्पन्न 
हुए: | पे्वेति वर्षाद्वारा एृश्रीमे नाना प्रकारकी ओषधियों उसन्त हुई । उन 
ओषधियोंके. भक्षणसे उत्पन्न हुए वीयंकरो जब पुरुष अपनी जातिकी स्त्रीमें ठिंचन 
करता दै, तब उत्तसे-सतान उत्पन्न होता दे । इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये 
नाना प्रकारके चराचर प्राणी-उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध-नइस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम बतलाकर अब यह बात 
बतायी जाती है कि उन सबकी रक्षाके रिय किये जानेबाले यजादि, उनके साधन- और 
फर मी उन्हीं परमेदवरसे प्रकट होते हैं-.. 
तसाइचः साम यजूषि दीक्षा 
अज्ञा सर्वे ऋतवो दक्षिणाश् । 
संवत्सरश्च यजमानथ लोकाः 
सोमो यत्र पवते यत्र स्रयः॥ ६॥ 
तस्मात्‌=उस परमेश्वरसे दी; ऋचः-ऋग्वेदकी ऋचाएं। साम=सामवेदके 
मन्त्र; यजूंषि-यजुवेदकी श्रुतियाँ; ( और) दीक्षान्दीक्षाः चन्तथा; सेट ` 
समस्त; यज्ञा-य्ञ. क्त बः=क्दुः च=एवंः दृक्षिणाः=दक्षिणाएं; च्य=्तथाः 
संबत्सरः=सवत्सररूप काल; यज्ञमानः=पजमान; च=ओरः खोकाः=उब लोक 
( उत्पन्न हुए हैं); यन्रनजहाँ; सोमः-चन्द्रमा; पवतेज"्प्रकाश फैलता दै 
(और ); यज्ज; सयेः-सूर्यः [ पचते ]=प्रकाश देता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या- उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामवेदके. मन्त्र और 
यजुवेदकी भ्रुतियाँ एवं ग्रशादि कर्मोक़ी दीक्षा# सब प्रकारके यज्ञ और क्रतु; | उनमें 
दी जनिवाली दक्षिणाएँ, जिठमै वे किये जाते हैं--वह संवत्सररूप काल; उनको 
करनेका अधिकारी यजमान, उनके फडस्वरूप वे सब लोक, जहाँ चन्द्रमा ओर 
सूयं प्रकाश फेडाते हैं;--ये सब्र उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥ | 
० शाखविधिके अनुसार-किसी यशका आरम्भ करते समय यजमान जो संकल्पके 
साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका ब्रत लेता दै, उसका नाम “दीक्षा? दै । 
| यज्ञ और क्रतु--ये यशके ही दो मेद हैं । जिन यशोमें यूप बनानेकी विधि 
है, उन्हें “तुट (कहते) व्हे 42/०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 


खण्ड १ ] ` सुण्डकोपनिषष्‌ ३०९ 
Sis eS ahora त cf i aS cf wn af RS 
सम्बन्ध--अब देवादि समस्त ग्राणियोके भेद और सन प्रकारफे सदाचार 
भी उन्हीं ब्रह्मे उत्पन्न हुए हैं; यह बतळाते हैं-- | 
तस़ाच्च देवा बहुधा सस्प्रसताः 
साच्या मनुष्य पशबो वर्यासि। 
प्राणापानी त्रीहिययो ` तपश्च 


श्रद्धा सस्यं ब्रक्मचयये विधित्र ७॥ 
चतथा; तस्मात्‌=उसी परमेश्वरते; बहुधा=अनेक मभेदोंवाले; देखा ४- 
देवतालोग; सम्प्रसूताः=उत्पन्न हुए। साध्याः्न्साध्यगण; मजुष्या*मनु "या 
प॒शवः वयांसि-सश-पक्षी; प्राणापानो-प्रण-अपान वायु; घीदियवौ-धान: जो 
आदि अन्न; चत्तथा तपःन्तपः अद्धांभदा। खत्यम्‌-सत्य ( और ); 
न्रह्मचर्यमूऱ्त्रह्मचर्य; च=ए्वम्‌; विधि*च्यश आदिके अनुष्ठानकी विधि भी; 
_ [एतेसम्प्रसूताः ]नये सब-के-सब उपपन्न हुए हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--उन परअह्म परमेश्वरसे ही वसु, संगर आदि अनेक मेदोवारे 
देवतालोग उत्पन्न हुए हैं | उन्हींते साध्यगण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्‍न 
` जञातियोके पशु विविध माँतिके पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं । सबके 
जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब प्राणिर्योके आहारखूप थान! जो आदि 
अनेक प्रकारके अन्न भी उन्दसे उत्पन्न हुए हैं । उन्हीसे तप, अद्धा सत्य ओर 
ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं. तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट 
हुई है | तासर्य यह कि सब कुछ डन्हीसे उत्तन्न हुआ है। वे हो सबके परम 
कारण हैं ॥ ७ ॥ 
सप्त ग्राणाः प्रभवन्ति तसात्‌ ॒ 
सप्ताचिषः समिधः स होमा! । 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाह्र्‍या निहिताः सप्त सप ॥८॥ 
तस्माव-उसी परमेश्वर सत्त=्सातः प्राणाःत्माण प्रभवन्तिरउसन्ने 
होते हैं ( तथा ); स्त अरचिषः्=अग्निकी ( काली-कराली आदि ) सात लपट 
[ सप्त ] समिधः=सात (विषयरूपी) समिधा सत्तन्सात प्रकारके; छोम।= 
हवन ( तया ); इमे सत्त कोका*ये सात लोक _इन्द्रियोके सात द्वार (उससे 
उत्पन्न हते ३); येषु=जिनमे प्राणा/-आणः चरन्तिनविचरे है; गुद्दाशया+ 
इुदयरूप शुफामे रायन करनेवाले ये; सत्त सत्त=घात-सातके समुदायः निहिताः= 
( उसीके दण) सबिता, तिव, इए 5.० : 
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उनी परमेश्वरते सात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयोंको प्रकाशित 
करनेकी विशेष शक्ति दै, ऐसी सात इन्द्रियाँ--कान, त्वचा; नेभ, रसना और प्राण 
तथा वाणी एवं मन;% तथा मनसहित इन्द्रियोंकी सुनना, स्पर्श करना, देखना, 
खाद रेना, सूँधना, बोलना और. मनन करना, इस प्रकार सात वृत्तिया अर्थात्‌ 
विषय ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ; उन इन्द्रियोंके विषयरूप सात समिधा, सात 
प्रकारका हवन . अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियूप अग्नि्योमे 
निक्षेपरूप क्रिया और इन इन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात लोक, जिनमें रहकर ये 
इन्द्रियलूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैंश-निद्राके समय मनके साथ 
एक होकर हुदयरूप गुफामे शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय -परमेश्वरके 
द्वारा ही समस्त प्राणियोंमें स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमश्वरसे 
` बताकर अन. बाह्य जगत्‌की उत्पत्ति मी उसीरे बताते हुए प्रकरणका उपसंहार 
करते हे-- 
अतः सथुद्रा णिरियश्च सर्वे- 
ऽसारस्मन्दः्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 
अत्र सर्वा ओषधयो रसश्च 
येनेष भूतैल्लिष्ठते इन्तरात्मा ॥ ९॥ 
अतः 'इसीसे; स॒ं=्समत} समुद्राभसमुद्रः चन्‍्ओरः गिरय+-पर्वत 
( उत्पन्न हुए हैं ); अस्मात्‌-इसीसे ( प्रकट होकर ) सर्खरूषाः=अनेक रूपों- 
वाली; सिन्धवः-नदियों। स्यन्द्ल्ते-बहती हैं; च-तथा; जत+-इसीसे; सो 
सम्पूर्ण; ओषधय+-ओषधियाँ; चमर; रखः-रस ( उत्पन्न हुए हैं), येन= 
जित रसते ( पुष्ट हुए शरीरोंमें ); हिन्ही; पषःन्यहः अन्तरात्मा--( सबका ) 
अन्तरात्मा ( परमेश्वर ); भूतेः-सब प्राणियों ( की आत्मा ) के सहित; तिष्ठते-्‌ 
( उन-उनके हृदयमें ) स्थित है ॥ ९ ॥ > ब 
ब्याख्या इन्डी परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पव॑त उत्पन्न हुए हैं) 
इन्हीते निकलकर अनेक आकारवाली नदियाँ वह रही हैं, इन्दति समस्त 
ओषधियाँ और बह रस भी उत्पन्न हुआ दे, जिससे पुष्ट हुए शरीरोम वे सबके 
७ अहासूत्रमें इस विषयपर निचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियाँ सात ही क्यों 
बतर्छायी गयी है, वहाँ कहा गया है कि इन सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा 
भी इन्द्रियं दै, अतः मनसहित कुछ ग्यारद इन्द्रियों हैं, यहाँ प्रपानतासे सातका वर्णन दै 
( महस्त २। ४।२, ६ )। 
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बा परमेश्वर उन सब प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके हृद॑यमै रहते 
॥९॥ 

सम्बन्ध--उन परमेद्वरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींछा स्वरूप 
दै, यह कहकर उनको जाननेका फक बताते हुए इस खण्डकी समाप्ति करते दै 

पुरुष एबेद विश्व कम तपो ब्रह्म परामरतस्‌ । एतद्यो चेद 
निहितं गुहायां सो5विद्याग्रस्थि विकिरतीह सोग्य ॥ १० ॥ 

तपः=तप; कर्मस्कर्म; ( और ) परासुतमूऱ्परम अमृतरूप; त्रह्मन्त्ह्म; 
इद्म्‌=्यहः विश्वसून्सव कुछ; पुरुषः एवसपरमपुरुष पुरुषोत्तम हीं दैः 
सोस्य-हे प्रिय |; पसत्‌-इस; शुद्दायाम्‌=दुदयरूप गुफामें; निहितमू-स्थित 
अन्तर्यामी परमपुरुषको; यःन्जो; बेद्-जानता है; सभव; इद्द [ एव ]=यहां 
( इस मनुष्यगरीरमै ) ही; अदिद्याग्रन्थिम्‌=भविद्याजनित गाँठको; खिकिरसि- 
खोल डालता है ॥ १०॥ 

व्याख्या--तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन, कमे अर्थात्‌ बाह्य साघर्नोदारा 
किये जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म--यद्द सब कुछ परमपुरुष पुरुषोत्तम 
ही है। प्रिय शौनक ! हृदयसूस गुफार्मे छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो 
जान लेता है, वह इख मनुष्यक्षरीरमें ही अविंद्याजनित अन्तःकरणकी गॉठका 
भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संशय और श्रमठे रहित होकर परत्र 
पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है॥ १० ॥ | 


॥ प्रथत खण्ड समा" ॥ १ ॥ 
en ts ०७” 


विः संनिद्धितं गुद्दाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितम्‌। 
एजरप्राणन्निमिषद्च यदेतज्जानथ सदसदरेण्यं परे विज्ञानाधद्दरिष्ठ 
प्रजानाम्‌ ॥ १।। श्र 

आचिः्=( जो ) प्रकाशखरुपः संनिहितम्‌ःनअत्यन्त इनीपस्यः 
गुद्दाचरम्‌ नाम=( इदयरूप गुदामे स्थित होनेक्रे कारण ) गुशचरनामते मसिः 
मदत्‌ पदम्‌=( भोर ) महान्‌ पद (परम प्राप्य ) हैः यत्‌=जितने मीः एझद्‌= 
चेश करनेवाले; प्राणव--धास ठेनेवाळे; च-भोर निमि््त्‌-आँखोंकों खोलने 
मूँदनेत्राठे (प्राणी है); पातये (लब-केसब) खन्दनं; सम्र्पितमहमपिर 
(मिष) है पवत वायाळ प्रतिष्ठित ) हैं; पतव=इष परमेश्वरको; जानथल्द्धसशेग जानो; यदू-जे5 लात 
# इस मन्त्रे [ हुआ ida SgtienCegitized bfe®ahgotr 
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सर्‌ ओर ) असत्‌ है; व्रेण्यम्‌=सवके द्वारा वरण करने योग्य (ओर); 
बरिष्ठम-अतिशय श्रेष्ठ है ( तया ); प्रजानाम--समस्त प्राणियोंकी; विज्ञानात्‌- 
बुद्धिसे; परमून्परै अर्थात्‌ जाननेमें न आनेवाला है॥ १ ॥ 
ब्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌ः सवंश ओर सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशरूप है | 
समस्त प्राणियोके अत्यन्त समीप उन्हीँके दृदयरूप गुहार्मे छिपे रहनेके कारण ही 
_ ये गुहाचर नामसे प्रसिद्ध हें । जितने भी हिलने-चल्मेत्राले, श्वास लेनेवाले और 
आँख खोलने-मूँदनेवाले प्राणी है, उन सबका समुदाय इन्हीं परमेश्वरमै समपित 
अर्थात्‌ स्थित है | सबके आश्रय ये परमात्मा ही है । तुम इनको जानो | ये सत्‌ 
ओर असत्‌ अर्थात्‌ कार्य और कारण एवं प्रकट और अप्रकट-सब कुछ हैं। 
सबके द्वारा वरण करने योग्य ओर अत्यन्त श्रेष्ठ हें तथा समस्त प्राणियोंकी बुद्धि से 
परे अर्थात्‌ बुद्विद्वारा अशेय हैं॥ १ ॥ म 
सम्बन्ध--उन्हों परन्रह्म परमेदयरका तत्त्व समझानेके हिथे पुनः उनके स्वरूणका 
दूसरे शब्दोमें वर्णन करते हें | 
यद्चिमद्यदणुम्योष्णु च यस्मिल्लोका निहिता लोकिनथ। 
तदेतदक्षर बरह्म स प्राणस्तदु वादन । तदेतत्सत्यं तदमृतं तढेद्धव्यं 
सोम्य विद्वि ॥ २॥ 


यत्‌=जो; अचिमत्‌=दीतिमान्‌ है; चन्और; यत्‌=जो; अणुभ्यः= 
सूक््मोंते भी; अणु-सूक्ष्म है; यस्मिन्‌=जिसमें; ळोकाः=समस्त लोक; च-और; 
रोकिनः=उन लोकॉर्मे रहनेवाले प्राणी; निहिता:--स्थित दै; तत्‌=वही; पतत्‌= 
यहः अक्षरम्‌=अविनाशी; ब्रहान्जद्दा है; सःन्वही; प्राणःन्ग्राण है; तत्‌ स= 
वही; बाक=वाणी; मनः=(आर) मन दै; तत्‌=वही; एतत्-यह; सत्यम्‌-सत्य 
है; तत्‌=वइः असृतम्‌=अमृत है; सोस्य-हे प्यारे !; तत्‌=उसः वेद्धव्यम- 
बेघनेयोग्य लक्ष्यको; विद्धि-तू रेष ॥ २॥ 
व्याख्या--जो परब्रह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप हैं, जो 
सूक्ष्मोंसे भी अतिशय सूक्ष्म हैं, जिनमें समस्त लोक और उन लोकोंमें रहनेवाले समस्त 
प्राणी स्थित हैं अर्थात्‌ ये सब जिनके आभित हैं, वे ही परम अक्षर ब्रहम हैं, वे ही 
सबके जीवनदाता प्राण हँ, वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समस्त जगतके 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपमे प्रकट हैं । वे ही परम सत्य और अमृत--अविनाशी 
ब्व हैं | प्रिय शौनक | उस वेधने योग्य लक्ष्यको तू बेघ अर्थात्‌ आगे बताये 
जानेवाळे प्रकारसे साधन करके उसमें तन्मय हो जा॥ २॥ 


सस्बन्ध--ठक्यको बेघनेके लिये घनुष और बाण चाहिये; अतः इस रूपककी 
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औपनिषद्म--उपनिषद्मं वर्णित प्रणवरूप; महाखमनमहान असन; 
धलुः=षनुषकोः गुदीत्वान्छेकर ( उसपर ); दि“ निश्चय दी; उपासानिशितमः- 
उपालनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ; शारम=त्ाण संघधयीत-चढ़ाये; भावगतेन- 
( फिर) भावपूर्ण; चेतखा=चित्तके द्वारा; ततू--उंच बाणको; आयरप्र-्ीचकर; 
सोम्य-दे प्रिय |; ततू-उसः अक्षरम-ररम अक्षर पुरुषोत्तमको; प॒खन्डी; 
लध्यम--लक्ष्य मानकर; विद्धिन्जेषे ॥ रे ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार किसी बाणकों लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी 
नोकको सानपर घरकर तेज किया जाता दै» उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको 
दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीका बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा- 
रूपी बाणको उपासनाद्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उतको प्रणवरूप घनुषपर 
भढीमाँति चढावा चाहिये । अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके उच्चारण एवं 
उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनर्मे सम्यक प्रकारसे लगाना चाहिये । इसके 
अनन्तर जैसे धनुप्रको पूरी शक्तिसे खींचकर बाणको लक्यपर छोड़ा जाता है 
जिससे वह पूरी तरइसे कक्ष्यो बेध सके) उसी प्रकार. यहाँ मावपूर्ण चित्तसे 
ऑकारका अधिक-से-अधिक लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाद एवं 
सुदीर्घ कालतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे 
अविनाशी परमात्मार्मे प्रवेश कर जाय; उसमे तन्मय होकर अविचल स्थिति प्रा 
कर के | भाव यह दै कि ऑकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थख्प 
परमात्माका प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्रातिका सर्वोत्तम उपाय है॥२॥ 

सम्बन्ध---पुरवमन्त्रले कहे हुए रूपकको यहाँ स्पष्ट करते हैं--- 

प्रणवो धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तरलक्ष्यमुच्यते । ` 

अप्रमत्तेन ` वेद्धव्यं शखवत्तन्मयो भ्वेत्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रणवः=( यहाँ ) ओकार ही? धलुः=षयुः है; आत्मा=आर्मा दि 
ही; शरःन्त्राण है ( और ) प्रहनसरतकष परमेश्वर हो; तल्लक्द्यमू-उठका 
रक्षय; उच्यते-्कहा जाता है se वह ) प्रमाद्रहित मनुष्यद्वार 
हो; चेद्धव्यरम्र््रीघा जाने योग्य 
वे कवा मदो, उलि ॥ ४॥ 
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व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए रूपकमे परमेश्वरका वाचक प्रणद 


( ओकार ) ही मानो घनुष है, यह जीवात्मा ही बाण है और'परत्रझ परमेश्वर 
ही उसके ळक्ष्य हे । तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले. प्रमादरहित साधक 
द्वारा ही वह लक्ष्य बेघा जा सकता है; इसलिये हे सोम्य! तुझे पूर्वोक्त 
रूपसे उस लक्ष्यको बेधकर बाणकी ही भाँति उसमें तन्मय हो ज्ञाना 
चाहिये॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमश्वरके स्त॒रूपका वर्णन करे हुए प्रमादरद्दित और विरक्त 
होकर उसे जाननेके लिये श्रुति कद्दती है-- 
यसिन्‌ द्यौः एथिवी चान्तरिक्ष- 
मोतं मनः सह प्राणेश सर्दै; । 
तमेवेके जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विमुश्वथामृतस्थेष सेतुः ॥ ५॥ 
यस्मिन्‌=जिसमे; यो+-खर्ग) पृथिवी-्प्रयिवी} च=्औरः अन्तरिक्षमः 
और उनके बीचका आकाश; च-तथा; सै; प्राणैः सद्द-समस्तर प्राणोके सहित; 
मनः=मन; ओतमन्गुँथा हुआ दै; तम्‌ एक-उसी; एकमू-एकः आत्मानमः 
सबके आत्मरूप परमेश्वरको; जानथ=जानो; अन्या*न्वूसरी; खाचम्सप्र 
का विमुञ्चथत्सवंथा छोड़ 'दो; एपः-यही। असुतल्यअमृतका; सेलु- 
सेतु है ॥ ५॥ ) “94 
व्याख्या--जिन परव्रह्म परमात्मार्मे स्वर्ग) पृथ्बी तथा उनके बीचका 
सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण ओर इन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धिरुप अन्तःकरण 
सब-के-सब ओत-प्रोत हैं; उन्दी एक तर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक उपायके 
द्वारा जानो, दूसरी सब बातोको--ग्राम्यचचांको सर्वथा छोड़ दो । वे सब तुम्हारे 
साधनमें विघ्न हैं; अतः उनसे सर्वथः विरक्त होकर साधनमें तत्पर हो जाओ | 
यही अमृतका सेतु है, अर्थात्‌ संसार-दमुद्रसे पार होकर अमृतस्वरूप परमात्माको 
प्रास करनेके लिये पुछक्रे सहद है ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरके स्तरूपत्ना वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका साघन 
बताते हे 
अरा इव रथनाभों संहता यत्र नाक्य; 
स एपोऽन्तश्चरते बहुधा जायमान? । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
CC-0. ००१००बूूस्तिः' ब४ "पारा थे तंत्र) परसात्‌ | ६ ॥ 


क्षण्ड २] झुण्डफीएनियण्‌ ३१५ 


wis BPN ~ hd 

रथनाभो-रथकी नाभिमें ( जुड़े हुए)? अरा इख=अरोंकी भातिः 
यज्ञ-जिसमें।: नाड'यःन्समस्त देहव्यापिनी नाड्याँ; खंदताभ्-एकभ खित हैं; 
( उसी ददयमें ) खभ्च्वइ; बहुधा=्चुत प्रकारे; आयमानः=उत्पन्न होने- 
बाळा; पःय ( अन्तर्यामी परमेश्वर )) अन्तः्न्मध्यमागमे; जग्से-रहता 


है [ एनम्‌ ]न्दवा आत्मातमूत्सवात्मा परमात्माका ओमूल्ओोम्छ इति 


हो॥६॥ 

व्याख्या--जि प्रकार रथके पहियेकें केन्द्रमं अरे छो रहते हैं 
उसी प्रकार शरीरकी समस नाडियाँ जिस ृदयदेशमे एकण स्थित हैं; उसी 
हृदयम नाना खूपसे प्रकट होनेवाळे परत्रक्ष परमात्मा अन्तर्यामीह्पसे 
हं । इन सबके आत्मा का “मम्‌? इस नामके उञ्चारणके शायशाय 
निरन्तर ध्यान करते रडो। ईश प्रकार परमारमाके “ओम्‌? इस नामका जप 
और उसके अर्थभूत परमात्माका भ्यान करते रह्नेसे तुम उन 
प्रात इस्लेगे समर्थ हो जाओगे} जो अशावरूप अन्वकाररे सर्वथा अतीत और 
संधार-पपुद्रके दुसरे पार हे । तुम्हारा कल्याण हो।? इस प्रकार आचार्य उपयुक्त 
बिबिउे साउन कप्नेवाळे शि याको आशोवोद देते हे॥६॥ 


है १ शिक 
परमात्मा मरने १ पन हेतेके कार), गोग, के, पलक 


२११ .  इद्यादि नौ उपनिषद्‌ [ सुण्डक २ 
oT MMS MBB VR MM ME ४२. 
( यही ) दृद्यकमलका आश्रय लेकर; अम्नेनअन्नमय स्थूल शरीरमें; 
प्रतिष्ठितः-प्रतिष्ठित दै; यत्‌--जो; आनन्दरूपमःच्आनन्दखरूप; असतम 
अविनाशी परब्र; बिभाति=्सवत्र प्रकाशित हे; धीर-्चुद्धिमान्‌ मनुष्य; 
विज्ञानेन-विजशञानके द्वारा; तत5उसको। परिपद्दयन्तिरमलीभॉति प्रत्यक्ष कर 
: लेते हैं ॥ ७॥ 

व्याख्या--जो परत्रह्म परमेश्वर सर्वश--सर्वदा जाननेवाळे और सब 
भोरसे सबको भंलीभॉति जाननेवाळे हैं; अर्थात्‌ जिनकी शानशक्ति देश-कालसे 
बाधित नहीं -है; जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगतूर्मे प्रकट दै; वे सबके 
आत्मा परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य आकाशरूप ब्रह्मलोकर्मे स्वरूपसे 
स्थित हैं.। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण और शरीरका नियमन करनेवाले ये 
परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कारण मनोमय कहलाते हैं ओर सत्र प्राणियोंके 
हृदयकमलका आश्रय लेकर अन्नमय स्थूढशरीरमै प्रतिष्ठित हैं। बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य विज्ञानद्वारा उन परत्रह्मको भळीमाँति प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो आनन्दमय 
अविनाशीरुपसे सर्वत्र प्रकाशित हैं | ७ ॥ 

सम्बन्ध--अब परमात्माके ज्ञानका फळ बताते हे-- 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंश्चयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तखनिन्हष्टे परावरे ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ परावरे दष्टे-क्रार्यकारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमो 
तत्वते जान लेनेपर; अध्य हृदयग्रन्थिः-इस ( जीवात्मा ) के हृदयकी गाठ; 
भिद्यते=खुछ जाती है; सबवेसंशयाः=सम्पूणं संशयः छिद्यन्ते-कट जाते हैं; 
ख=ओर; कमोणि-समस्त माशुम कर्मः क्षीयस्ते-नश्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--कार्य ओर कारणस्वरूप उन परात्पर परत्रझ पुरुषोत्तमको 
तत्त्वसे जान ढेनेपर इस जीवके हृदयकी अविद्यारूप वह गोठ खुल जाती हैः 
जिधके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है; इतना 
ही नहीं, इसके समस्त संशय सवंथा कर जाते हैं और समस्त झुभाझुभ कर्म नष्ट 
हो “जाते हैं | अर्थात्‌ यह जीव सत्र बन्धनोते सर्वया मुक्त होकर परमानन्दस्वरूप 
परमेश्वरको प्रात शे जाता है || ८ ॥ 
- सम्ब्नन्ध--उन पखकके स्थान: स्वरूप और उनको महिमाक वर्णन करते 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुश्र... ,ऽग्रोत्िषां,., "जपातिसतधदात्ताबिदो ००ब्निदुः ॥ ९॥ 


तत्न्‍वह। विरजम्‌=निर्म; निष्कलम--अवयवरहितः प्रह्म-परत्रह्मः 
हिरण्मये परे क्रोशे-प्रकाशमय परम कोशरमें--परमघाममें ( विराजमान है ); 
तद--वह; शुभ्रम-्सवेया विशुद्ध; ज्योतिषाम--समस्त ज्योतियोंकी भी; ज्योति:- 
ज्योति है; यत्‌--जिसको; आत्मचिद्‌ः=आत्मशानीः विदुःच्जानते हैं ॥ ९॥ 

व्याख्या--वे निर्मल- -निर्विकार ओर अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा 
प्रकाशमय परसघामप विराजमान हैं; वे सर्वया विशुद्ध ओर समस्त प्रकाशयुक्त 
पदार्थोंके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ ॥ 

न तत्र स्यो भाति न चन्द्रतारक 

नेमा बिद्युतो भान्ति झुतोञ्यमग्नि; । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य॒ भासा सर्वमिद्‌ विभाति।॥१०॥।# 

तत्रन्चहोँ; न्न ( तो); सूर्यः्तसूये; भाति-प्रकाशित होता है; न= 
न; चन्द्रवारकमन्चन्द्रमा और तारागण ही; न=( तथा) न; इस्राभ्न्येः 
विद्युतनटबिजलियाँ दी; भान्ति=( वहाँ ) चमकती हैं। अयम्‌ अग्नि: कृतः 
फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है; तम्‌ भान्तम्‌ एव" क्योंकि ) 
उसके प्रकाशित होनेपर ही; सर्वेम--सबः अनुभातित्उशके पीछे उसीके प्रकाशसे 
प्रकाशित होते हैं; तस्य-उसीके; भासास्प्रकाशते; इदम्‌ खवेमत्यह सम्पूर्ण 
जगत्‌} विभाति-प्रकाशित होता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--उन खप्रकाश परमानन्दखरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूय 
_ नहीं प्रकाशित होता.। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रंकट होनेपर खद्योतका प्रकाश डस 
हे जाता दै, वैसे दी सूर्यका तेज भी उस असीम तेजके सामने झत्त हो 
जाता है । चन्द्रमा, तारागण और बिजली भो वहाँ नहीं चमकते; फिर इस लौकिक 
अग्निकी तो बात ही क्या है | क्योंकि प्राकृत जगतूर्मे जो कुछ भी त्त प्रकाश- 
शील हैं, सब उन परत्रझ परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित 
हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फेला सकते हैं ! सारांश यह . 
कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके 
एक क्षुद्रतम अंशते प्रकाशित हो रहा है ॥ १०॥ . 

ह्ेवेदमसृदं पुरस्ताइझय पश्माह्रक्ष दक्षिणतश्रोत्तरेण । 

अधशरोध्दे च प्रसृतं अहोवेद॑ विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 

इदमत्यह; असतमःअमूतस्वरूप; त्रह्मन्परनह्म; एव्ही; पुरस्तात= 
सामने है; ब्रह्म-अह्म ही; पश्चातत्लीछे दै; ब्रह्मन हीः द्क्षिणतःन्दायां 


हस 
कं यह मन्त्र कठोपनिए (४00 १/4! ४0 कोर लेत 2.३९, ६ १४ भी दे । 


२१८ हैशादि नौ उपनिषद्‌ [ झुण्डक २ 
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ओर; चस्तथा; उत्तरेण-्त्रायी ओर; अधः=नी देक़ी ओर; च-्तथाः ऊध्वेम- 
उपरी ओर च-भी; प्रखुतमूङफेळा हुआ दै; इदम्‌ [ यत्‌ ]-यह जो; 
विश्वम-सम्पूण जगत्‌ है; इद्म=्यइः वरिष्ठम्‌=पर्वभेऽ; अहम पवर 
ब्रहम ही दै॥ ११ ॥ 

वयाख्या--इत मन्त्रम परमात्माकी सवेव्यापक्रता और सर्वरूपताका 
प्रतिपादन किया गया है | सारांश यह कि ये अमृतखरूप परब्रह्म परमात्मा ही आगे- 
पीछे, दाये-बाये, बाइर-भीतर, ऊपर-नीचे--सर्वत्र फेळे हुए हें; इस विश्व- 
ब्रह्माण्डके रूपे ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे दें ॥ ११ ॥ 


--+#<)० omg ee 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ द्विताय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 
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तृतीय पुण्डक 
ग्थम खण्ड 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं क्षं ` परिखजाते । 
तयारन्यः पिप्पल खाइस्य- 
नशनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥# 
सयुज्ञा=एक साथ रइनेवाळे ( तथा); खख्ताया-परस्पर सखाभाव 
रखनेवाले; द्वाऱ्दो; सुएणो-पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) समानम्‌ 
उक्षम परिषखजाते=्एक ही इक्ष (शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं; 
सयोः=उन दोनोंमेंते; अन्य+-एक तो; पिप्पछम्‌-उस वृक्षके सुख-हुःखरूप कर्म- 
फलका; खादु-खाद ले-लेकर; अत्ति-उपभोग करता है ( किंतु); अन्यः= 
दूसरा). अनइनन्‌ः=न खाता हुआ; अभिचाकशीतिन्केवळ देखता रहता है ॥ १॥ 
व्याख्या--जित प्रकार गीताम जगतका अश्वत्थ ( पीपल ) बृक्षके रूपमे वर्णन 
किया गया है; उसी प्रकार.इस मन्त्रमै शरीरको पीपलकै बृक्षका ओर जीवात्मा 
तथा परमात्माको पश्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी तरहका वर्णन 
कठोपनिषद्‌में मी गुह्ामें प्रविष्ट छाया ओर धूपके नामसे आया हे । भांव दोनों 
जगह प्रायः एक ही है | मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक 
वृक्ष है | ईश्वर और जीव--ये सदा साय रहनेवाले दो मित्र पक्षी हैं | ये इस 
शरीररूप वृक्षर्म एक साथ ही हृद्यरूप घोसलेमै निवास करते हैं | इन दोर्नो- 
में एक--जीवात्मा तो उस वृक्षके फलरूप अपने कर्म-फर्लोको अर्थात्‌ प्रारन्धानुसार 
प्रात हुए सुख-दुःखोंको आसक्ति एवं द्वेषपूवक भोगता है ओर दूसरा- ईश्वर उन 
कर्मफलॉसे किसी प्रकारका किंचित्‌ मी सम्बन्ध न जोड़कर केवळ देखता रहता है॥ १ 
समाने वक्षे पुरुषो निमग्नो- 
ऽनीशया शोचति सुश्मानः। 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- प 
मस्य महदिमानमिति कः॥२ 
समाने चुझ्ले-पूर्वोक्त शरीररूपी समान ब्वक्षपर ( रहनेवाला ); पुरुषन- 
नीवात्मा; निमग्नः=( शरीरकी गहरी आतक्तिमें ) इवा हुआ हे; अनीशया= 
असमर्थतारूप दीनताक्षा अनुभव करता हुआ; सुह्यमानम्=्मोहित होकर; 
दोचति-शोक करता रहता है; यदा=जब कभी ( भगवात्‌की अहेतुकी दयासे ); 


RSS ST irr पाक सिपी सीम कप कपल पता दा शत रण अ 
# त्राग० १ । १६४ । २०, भभवं० ९ । १४ । २० में भो बह मन्त्र इसी 
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† ये दोनों मन्त्र इदेता० उ० ४ । ६, ७ में भी इसी रूपमें आये ह । 


२२० इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ सुण्डेक ३ 


CP fe Ae a a Bn Soh, आवट. 
युच्‌ भक्तोंद्वारा नित्य ) सेवितः अन्यम्‌=अपनेसे भिन्नः इशाम्‌=परमेश्वरको 
( और ); अस्य महिमानम्‌=उनकी महिमाको; पद्यति-यह प्रत्यक्ष कर लेता 
है; इति=तवः वोतशोकः-सर्वथा शोकरहित हो जाता है॥ २॥ 
व्याख्या--पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही चुक्षपर हृदयरूप 
घोतलेम रहनेवाला यह जीवात्मा. जबतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुदृद्‌ 
परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, शरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमग्न हुआ 
रहता है अर्थात्‌ शरीरमै अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोर्गोके भोगनेमे दी 
_ रचा-पचा रहता है, तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर बह नाना 
प्रकारके दुःख भोगता'रहता दै । जब कमी भगवानकी निहतुकीं दयासे अपनेसे 
भिन्न) नित्य अपने ही समीप रहनेवाले, परम सुद्ददुः परमप्रिय ओर भक्तोद्ारा 
सेवित ईश्वरको और उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगतूमें सत्र भिन्न-भिन्न 


प्रकारसे प्रकट हो रही दै, प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह तत्काल ही सर्वथा शोक-' 


रहित हो जाता है २॥ 
सम्बन्ध- -ईदचरके स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जान लेनेका फेर बताते हैं-- 
यदा पश्यः पश्यते रुवमबण | 
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिस्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
. निरञ्जनः परमं साम्यश्चुपेति॥ ३ ॥ 


यदा-जबः पञ्यः्यद द्रष्टा ( जीवात्मा ); इईशम्‌=सबके शासक; 
ब्रह्मयोनिम्‌=त्रझाके मी आदि कारण; कतोरम्‌=सम्पू्णं जगत्के रचयिता} 
द्ध =दिव्य प्रकाशस्वरूप; पुरुषम-परमपुरुषको; पद्यते-प्रत्यक्ष be 
लेता है; तदा-उस समयः पुण्यपापे=पुण्य-पाप दोनोंको; विधूय= 
हटाकर; निरञ्जनः=निर्मल हुआ; विद्वान--वह ज्ञानी महात्मा; परमम्‌=सर्वोत्तमः 
सास्यम=्समताको; उपेतिस्प्रास कर रेता दै ॥ २ ॥ हर 


व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्वयंमयी महिमाकी ओर दृष्टि 
करके उनके सम्मुख जानेवाला द्रष्टा ( जीवात्मा ) जब्र सबके नियन्ता, ब्रह्माके मी 
आदि कारण, सम्पूर्ण जगतूकी रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाशस्वरूप परमपुदष 
परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता दै, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोक्रा 
समूल नाश करके उनसे सर्वथा अम्मन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ शानी भक्त 
सर्वोत्तम समताको प्रास दो जाता है | गीताके बारइवें अध्यायमें इछोक १३ से १% 


तक इस संभताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया दै | ३॥ | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


OO करीना 
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प्राणो ह्येष यः सर्वभूतेरविभाति 
विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी | 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ) ॥४॥ 

एथः-यह ( परमेश्वर ); विही; प्राणःच्म़ाण दैः यः=जो; सर्वभूतेः= 

सब प्राणियोके द्वारा; विभाति-अ्रकाशित हो रहा है; विजाननः-( इसको ) 

जाननेवालाः विद्वान-शानी; अतिथादी-अभिमानपूर्वक यढ़-बढ़कर वाते करने- 

वाळा; न भवते-नहीं होता ( किंतु वह ); क्रियाबानःन्‍्यथायोग्य मगवत्पीत्यर्थ 

कर्म करता. हुआ. आत्मक्रीडः=सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वर क्रीडा करता 

रहता हे ( और ); आत्मरतिःन्सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वरमे ही रमण 

करता रहता दै; पषः-्यह ( शानी भक्त ); ब्रह्मविदाम--अक्मवेत्ताओमें भीः 
चरिष्ठः=श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ | 


व्याख्या यै सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी 
सारी चेष्टाएँ प्राणके द्वारा होती हैंश उसी प्रकार इस विश्वमे भी जो कुछ हो रहा 
है; परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है | समस्त प्राणियोम भी उन्हींका प्रकाश है 
वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। इस बातको समझनेवाला ज्ञानी 
भक्त कमी बढ॒-बढकर बातें नहीं करता; क्योंकि वढ जानता है कि उसके अंदर 
मी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर 
अभिमान करे । वह तो लोकएंग्रइके लिये भगवदाशानुसार अपने वर्ण, आश्रमके 
अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी भगवान हो क्रीड़ा करता 
दे । (गीता ६। ३१ ) वह सदा भगवानमे ही रमण करता है। ऐसा यह भगवानका 
ज्ञानी मऊ ब्रह्मवेच्ाओमें मी अति श्रेष्ठ हे | गीताम भी सबको वासुदेवरूप 
देखनेवाले ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुदुलेम बताया गया है (७। १९ )॥४॥ 
सम्बन्ध उन पस्मातमाकी पराहिके साधन बताते है 
सत्येन लम्यलपसा होष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन नह्मयर्येण नित्यस्‌ । 
'शरीरे ज्योतिमेयो हि शुश्रो . 
यं पृश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५॥ 
;-यह; अन्तःशरीरे हि=्शरीरके भीतर ही ( दयम विराजमान ); 
ज्योतिगैयः-प्रकाशखरूप (और) ञुञ्नःतमर्म विशः आत्मान्परमात्मा; 
द्वि-निरस देह: -प्सल्पेनम्सत्याभाषा हि) | वपुस्ते, (ओर) सवय 
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ह्मचरयपूर्वक; सम्यग्शानेन-यथार्थ जानते ही; नित्यमून्सदा; ऊभ्यः 
होनेवाला है; यम्‌=जिते; क्षीणदोषाः प्रकारके दोषाते रहित हुए; यतयः= 
यत्नशील ताघक ही; पद्यम्ति=देख पाते हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या-- सबके शारीरके भीतर हुदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाश- 
मय ज्ञानस्वरूप पज्झ परमात्मा, जिनको सत्र प्रकारके दोषोंसे रहित हुए प्रयत्नशील 
साधक ही जान सकते हैं, वे परमात्मा सदैव सत्य-भाषण; तपश्चर्या, संयम ओर स्वार्थत्याग 
तथा ब्रहमचर्यके पालने उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्रात हो सकते हैं । इनसे 
रहित होकर जो भोगोमें आसक्त हैं; भोगोंकी प्रासिके लिये नाना प्रकारके 
मिथ्या-भाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीयंकी रक्षा नहीं 
कर सकते, वे स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर 
सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--पूर्दो्त साधनोमेंसे सत्यकी महिमा बताते हँ-- 
सत्यमेव जयति नानृत 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्यृषयो द्यापकामा 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परम निधानस्‌ ॥६॥ 
सत्यमत्सत्य; एव"ही। जयति-विजयी होता है; अनृतमून्द्यठ। न= 
नहीं हि-क्योंकि। देवयान३-वह देवयान नामक; पन्थाः्त्मागं; सत्येन= 
सत्यसे; विततः-परिपूर्ण दैः थेन=जिससे; आत्तकामाः=पूर्णकामः आूषयः- 
ऋषिलोग ( वहाँ ); आफक्रमस्तिन्गमन करते हें; यत्रनजहा; तत्वह 
सत्यस्य=सत्पस्वरूप परत्रहा परमात्माका परमम=उत्कृष्ट निधानम्‌= 
घाम हे ॥ ६ || 


व्याख्या--सत्यकी ही विजय होती दै; झठकी नहीं | अभिप्राय यह-है 
कि परमात्मा सत्यस्वरूप हैं; अतः उनकी प्रासिके लिये मनुष्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये | परमात्मप्रासिके लिये तो सत्य अनिवार्यं साधन है दीः जगतमे 
दूसरे सब कार्योमें भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है, झठकी नहीं । जो लोग 
मिथ्या-माषण; दम्म और कपटसे उन्नतिकी भाशा रखते हैं; बेअन्तमें बुरी तरहसे 
निराश होते हैं | मिथ्या भाषण और मिथ्या आचरणोमे भी जो सत्यका आभास 
है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंशमें सत्य मान लेते हैं; उसीसे कुछ 
क्षणिक लाभ-सा हो जाता है । परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता । अन्तमे 
सत्य सत्य ही रहता दै और झूठ शूठ ही । इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सस्यमाषण 


ओर ददाच्नारको ही अपनाने ,अतो. नहीं! अगि ७ शिली, मोग-वासना न 
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हो गयी दै, ऐसे पूर्णकाम शऋषिलोग जिस मार्गसे वहां पहुँचते हें; जहाँ इस सत्यके 
परमाधार परत्रझ परमात्मा स्थित हैं, वह देवयान्‌-मागे अर्थात्‌ उन 
परमात्माको प्रात करनेका साधनरू मार्ग सत्यतें ही परिपूर्ण है? उसमें अठत्य- 
भाषण और दम्म) कपट आदि अघत्‌ आचरणॉके छिपे खान नहीं है ॥ ६॥ 
बु 4 साणनोसे प्रात होनेवाळे परमात्माके स्वरूपका पुनः बर्णन 
करते हे-- [ 
वृह्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूप 
सकषमाच्च तत्‌ सक्ष्मतरं विभाति। 
दरात्‌ सुद्रे तदिहान्तिके न 
पश्यत्खिदेवे नि गुहायाम्‌ ॥७॥ 
तत्रह परत्रझः बुद्॒तू-महान; दिव्यम्‌=दिव्यः च=औओरः अचिन्त्य- 
रूपम=अचिन्त्यख्रूप दै; चन्तया ततल्वहः सूक्माक्न्सूइमसे मीः 
सुक्मतरम्‌=अत्यन्त सूक्मरूपमेः विभाति=ग्रकाशित होता है; तत्‌=( तथा ) 
वह; दूरात्‌=वूरसे मी खुदूरे--अत्यन्त दूर है; [ च ]-और; इृह-इस (शरीर) 
. झै रहकर; अन्तिके च-अति समीप भी दै; इद्द-्यहां। पस्यत्छु= देखनेवाँलौकै 
भीतर; पवस्दी; सुद्दायाम-उनके दृदयरूपी शुफामेः निहितम्‌-स्थित है ॥ ७ ॥ 
ब्याख्या वे परम्झ परमात्मा सबसे महान्‌! दिव्य--अलोकिक और 
अचिन्त्यखरूप हैँ अर्थात्‌ उनका स्वरूप मनके द्वारा चिन्तनमे आनेवाला नहीं दै। 
अतः मनुष्यको भद्धापूर्वक परपात्माकरी प्रातिके कथित साधनोंते ळो रहना 
चाहिये | वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सृझ्मसे मः अत्यन्त सूकम होनेपर भी साधन 
करते-करते खयं अपने खरूपको साधकके दृदयमे प्रकाशित कर देते हैं । परमात्मा 
सर्वत्र परिपूर्ण हैं; ऐसा कोई मी स्थान नहीं? जहाँ बेन हों । अतः वे दूरसे भी 
दूर हैं; अर्थात्‌ जहाँतक इमछोग दूरका अनुभव क्रते हैं; वहाँ भी वे हैं ओर 
निकटसे भी निकट यहीँ अपने भीतर हो हैं | अधिक क्या, देखनेवालोम ही उनके 
हुदयरूप गुफार्मे छिपे हुए हैं | अतः उन्हें खोजनेके लिये कहीं दूसरी जगह 
जानेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ७ ॥ 
न चक्षुपा गह्यते नापि वाचा 
नान्ये्दवेस्तपसा कर्मणा बा! 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ 
न युदा यह" परमात्मा १” न“तो" नेथोऐ9० 'न ० बालालन वाणीसे 
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( और ): न अन्येः-न दूसरी; देचेःनइन्दरियोसेः अपिः ग्रह्मते-अहण करने 
में आता है ( तथा ); तपसा=तपसे; वा=अथवा; कमंणा=्क्रमसि भी (वह ); 
[ न्-ग्रह्मते ]=ग्रहण नहीं किया जा सकता? तम्‌=उसः निष्छूलम्‌=अवयवरहित . 
( परमात्मा ) को; तुन्तो; विशुद्धसत्त्व+-विद्वुद्ध अन्तःकरणवाल ( साधक ); 
ततः=उस विशुद्ध अन्तःकरणसे; ष्यायमानः=( निरन्तर उसका ) ध्यान रुपता 
हुआ दी; शानप्रसादेन-शनकी निमडतासे; पश्यते=दैख पाता है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--उंन परब्रहाको मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता; इतना 
ही नहीं; वाणी आदि अम्य इन्द्रियोद्वारा भी वे पकड़में नहीं आ _कते तथा नाना 
प्रकारकी तपश्चर्या और कर्मोके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता । उन 
अवयवरहित परम विश्युद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोसे मुख मोड़ कर, निःस्पृइ 
होकर विशुद्ध अःतःकरणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान कंरते-करते शानकी 
निर्मलतासे ही देख सकता है | अतः जो उन परमात्माको पाना चाहे) उसे उचित है 
कि संसारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र 
परब्रह्म परमात्माको ही पानेके लिये उन्हींके त्रिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध- जब दे परज्रद्व परमात्मा सबके दृदयमें रहते हे, तब सभी जीय उन्हें 
अ जानते १ शुद्ध अन्तःकरणवाळा पुरुष ही क्या जानता है १ इस जिज्ञासापर. 
कहते हें-- | 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो अप 
ह यिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवश्च। 
प्राणंश्चि्त ` सवमोतं प्रजानां 
यसिन्‌ विशुद्धे बिभवत्येष आत्मा ॥ ९।! 
यस्मिन-जिसमें; पञ्चधा=पाच मेदोवालाः प्राणः=प्रा संविवेश 
भलीमाँति प्रविष्ट है ( उसी शरीरमें रहनेवाला); एषः-यह; अणुः=सुदमः आत्मा" 
आत्मा» चेतसा=मनरे; वेदितव्यः=जाननेमें आनेवाला है; प्रजानाम्‌प्राणियों- 
का ( वह ); सर्वेम-सम्पूर्णण चिन्तम्‌=चित्तः प्राणेःन्प्राणोसः ओतमत्व्यास 
' है; यस्मिन्‌ विशुद्धेऽजिस अन्तःकरणके बिशुद्ध दोनेपरः पंषः=्यहः आत्मा= 
आत्मा; विभवति=सव प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥ 


| व्याख्या--जिस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान, समान ओर उदान-इन 
, पाँच मेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टायुक्त कर रहा है; उसी शरीरके भीतर 
दददयके मध्यभागमें मुत्तद्ाग्र, बतारुसमे जाजनेगे.ाजेत्राला बह (पुक्रम जीवात्मा भी 
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रहता है । परतु समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्राणेसे ओत प्रोत हो रहे हैं 
अर्थात्‌ इस प्राण ओर इन्द्रियोकें तृत करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी 
भोगवासनाओंसे मलिन ओर क्षुब्ध हो रहे दे, इस कारण सब लोग परमात्माको 
नहीं जान पाते । अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सव प्रकारसे समर्थ 
होता है । अतः यदि भोर्गोसे विरक्त होकर यह परमातमाके चिन्तनमें लग जाता है; 
तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता दै, ओर यदि भोगोंकी कामना करता है तो 
इच्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 


यं यं लोक मनसा संविभाति 
विशुद्धसक्च: कामयते यां कामान्‌। 
तं त॑ लोक जयते तांश्च कामां- 
स्तसादात्मज्ञं द्यचेयेदू भूतिकामः ॥ १०॥ 


विशुद्धसत्त्व/-विद्युद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य ); यम्‌ यम्‌=जिस-जित; 
लोकम्‌=लोकको; मनखा=मनसेः संबिभाति=चिन्तन करता है; चतथा; 
यान्‌ कामान्‌ कामयते=जिन मोगोंको कामना करता दै; तम्‌ तम्‌=उन-उन; 
लोकम्‌=लोकोको; जयते=जीत रेता दै; च=ओरः तान्‌ कामान्‌=उन (इच्छित ) 
भोगोंको भी प्रास कर रेता है; तस्मात्‌ दिःनइसीिये; भूतिकामः-शेश्वयेकी 
कामनावाला मनुष्य; आत्मश्ञम्‌=्शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले महाएमाकी; 
अचयेत=सेवा-पूजा करेः॥ १० ॥ 


ब्याख्या विशुद्ध अन्तःकरणवाला. मनुष्य यदि भोगोंसे सवंया विरक्त 
होकर उस निर्मळ अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है-- 
तत्र तो उन्हे प्रात कर लेता है यह बात आठवें मन्त्रमें कही जा चुकी है; परंतु 
यदि वह सवथा निष्कामं नहीं होता तो जिए-जिस छोऋकामनासे चिन्तन करता है 
तथा जिन-जिन भोगोंको चाहता दै, उन-उन लोकाको ही जीतता है--उन्हीं छोकोर्मे 
जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्रास करता है । इसलिये ऐश्वयंकी कामनावाले 
मनुष्यको चाहिये कि शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाळे विश्चुद्ध अन्तःकरणयुक्त 
विवेकी पुरुषकौ ठेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करे; क्योंकि वह अपने लिये और 
दुसरोके लिये मी जो-जो कामना करता है, वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 


॥ प्रथब्र खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


CC-0. ।०१०००५त रित). Digitized by eGangotri 
ई० नो० उुछ टक 


२२६ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ सुण्डक ३ 
2S ED क मोड य cr a afr en a (६५२७. 
द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पुरे प्रकरणमें विशुद्ध अन्तःकरणवारे साचककी सामर्थ्यका देणेन 
करनेके शिये प्रसङ्गवश कामनाओको पुर्तिकी बात आ गयी थी, अतः निष्कामभावकी 
प्रशंसा और सकाममाबकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम करते हे 
स वेदेतत परमं जक्ष थाम 
यत्र विश्वं निहितं भाति शु्रस्‌। 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामा- 
स्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीरः ।! १॥ 


सभ्न्वह ( निष्काम भाववाला पुरुष ) एततू=इष; परमसून-परम; 
शुञ्रमू=वि्॒द्ध ( प्रकाशमान ); ब्रह्म धाम-ग्रझधामकोः चेद्‌-जान लेता है; 
यत्र-जितमें; विश्वम्‌=सम्पूणं जगत्‌; निहितम्‌=स्थित हुआ; भाति-प्रतीत होता 
है; ये दिपजो मी कोई; अकामाः-निष्काम साधक; पुरुषम्‌ उपासते-परम- 
पुरुषकी उपासना करते हैं; ते=्वेः घीराम्त्बुदिमान्‌; शुक्रम्‌=र जोवीर्यमयः 
पतत्‌=इस शरीरको; अतिवर्तन्तिल्अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १ ॥ 
| ब्याख्या--योड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समझमै 
यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाळे जगत्‌के रचयिता और 
परमाघार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं । इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
स्थित हुआ प्रतीत होता दै, उन परम विशुद्ध प्रकाशमय घामखरूम परत्रह्म परमात्मा 
को समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवाला साधक 
जान लेता है । यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी 
उपासना करते हैं और एकमात्र उन्हींको चाहते हैं, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर 
रहते हैं । किसी प्रकारके भोगोमे उनका मन नहीं अटकता, अतः वे इस रजोवीयं- 
मय शरीरको छाँच जाते हैं । उनका पुनर्जन्म नहीं होता । इसीलिये उन्हें बुद्धिमान्‌ 
कहा गया है; क्योंकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग दे वही बुद्धिमान्‌ दै ॥ (॥ 
सम्बन्ध--अब सकाम पुरुषकी, निन्दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्पष्ट 


२७० 


स कामभिर्जायते तत्र तत्र) 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्वि- 
हेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः || २ | 
C थुभ्ज्नो$ र" द्याग्रांनि*+मोगोंकी) . क्रभ्यमांसम्म्भाद्र' देनेवाला मानव! 
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कामयते=( उनकी ) कामना करता है; ल;-्वह; कामभिः=उन कामनाओंके 
कारण; तत्र तत्र=उन-उन स्थानमै; ज्ञायते-उत्पन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध 
सके ); a पूर्णकाम हो चुका है; उस; कृतात्मनः= 
शुद्ध अन्तःकरणवा षको] खब=्सम्पूणः +्कामनाएँ युर 
यहीं; प्रविलीयन्ति=सरवथा विलीन हो जाती हैं | । २ ॥ भपक 
व्याख्या- जो भोगोंको आदर देनेवाला है, जिसकी ष्टिम इस लोक और 
परलोकके भोग सुखके हेतु हैं; वही भोरगोकी कामना करता है और नाना प्रकारकी 
कामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वंहॉ-वह कर्मानुसार 
उत्पन्न होता है; परंतु जो भगवानको चाइनेवाळे भगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो 
गये हैं, इस जगतूके भोगोंसे ऊब गये हैं; उन विशुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तही 
समस्त कामनाए इस शरीरमें ही विलीन शे जाती हैं। खप्नमें भी उनकी दृष्टि 
भोगोकी ओर नहीं जाती | फलतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण 
करना पड़ता। वे भगवानको पाकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ २॥ 
सम्बन्ध--पहके दो मन्द्रोंमें भगवानके परम दुरुरे जिन प्रेमी भक्तोंका वणन 
किया गया है, उन्दींको वे सवोत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते हैं--यह बात अब 
अगके मन्त्रमे कहते हे-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 


न मेधया न बहुना श्रुतेन | 
शमेचेष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैप आत्मा बिउणुते तनुं खास ॥ ३ ॥# 
अयम्‌=यह; आत्मास्परत्रक्म परमात्मा; न प्रवचनेन=्न तो प्रवचनसे; 
न मेंधया-न बुडिसे (और); न बहुना श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही; 
ळभ्यः्=्प्रास हो उकता है; पपः-्यइः यम्‌=जिसकोः चुणुते-स्वीकर कर 
लेता है; तेन पच=उसके दारा ही; लभ्यः-ग्रासत क्या जा सकता है ( क्योंकि ); 
पषः-यह; आत्मा-ररमात्मा; तस्य=उसके लिये; स्वाम्‌ तचुम्‌=अपने यथार्थ 
स्वरूपको; विवृणुतेस्प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥ 
वयाख्या--इस मन्त्रमें यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा 
न तो उनको मिलते हैं जो शासत्रॉको पढ़-सुनकर छच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्तका 
नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तकंशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योको 
ही मिलते हैं जो बुद्विके अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके 
उन्हें समझानेकी चेष्टा करते हैं ओर न उन्हीको मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमे बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्रात होते हैं, जिसको वे स्वयं - 


# यद मान्न, कठोपतिपदम, मी बजी सकत है। (क० जद ॥, RR 


२२८ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 


gD a A i aD AE म 

खीकार कर केते हैं ओर वे स्वीकार उसीको करते हैँ, जिसको उनके लिये 
उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता । जो अपनी बुद्धि या 
साधनपर भरोश न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है; 
ऐसे इपा-निर्मर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाका परदा हटाकर 
उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कंर देते हैं ॥ ३ ॥ 


नायमात्मा बल्हीनेन लग्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
एतेरुपायेयतते यस्तु विद्वा 
चे 
स्तस्येष आत्मा विश्वते ब्रह्मघाम ॥ ४ ॥ 
अयम्‌=यह; आत्मा-परमात्मा; बलद्वीनेन-बलह्दीन मनुष्यद्वाराः न 
खभ्यः=नहीं प्राप्त किया जा सकता; चत्तथा; प्रमादात्‌=ग्रमादसे; वार 
अथवा; अलिङ्गात्‌=्लक्षणरहितः तपसः-्तपसे; अपि=भी; न [ लभ्यः ]= 
नहीं प्रात किया जा सकता; तुर्त्कितु; य+-जो) विद्वान्‌=बुडधिमान्‌ साधक; 
पततैः-इनः उपायेः--उपायोंके द्वारा; यतते-प्रयत्न करता दैः तस्य-उसका; एषः- 
यह; आत्मानआत्मा; ब्र्मघाम-त्रसघाममे; विशतेत”प्रविष्ट हो जाता है.॥ ४॥ 
व्याख्या--इस प्रकरणम बताये हुए सबके आत्मारूप परत्रह्म परमेश्वर 
उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते । समस्त 
भोगौकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते 
हुए निरन्तर विशुद्धमावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनार्पी 
बलका संचय करना है। ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे नहीं मिलते । इसी 
प्रकार कतंव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्त्विक लक्षणोंसे रहित 
संयमरूप तपसे भी किसी साधकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते । किंतु जो 
बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त उपायोंसे प्रयत्न करता है अर्थात्‌ प्रमादरहित 
होकर उत्कट अभिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता हैः 
उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके स्वरूपमै प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
a ककनी प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंके महत्त्वका वर्णन 
कतरत (A 
सम्प्राप्येनमृषयो ॥ 
सम्प्राप्यनमृषयो न्ञानवप्ताः कि 
५. ,शतात्मानो बीतरामाः प्रधान्ता; । 
ते सवंग सवतः प्राप्य धीरा 
CC-0. Jangamwadi ।/खुक्तात्सान;००"००८सत्रेशेवाबिश्ञन्ति ॥ ष्ट | 
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घीतरागाः=सर्वया आसक्तिरहितः कृतात्मानः=( ओर ) विशुद्ध 
अन्तःकरणवाले ऋषय$-ऋषिलोग: पनम्‌=इस परमात्माको खस्गराप्य= 
पूर्णतया प्राप्त होकर शानतृप्ताः-शानसे तुत्त ( एवं ); प्रशान्ताः=परम शान्त 
( हो जाते हैं ); युक्तात्मानः=अपने-आफको परमासमामे संयुक्त कर देनेवाले; तेने; 
धोराः-ज्ञानीजन; सर्चंगम्‌=सर्वव्यापी परमात्माको; खबंतः=सत्र ओरसे; प्राप्य= 
प्रास करके; खर्वम्‌ पब=सर्वरूप परमातमामें ही; आबिइान्ति=प्विष्ट हो जाते हैं॥५॥ 

व्याख्या--वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरहित महर्षिगण 
उपयुक्त प्रकारसे इन परब्रह्म परमात्माको भलीभॉति प्रास होकर ज्ञानसे तृत्त 
हो जाते हैं | उन्हें किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता, वे पूर्णकाम-- 
परम शान्त हो जाते हैं। वे अपने आपको परमात्मामै लगा देनेवाले ज्ञानीजन 
सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरसे प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा ही पूर्णतया प्रविष्ट 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार “परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन करके 
अन ब्रह्मओोकमें जानेवारू महापुरुषोंकी मुक्तिका वर्णन करते हें 


चेदान्तविज्ञानसुनिशिताथाः 
संन्यासयोगाद्‌ यतयः शद्धसरवाः। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः  परिखुच्यन्ति सर्वे ॥ ६॥ 


[ये | वेदान्तविज्ञानखुनिश्भिताथोःनजिन्दोने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) 
शाके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक जान छिया 
है ( तथा ); सन्यासयोगात्‌=क्र्मफल और आसक्तिके त्यागरूप योगसे; 
शुद्धसरक्षाः=जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया देः से=वेः सर्चेत्सससत; 
यतयः=प्रयत्नशील श्राधकगण। परान्तकाले=मरणकालमें ( शरीर स्यागकर ); 


ब्रह्मलोकेघु-अह्मलोकमें ( जाते हैं और वहाँ ) पराखृताःच्मरम अगतस 


होकर; परिसुच्यन्तिस्सर्वथा मुक्त हो जाते ई ॥ ९.॥ 

व्याख्या--जिन्होंने वेदान्तशासत्रके सम्यक शानद्वारा उसके अर्थस्वरूप 
परमात्माको भढीमाँति निश्चयपूर्वक जान छिया है तथा कर्मफल ओर करमासक्तिके 
त्यागल्प योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वया शुद्ध हो गया हैः ऐसे सभी 
प्रयत्नशील साधक मरणकालमे शरीरका त्याग करके परब्र परमास्माके परम 
धाममे जाते हैं और वहाँ परम अमृतखरूप द्ोकर संसार-बन्धनसे सदाके लिये 
सवथा मुक्त ह जाते दै MnSerklvadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सम्बन्ध-- जिनको परजद् परमात्माकी प्राछि इसी शरीरमें हो जाती दे, उनकी 


अन्ताठमे कैसी स्थिति होती है--इस जिज्ञासापर कहते दे 


गताः कलाः पञ्चदश 

देवाथ सर्वे प्रतिदेवतासु । 
कम्ोणि विज्ञानमयश्च आत्मा 

परेऽव्यये सवै एकीभबन्ति ॥ ७॥ 


पञ्चद्श-पंद्र॥ कलाः-कलाएँ। च=ओरः सबेन्सम्पूण; देषाः= 
देवता अर्थात्‌ इन्द्रियाः भ्रतिदेवतासु-अपने-अपने अभिमानी देवताओमेः 
गताः=जाकरः प्रतिष्ठाः=सित हो जाते हैं; कमोणि=( फिर) समस्त कम; 
च-ओर; विज्ञानमयः=विशानमयः आत्मा-जीवात्माः सबैस्ये सव-के-सव परे 
अव्यये-परम अविनाशी परत्रह्ममे; पकीभचन्ति=एक हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--उस महापुरुषका जव देइपात होता है; उस समय पद्रइ 
कलाएँ# और मनसहित सत्र इन्द्रियोंके देवता--ये सब अपने-अपने अभिमानी 
समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं । उनके साथ उस जीबन्धुक्तका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म ओर विज्ञानमय 
जीवात्मा--सब-के-सब्‌ परम अविनाशी परब्रह्ममे छीन हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--किस प्रकार कीन हो जाते हें १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
यथा नदः सन्दमानाः सपुद्रे- 
ऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विद्युक्तः 
परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यस्‌॥ ८ ॥ 
॒ यथान्जित प्रकारः स्यन्द्माना=चहती हुई; लद्य+-नदियाँ; नामरूपे 
नाम रूपकोः बिहाय=्छोइकर; समुदरेनमुद्रमे; अस्तम्‌ गच्छन्ति=विलीन 
हो जाती हैं; तथान्चेते ही; विद्वान-शानों महात्मा; नामरूपात्‌=नाम रूपरे। 
विमुक्तः-रहित होकरः परात्‌ परम्‌-उत्तम-से-उत्तम; दिच्यम्‌=दिन्यः 
पुरुषम्‌=परम पुरुष परमात्माको; उपतिः-प्रास्त हो जाता हे ॥ ८ ॥ 
ब्याख्या जित प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना-अपना नाम-रूप 
य दाहा थे हो ती मापक नाय मते रहि 


# पंद्रह कढाण ये हं--अद्धा, आकाशादि पन्च महाभूत े 
१ दु » इन्द्रिय) मन, अन्न, वीय! 
प, स, डोल, री र जक लाको 


झुण्डकोपनिणदू 


खण्ड २ ] मुण्डकोपनिणद्‌ २३१ 
८22: ess ce 22 cfs cfs af af es ED eS 
होकर परात्पर दिव्य पुरुष परत्रझ परमात्माको प्रास हो जाता दै--सर्वतोभावसे 


उन्होंमें विलीन हो जाता दै ॥ ८ ॥ | 

स यो ह वे तत्परमं त्रह्म वेद त्रहोव भवति नास्याजह्मवित्कुठे 
भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिस्यो विभुक्तो5म्रतो 
भवति ॥ ९ ॥ 

द=निश्चय ही; यः चे=्जो कोई मी; ततू5उस; परमम्‌ ब्रह्म 
परमत्रह्म परमात्माको; चेद्‌=जान केता दै; सभ्न्वह महात्मा; ब्रह्म एक 
ब्रह्म ही; अबति=्हो जाता है; अस्यन्इसके; कुलेन्कुलमे; अब्रह्मवित्‌ 
्रझको न जाननेवाळा; न्न भ्रवतिजनहीं होता; शोकम्‌ तरति=( वह ) 
शोकसे पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ तरति=्पापसमुदायसे तर जाता है; 
शुददाग्रन्थिभ्यः-दयकी गॉठोसे; चिसुक्तः=्सवंथा छूटकरः असुतः-अमर; 
भवति=हो जाता है ॥ ९॥ 

व्याख्या--यह बिल्कुल सची बात है कि जो कोई भी उत परत्र 
परमात्माको जान लेता दै, वह ब्रहम ही हो जाता है । उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी 
संतानोंमें कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता | वह सब प्रकारके 
शोक ओर चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता दै, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सवथा 
तर जाता हे, द्वदयमें स्थित सब प्रकारके संशय, विपर्यय) देदाभिमान, विषयासक्त 
आदि अन्थियोसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है । जन्म-मृत्युसे रहित 
हो जाता है ॥ ९॥ 

सम्बन्ध--इस अद्मविद्याके अचिकारीका वर्णन करते हें--- 


तदेतव्चाय्युक्तम 
क्रियावन्तः त्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
खयं जुहृत एकर्षि श्रद्वयन्तः। 
तेपामेवेतां ब्रक्षबिद्यां वदेत 
शिरोत्रत॑ वियिवश्र॑स्तु चीर्णस्‌॥१०॥ 
तत्‌=उत त्रहमविद्याके त्रिषयमे; पततून्य बात; ऋचा अभ्युक्तम्‌= 
ऋचाद्वारा कट्टी गयी है; क्रियावन्तः=जो. निष्कामभावसे कर्म करनेवाळे; 
भ्रो्रियाःच्वेदके अर्थके ञाता (तथा }; ग्रह्मनिष्ठाःन््र्के उपासक ह 
( और ); श्रद्धयन्तः=भ्रद्वा रखते हुए; खयमूज्खयं; फ्कर्षिम्‌='एफषिं’ 
नामवाले प्रज्वलित अग्निमें; जुह्ते=नियमानुसार हवन करते दै; तु-तथा; 
जिन्होंने: विथिबत्‌=विधिपूर्वकः शिरोबतम्‌नवर्वश्रेऽ त्रतकाः चाणम्‌= 


पालन किया है; तेषाम्‌ पचन्उन्दीको; पतामून्यइ; त्रह्मविद्याम>जझविद्या; 
चदेतऽ-तलानी नाहिये HrEenlbdi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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“द उपनिषद वर्णन हुआ दै» उस ब्रह्मविद्याके 
विषयमे यह बात श्वूचादारा कहदी गयी हे कि जो अपने-अपने वरण १ आश्रम ओर 
परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथाथे 
अभिप्रायकी समझनेवाले, परब्रह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले और उनके जिशासु 
हैं, जो खयं 'एकर्षिः नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निमे शास्रविधिके अनुसार 
अद्धापूर्वक हवन करते हैं तथा जि विधिपूर्वक नक्षचर्यत्रतका पालन किया है; 
उर्न्हीको यह ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ उदीर्यतो 
तदेतत्‌ सत्यसङ्गराः पुसेवाच नेतदचीणत्रतोऽधीते । 
नम; परमश्चपिस्यो नमः परमऋषिस्यः ॥ ११ ॥ 
तत्‌=उसी; पतत्‌=इतः सत्यम्‌=त्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको; पुरा= 
पहले; अङ्गिराः ऋषिः”अन्विरा ऋषिने। उचाचत्कहा था; अचीणंत्रतः< 
जिसने ब्रह्मचर्यत्रतका पालन नहीं किया है; एततर( वह ) इसे; न=नहीः 
अधीतेन्पद सकता; परमऋषिभ्यः नमभच्परम ऋषियोंको नमस्कार द्व 
परमत्रुषिभ्यः नमःन्यरम ऋषियोंको नमस्कार हे ॥ ११॥ द 
व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अङ्गिराने उपयुक्त 
प्रकारसे शौनक ऋषिको उपदेश दिया था । जिसने विधिपूर्वक ्रहमचयेत्रतका 
पाळन नहीं किया हो, वह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ़ अभिप्राय 
नहीं समझ सकता | परम ऋषियोंको नमस्कार दे, परम ऋषियोंकों नमस्कार 
है; इस प्रकार दो बार श्रप्रियोको नमस्कार करके अन्थ-समा्तिकी सूचना 
दी गयी है ॥ ११॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समासत ॥ ३ ॥ 


॥ अथववेदीय मुण्डकोपनिषब्‌ समाप्त ॥ 
UE 


शान्तिपाठ 
ॐ न भद्रं कर्णभिः शणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्ृमियंजत्राः । 
्ञेतुष्ट्वा<सस्तनभिव्यशेम देवहितं यदायुः॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति न; पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताकष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अथ इधी उपनिषद्के प्रारम्भमे दिया जा चुका हे | 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः.॥ 


साण्डुक्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पच्येमाक्षमिर्यजत्राः । 

थ्थिरङ्गेस्तुष्ुवा” सस्तनभिन्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्ववा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 

स्वस्ति नस्तार्श्यो अर्टिनेमिः खस्ति नो बुहस्वतिदधातु ॥ 
ई शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


देवाःहे देवगण |; [ वयम्‌ ] यजत्राः [ सन्तः ]=इम भगवानका 
यजन ( आराघन ) करते हुए; कर्णेभिम्=का्नोसिः भद्रम्‌तकत्वाणमय वचन}; 
श्रणयामन्छुने; अक्षभिः-नेत्रोसेः भद्रम्‌=कल्याण (ही); पश्येम-देखें 
स्थिरेः-सुदृद) अज्लै+-अज्ञों; तनूभिः=एबं शरीरोंसे; तुष्डुवांसः [ वयम्‌ ]- 
भगवानऊी स्तुति करते हुए हमलोग; यत्‌=जो आयुः=आयुः देवहितम्‌- 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]=उसका; व्यशेम5उपभोग करें ? 
चुद्धअवाः-सब ओर फैले हुए सुयशवाले; इन्दरभ=इन्द्र नः=इमारे लिये 
स्वस्ति द्धातु-ऋल्याणका पोषण करें; विश्ववेदा+न्सम्मूण विश्वका शान रखने 
बाले; पूषा=्पूषाः नः=इमारे डिये;-खस्ति [ दधातु ]=ऋस्याणका पोषण करें; 
अरिष्ठनेमिः=अरिशेको भिटानेके लिये चक्रसदश शक्तिशाली; ताकष्यः=गरुङ् देव; 
नः=इमारे लिये। खस्ति [ दधातु ]=कस्यागका पोषण करे; ( तथा ) 
बृहरुपतिः बुद्धिके स्वामी ) बृहस्पति भी; नः्न्हमारे लिये। खस्ति 
[ दधातु ]च्कल्याणकी पुष्टि करे; ३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः-परमात्मन्‌ | 
हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | 

व्याख्या - गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाढे शिष्य अपने गुरु, सहपाठी 
तथा मानवमात्रक्ना कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंते प्रार्थना करते हैं कि 
हे देवगण | हम अपने कानोंते शुभ --ऊल्याणकारी वचन दी सुनेँ । निन्दा, 
चुगली) गाडी या दूसरी दूधरो पापको बातें हमारे कानोम न पढ़े ओर हमारी 
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अपना जीबन यजन-परायण हो--इम सदा भगवानकी आराधनामें हदी लगे र । 
न, नेत्रांते भी इम सदा कल्याणका हा दशन कर । किसा 
क पतनकी ओर छे जानेव्राळे इश्याँकी ओर हमारी दृष्टिका 
आकर्षण कमी न हो । हमारे शरीर» हमारा एक-एक अवयव सुद एवं सुपुष्ट 
हों---वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहे । हमारी 
आयु भोग-विलात या प्रमादमें न बीते । हमें ऐती आयु मिले, जो मगवानके 
कार्यमं आ सके | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्दरियेमि व्यात्त रहकर उसका सरक्षा 
और संचालन करते हैं । उनके अनुकूल रइनेते हमारी इन्द्रिया सुगमतापूवक 
हन्मार्गसै गी रह कतो हैं; अतः उनसे प्राथना करना उचित ही है। ] जिनका 
सुयश सब ओर फेला दै, वे देवराज इन्द्र, सर्वेश पूषा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्य 
( गरुड ) और बुद्धिके स्वामी वृहस्पति--ये समी देवता भगवान्‌की दिव्य 
विभूतिया हैं। ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनको कृपासे हमारे साथ 
प्राणिमात्रका फल्याग होता रहे | आध्यात्मिक, आधिदेविकं और आधिभौतिक 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । | 


ओमित्येतदक्षरमिद्‌ सब तस्थोपव्याल्यानं भतं भवड्धविष्य- 
दिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्याङ्कार 


एवं ॥ १ ॥ 
३० इति पतत्‌=ओं ऐसा यह; अक्षरम्‌=अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) 
है; इद्म्‌=यहः सचेम्‌=सम्पू्ण जगत्‌, तस्य=उसका ही; उपब्याख्यानमः= 
उपब्याख्यान अर्थात्‌ उतीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य झरानेबाला है; भूतम= 
भूत (जो हो चुका); भवत्‌=तंमान ( और ); भविष्यत्‌=मविष्यत्‌ ( जो 
होनेवाला है ); इति-्यह, सर्वम्‌=सब-का-सब जगत्‌; आकारः प॒वरओँकार ही 
है; चन्तया;-यत्‌-जोः त्रिकाळातीतम्‌=ऊपर कहे हुए तोनों कालो अतीतः 
अन्यत्‌-दूसरा ( कोई तत्त्व है); तत्‌=वहः अपिम्भीः ओकारःऔंक्रार; 

{चनी है ॥ १ ॥ । 

व्याख्या--इस उपनिपदम परत्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझाने- 
के लिये उनके चार पा्दीको कल्पना की गयी है | नाम और नामीझी एकताका 
प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ, उ ओर म्‌--इन तीन मात्राओंके धाथ और 
मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परत्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता 
दिखळायी गयी हृ | इथ प्रकार इत मन्त्रमें परब्रह्म परमास्माका नाम जा ओंकार है 
उसको समझ: सुरुषे्तवते अमिन्म"्मानकरयह काया” ह०क्षि"०८शोम्‌? यह अञ्भर 
हा पूणब्रह्म अविनाशी परमात्मा दै | यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड चेतनका 
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समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हीका उपव्याख्यान अर्थात्‌ उन्हींकी निकटतम 
महिमाका निदर्शक दै | जो स्थूल और सूक्ष्म जगद्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमें 
विलीन हो चुका हे ओर जो इस समय वर्तमान है तथा जो उनसे उत्पन्न 
होनेथाळा है--वह सब-का-सब ओकार ही है अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है । 
तथा जो तीनो कालोरे अतीत इससे भिन्न दै, वह भी ओंकार ही दै । अर्थात्‌ 
कारण, सूक्ष्म और स्यूल--इन तीन मेर्दोंवाळा जगद्‌ और इसको धारण करने- 
वाले परगहाफे जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें ओर आधाररूपमें अभिव्यक्ति 
होती है; उतना ही उन परमोन्माका स्वरूप नहीं है। इससे अलग भी वेड । 
अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीद भी जो कुछ दै, वह सब मिलकर 
ही पखझ्म परमारमाका दमग्र रूप है। 


अभिप्राय यह है कि जो कोई पर्रझको केवळ साकार मानते हैं या 
निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं-उन्दें सर्वेशता, सर्वाधारता, 
सर्वकारणता, सर्वेश्वरता; आनन्द, विज्ञान आदि कल्याणमय गुर्णोसे सम्पन्न नहीं 
मानते, वे सब उन परत्रह्मके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हें । पू्णत्रह्म 
परमात्मा साकार भी हैं निराकार भी हैं तथा साकार-निराकार दोनोंसे रहित मी 
हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग मी हैं । वे 
सर्वगुणेसि रहित निर्विशेष मी हैं. और सर्वगुणसम्पनन भी--यह मानना ही 
उन्हें सर्वाङ्गपूर्ण मानना है ॥ १॥ 
सस्बन्ध- सव कुछ ओंकार केसे दै, यह कहते हैं--- 
सर्व<झेतदू ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌॥२॥ 
हि=क्योंकि; प॒ततुर्य६; सबमू=सन-का-सत्रः ब्रह्म=नह्म है; अयम= 
यह; आत्मा-परमात्मा ( जो इस दृश्य-जगतमे परिपूर्ण दै ); ब्रहम= हैः खः= 
बह; अयम्‌=यह; आत्मास्परमात्मा? चलुष्पात्‌=चार चरणोवाला हे॥२॥ 
व्याख्या- यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं हे; सब-का-सब 
ब्रह्म है और ओंकार उनका नाम होनेके कारण नामीसे अभिन्न हैः इसलिये सब 
कुछ ओंकार है--यह बात पहले मन्त्रमे कही गयी है; क्योकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उन परब्रह्म परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आत्मा हैं ( अन्तयोमि: 
ब्राह्मण बु» उ० ७ | २३ ), इसलिये वे सर्वात्मा ही ब्रह्म हृ । वे सवोत्मा परब्रह्म 
आगे बताये हुए प्रकारते चार पादवाले हैं। वास्तवमै उन अखण्ड निरवयव. 
परब्रह्म परमात्माको चार पार्दोवाला कहना नहीं बनता तथापि उनके समग्र रूपको 
ब्याख्या करनेके ल्यि उनकी अमिव्यत्तिक अकीर-सैदकोः” लेकर भुतियीमें जगः 
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जगह उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी हैं; उसी दृष्टिसे यहा भी श्रुति 


कइती दै ॥ २ ॥ | 
जागरितस्यानो बहिष्प्रज्ञः सपाङ्ग एकोनर्विश्वतिम्ुख स्थूल- 
सुग्वेश्वानरः प्रथमः पाद! ॥ ३ ॥ 
ज्ञागरितस्थानः=जाग्रतअवस्याकी माँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका 
खान अर्थात्‌ शरीर है; बदिपपरश्ञः=जिसका शान इस बाह्य जगतमें फेला हुआ 
है; सप्ताइः=भूः भुवः आदि सात लोक ही जिसके सात अङ्ग हैं; एकोन- 
बिशतिमुखः-पाँच शनेन्द्रियाँ,पॉंच कमेस्दरिया, पॉच प्राण और चार अन्तःकरण-ये 
विषयोको ग्रहण करनेवाळे उन्नी समष्टि करण? ही जिसके जन्नीस मुख हैं।स्थूलभुकरः 
जो इस स्थूल जगतूका मोक्ता--इसकों अनुभव करनेवाळा तथा जाननेवाला है; 
वह; चैश्वानरः-वेश्वानर ( विश्वको घारण करनेवाला ) परमेश्वरः प्रथमः 
पहला; पादः=पाद हे ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--परत्रझ्म परमात्माके वे चार पाद केसे ओर किस प्रकार हैं-यह बात 
समझानेके लिये जीवात्मा तथा उसके स्थूळ, सूक्ष ओर कारण--इन तीनों 
शरीरोंके उदाहरण देते हुए उन परमात्माके तीन पादोंका वर्णन क्रमशः किया 
गया है | उनमेंसे पहले पादका इस -मन्त्रमें वर्णन हे । भाव यह है कि जिप्त 
प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थामें इस स्थूल शरीरका अभिमानी जीवात्मा सिरसे लेकर पेरतक 
सात अङ्गोति युक्त होकर स्थूल विषयाँके उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय, पाँच 
प्राण ओर चार अन्तःकरण--इस प्रकार इन उन्नीस मुश्लोंसे विषयाँका उपभोग 
करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगतूर्मे फेला रहता है, उसी प्रकार सात 
लोकरूप सात अङ्गौ ओर समष्टि इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण---इस प्रकार 
उन्नीध मुखोँसे युक्त इस स्थूल जगत्रुप शरीरका आत्मा--ज्ों सम्पूर्ण देवता; 
पितर) मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंका प्रेरक और खामी होनेके कारण इस स्थूल 
जगतका ज्ञाता और भोक्ता है (गीता ५ | २९; ९ | २४ ), जिप्की अभिव्यक्ति ` 
इस बाह्य स्थूल-जगतूर्म हो रही है--वह स्वरूप वैश्वानर उन पूर्णब्रह्म परमात्मा- 
का पहला पाद है | 


जो विश्व अर्थात्‌ बहुत भी हो और नर मी हो, उठते वैश्वानर कहते 
हु इस व्युत्पत्तिके अनुसार स्थूल जगत्रूप शरीरवाळे सर्वरूप परमेइवरको यहाँ 
वेश्‍रानर कहा गया है | ब्रह्मसूत्र अध्याय १, पाद २, सूत्र २४ में यह स्पष्ट कर 


दिया गया है कि आत्मा ओर बह्य--इन दोर्नोका वाचक जहाँ “वेदवानर? पद 
आये; वहाँ तष पा अका भीम नही । बह द्र प्रका 
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ही वाचक देश यो समझना चाहिये । वेश्वानर-विद्यामे भी इसी प्रकार परमात्माक्र 


देशानर बसाया गया है (छा०५। ११। १६ ); अतः यहाँ 'जागरित- 
खान» इस पदके बळपर जाग्रत्‌-अवस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रझका पहला 
पाद या वैद्वानर मानना ठीक नहीं माळूम होता, क्योंकि तीन अवस्थाओके 
न्ते ब्रह्मके तीन पादोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रमै यह स्पष्ट कर 
दिया गया है क्रि जिनको इन तीनो अवस्थाओमें स्थित बताया गया दै, वे वरवर; 
सर्वज्ञ; अन्तर्यामी, सम्पूर्णं जगतूके कारण तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
प्रल्यके स्थान हैं । लक्षण जीवात्मामें नहीं घट सकते । इसलिये भी यहाँ सवोत्मा 
वैश्वानर परमेश्वरको ही परत्रह्मका एक पाद कहा गया है, यही मानना युक्तिसङ्गत 
मालूम होता है ॥ ३ ॥ 


खप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिः प्रविविक्तशुक्‌ 
तैजमो द्वितीयः पाद! ॥ ४ ॥ 
खप्नस्थानः-खप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तंःप्रज्ष+८ 
जिसका ज्ञान संकल्पमय सूक्ष्म जगतमें व्यास है; सघाङ्गन्सूर्वा्त सात अङ्गोवाला 
( और ); पकोनविशतिमुखः=उन्नीश मुलोबालाः प्रविबिक्तसुक=सू्म जगत्‌, 
का मोक्ता; तैजसः=तैजस-प्रकाशका खामी सूजात्मा हिरण्यगर्भः द्वितीयः पाद्‌ = 
उस परब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 


यह है कि जिस प्रकार ख़प्न-अवस्थामे सूक्ष्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले 
बतळाये हुए सूक्ष्म सात अङ्गौवाछा और उन्नीस मुखोंवाला होकर सूकम विषयोंका 


प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंते युक्त सूक्ष्म जगत झरीरमे स्थित, 
उसका आत्मा हिरण्यगर्भ दै, वइ समस्त जड-चेतनात्मक सम, जगत्के समस्त 
तत्तोंका नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमे प्रविष्ट किये हुए है? इसलिये उसका 
भोक्ता और जाननेवाला कहा जाता है । वह तेजस अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्य- 
गर्भ उन पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद हे । 

समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले) परम प्रकाशमय 
हिरण्यगर्भरू परमेश्वरका दी वर्णन यहाँ तेजस नामसे हुआ है, ब्रह्मसूत़्के 
“्योर्दिश्वरणाभिधानात? ( १। १ । २४ ) ई सूत्रमै यह बात स्पष्ट की गयी 
कि पुरुषके प्रकरण आजा, योति/ वा तेजः? शब्द्‌ त्रझाका वाचक 
समझना चाहिये । रे पार्दीका वर्णन रीय तो दृहशअर्थ--जीव या 
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प्लम मानना त्त मी उचित नहीं है । उपनिषदाँमै बहुत जगह 
परमेश्वरका वर्णन :ज्योतिः' ( अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते--छा« उ० 
३ । १३ ७ ) और 'तेजः्‌? ( येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः - ते० ब्रा० ३ | १२ | 
९ | ७ ) के नामसे हुआ है | इसलिये यहाँ केवळ “छप्नस्थान? पदके बलपर 
खप्नावखाके अभिमानी जीवात्माको ब्रझक्रा दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं 
मालूम होता | इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामें बताये हुए कारण तो हैंही । उनके 
सिः यह एक कारण और भी है कि खप्नावस्ामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रत्‌-अतस्था- 
की अपेक्षा कम हो जाता हे, किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे किया गया 
हे, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भका शान जाग्रतूकी अपेक्षा अधिक विकसित होता 
है । इसीलिये इसको तैजस अर्थात्‌ शानखरूप बतलाया है और दसवें अन्तरम 
ऑकारकी दूसरी मात्रा “3? के साथ इसकी एकता वरते हुए इसको उत्कृष्ट 
( श्रेष्ठ ) बताया है और इसके जाननेका फल शान-परम्पराकी बृद्धि और जानने- 
वालेकी संतानका शानी होना.कहा है। खप्नामिमानी जीवात्माके ज्ञानका ऐसा फल 
नहीं हो सकता, इसलिये भी तेजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगतके स्वामी हिरण्यगर्भको 
ही मानना युक्तिसंग्रत प्रतीत होता है ॥ ४ || 


यत्र सुतो न कश्चन कामं कामयते न कञ्चन खप्न पश्यति 
पत्यम्‌ । सुपुप्रयान एकोभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो द्यानन्द- 
शुक्वेतोशुखः गरङ्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥ 


=निस अवस्थामे; सुप्त-सोया हुआ ( मनुष्य) कञ्चुन=किली मी; 

कामम्‌ न कामयते=मोगकी कामना नहीं करता; कञ्चन=क्रोई मीः स्वप्नम्‌= 

स्वप्न; लन्नहीँ; पश्यति-देखता; ततू-वह; सुषु्तम्‌=सुषुस्ति अवस्था है; 

छुपुसतस्थानः=रेवी युपुिकी माति जोजगतूकी प्रलय-अवस्था अर्थात्‌ कारण-अवस्था 

है; वहीं जिसका शरीर है; एकोभूतः-जो एकरूप हो रहा ३; प्रज्ञानघनः एव 

एकमात्र आनन्दमय 

अर्थात्‌ आनदन्दस्वरूप ही है १ चेतोमुख;-्प्रकाश ही जिषका मुख है $ आनन्दः 

सुक=नो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता है ( वह ); प्राक्ष+प्रान्‍; तृतीयः 
पाद्‌ः=( ब्रह्मका ) तीसरा पाद है ॥ ५ || 


व्याख्या इस मन्वर्मे जाग्रतूकी कारण और ल्य.अवस्थारूप सुघुसिके 
साथ प्रळयक्रालमे कारणरूपसे स्थित जगतकी समानता दिखानेके लिये पहले 
सुप्रसिद्ध सुपुसि-अवस्थाके लक्षण वतळाकर उनके बाद पूर्णब्रह्म परमात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य 
फिश प्रकारके किली मोशी नत कमिनी करता है और न अनुमव ही 
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करता है तथा किसी प्रकारका खप्न भी नहीं देखता, ऐशी अवस्थाको सुषुसि 
कहते हं । इस सुपुति अवस्थाके सहश जो प्रल्यकालमें जगतूकी कारग-अवखा हैः 
जिसमें नाना 'ख्पो?का प्राकठ्य नहीं हुआ दै--ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका 
शरीर है तथा जो एक अद्वितोयरूपमे स्थित है, उपनिषदोंमे जिसका वर्णन कहाँ सत्‌, 
के नायसे ( “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? छा० उ० ६। २। १) और कहीं आत्मा- 
के नामते ( आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌--ऐ० उ० १।१।१) आया 
है, जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही भोजन है वह 
विज्ञानघन, आनन्दमय प्राज्ञ ही उन पूर्णत्रहाका तीसरा पाद ह। 
यहाँ “पराज्ञः नामसे भी सुष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन दै । 
ब्रह्मसून्न प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तगंत पाँचवे सूजमै म्रा शब्द ईश्वरके 
अर्थमे प्रयुक्त हुआ है, इसके सिवा और भी बहुतरे सुज्ञेमे ईंश्वरके स्थानपर 
“प्राः शब्दका प्रयोग किया गया है । पूज्यपाद स्वामी शङ्कराचायेने तो ग्रहमसून्नके 
भाष्यमें स्थान-स्थानपर परमेश्वरके बदले “प्राः शब्दका ही प्रयोग किया दै | 
उपनिषदोमे भी अनेक स्थलोपर प्राज्ञः शब्दका परमेश्वर्कें स्थानमै प्रयोग किया 
गया है ( बू० उ० ४। ३। २१ और ४ | ३। ३५ ) । प्रस्तुत मन्त्रमै साय-ही- 
साथ इंगवरसे भिन्न शरीराभिमानी जीवास्माका भी वर्णन दै । यहाँ प्रकरण भी 
मुघुत्तिका है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टिसे भ्राश शब्द 
जीवात्माका वाचक नहीं है | ब्रह्मसूज्ञ ( १। रे | ४२ ) के मएयमै खयं शङ्कर 
चार्यजीने लिखा है कि “सर्वशतारूप प्रशासे नित्य संयुक्त हेनिकै कारण “पार नाम 
परमेश्वरका ही है? अतः उपर्युक्त उपनिषद्‌-मन्त्रमै परमेश्वरका ही वर्णन है। इसके 
सिवा प्राशके विशेषणोमें (प्रज्ञानघन ओर "आनन्दमय? शब्दोंका प्रयोग है जो कि 
जीवास्माके वाचक हो ही नहीँ सकते (देखिये ब्रह्मसुज्न १। १। ९२ ओर १६-१७) 
इसलिये यहाँ केवल “सुषुसिस्थान!. पदके बळपर सुषुत्तिअभिमानी जीवास्माको 
ब्रझका दीतरा पाद मान लेना उचित नहीं मादूस होता; क्योंकि इसके बाद 
अगले मन्त्रमै यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनो अवस्थाओंम स्थित तीन 
पार्दोके नामसे जिनका वर्णन हुआ है? वे सवेश्वर, सर्वज्ञ अन्तर्यामी, सम्पूर्ण 
जगत्के कारण और समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। इसके 
सिवा ग्यारहवें मन्त्रम ओकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके 
उसे जाननेका फळ सबको जानना और सम्पूर्ण जगत्‌को विलीन कर लेना बताया 
है; इसकिये मी “प्राहः पदका वाच्याथ कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता परमेश्वरको ही 
समझना चाहिये ! यह प्राज्ञ ही पूर्णब्रह्म परमात्माका तीसरा याद ॥५॥ 
दै १ ञ्‌ के 
सम्बहध- फरर वतळाये हु h दाक भाद वर क पड 0.0 


नाम हैं १ इस ज़िशासापर कहते ६ 
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एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य 
| प्रभवाप्ययौ हि भृतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
पषः-यह; सर्वेश्वर+सबका इश्वर दै; घषःन्यह सर्वज्ञः्=सवज्ञ हैः 
पषः=यहः अन्तयोमी=सबका अन्तर्यामी दै; एषः-यह; सवेस्य-्सम्पूण जगत्‌का; 
योनिः=्कारण है; हि=क्योंकि; भूतानामूनसमस्त प्राणियाका; प्रभवाप्ययो- 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रजयका स्थान यही है॥ ६ ॥ 
व्याख्या-जिन परमेश्वरका तीनो पादोके रूपमे वर्णन किया गया है, वे 
सम्पूणं ईरबरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही सर्वज्ञ और सबके अन्तर्यामी हैं । ये ही 
सम्पूण जगतूके कारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियांकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके 
स्थान ये ही हैं । प्रश्‍नोपनिषदूमे तीनों मात्राओंे युक्त ऑँकारके द्वारा परम पुरुष 
परमेइवरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फल समस्त पापोंसे रहित हो 
अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमको प्राप्त कर लेना बताया गया है ( ५ | ५) । अतः 
पूर्ववणित वेश्‍वानर, तेजस और प्राज्ञ परमेश्‍वरके ही नाम हैं | अळग-अळग स्थितिमें 
उन्हींका वर्णन भिन्न-भिन्न नामोसे किया गया है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--अब पुणंत्रह्म परमात्माके चौथे पादका वर्णन करते हे-- 


नान्तःअज्ञ न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न अञं 
नाप्रज्ञम्‌ । अदष्टमव्यवहार्यमग्राहममलक्षणमचिन्त्यमव्यप देश्य मेकात्म- 
अ्त्ययसार प्रपश्चोपशम शान्तं शिवमद्वेतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ञेयः || ७॥ 


न अन्तःप्रज्ञम्‌=जो न मीतरकी ओर प्रज्ञावाळा हे; न बहिष्प्रशम-- 
न बाहरकी ओर प्रश्ञावाला है; न उभयतः्ज्ञम्‌=न दोनों ओर प्रशावाला है; 
न अप्रशानधनमू-न प्रज्ञानघन हैं; न प्रशम- न जानेवाला दै; न अप्रश्ञम्‌=न 
नहीं जानेवाला है; अदष्ठम्‌=जो देखा नहीं गया है; अव्यवद्वार्यम्‌=जो व्यवहारमें 
नहीं छाया जा सकता; अग्राह्यम्‌-जो पकड्नेमें नहीं आ सकता; अळक्षणम्‌= 
जितका कोई लक्षण ( चिहु) नहीं है; अचिन्त्यम्‌=जो चिन्तन करनेमें नहीं आ 
सकता; अव्यपदेइयम्‌=जो बतलानेमै नहीं आ सकता; एकात्परप्रत्ययसारम= 
एकमात्र आत्मसत्ताको प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपञ्चोपशम्म= 
जिसमें प्रपश्षका संथा अभाव दै, ऐसा; शान्तम्‌=सर्वया शान्त; दिवमर्‌ 
कत्याणमय; अह्वेतम्‌=अद्वितीय त्वः चतुर्थम्‌=( परब्रह्म परमात्माका ) चौथा 
पाद कै मन्यन्ते-( इस प्रकार अह्मज्ञानी ) मानते हें; खः आत्मा-वह परमात्मा 
( है ); सः विशेयत्न्वह जरननियीग्ये (है } [७०० ०५ ९०१0५० 
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व्याख्या--इस मन्त्रम निरगुण-निराकार निर्विशेष स्वरूपको पूर्णब्रह्म 
परमात्माका चोथा पाद बताया गया है । भाव यह है कि जिसका ज्ञान 
न तो बारकी ओर दै, न भीतरकी ओर है ओर न्‌ “दोनों ही ओर है; जो 
न ज्ञानस्वरूप दै, न जाननेवाला है ओर न "नही जाननेवाला दी दै; जोन 
देखनेम आ सकता है, न व्यवद्दारमें लाया जा सकता दै, न ग्रहण करनेमें आ 
सकता दै, न चिन्तन करनेमेंश न बतळानेमें आ सकता है-ओर न जिसका 
कोई लक्षण ही दै, जिसमें समस्त प्रपञ्चका अमाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सवथा, शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय 
तत्त्व पूर्णत्रझका चोथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पार्दोमे 
विभाग करके वर्णन किया गया, वे ही पूर्णत्रह्म परमात्मा हैं; उन्हींकी जानना 
चाहिये । 

इस मन्त्रमें “चतुर्थम्‌ मन्यते’ पदके प्रयोगते यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यहाँ परञ्रझ परमात्माके चार पादाँक्ी कल्पना केवळ उनका तस्र समझानेके 
लिये ही की गयी है; वास्तवे अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं दै । जो 
पूर्णब्रझ परमात्मा स्थूल जगतूमें परिपूर्ण हँ, वे ही सूद्म ओर कारण-जगतूके 
अन्तर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं; तथा वे ही इन सबसे अस्मा निक्शिष 
परमात्मा हैं वे सर्वशक्तिमान, भी हैं और सब शरक्तियोंसे रहित भी हैं । वे 
सगुण भी हैं और निर्गुण मी। वे साकार भी हें और निराकार भी । वास्तवमें 
चे हमारी बुद्धि और तर्कसे सवथा अतीत हैं ॥ ७॥ 

सम्बन्ध--उक्त परञ्रह्म परमात्माको उनके वाचक प्रणवफे साथ एकता करते- 
हुए कहते हें--- 
' सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पदा 
अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥ 

सःच ( जिसको चार पादवाला बताया गया है); _अयमूल्यह; 
आत्मास्परमात्मा; अध्यक्षरम्‌=( उसके वाचक ) प्रणवके अधिकारमें ( प्रकरणमें ) 
वर्णित होनेके कारण; अधिमात्रम-न्तीन मात्राऔसे युक्तः आँकार:-ओंकार है; 
अकारः=अ?} उकारः-'उ' (ओर ) नमार इतिन्ये ( तीनों ); 
माआरमात्राएँ: ही; पादा तीन ) पाद हँ; चनओर पादा*( उस ब्रह्मके 
तीन ) पाद ही; मात्राः-( तीन ) मात्राएं हैं ॥ ८ ॥ 


"उतरे, [न किया गया 
व्याख्या-उवर्े कक्ष "परसा; जिनके on. Di चार HN माताओं 
है, यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अमिन्न होनेके कारण तीन - 


२४२ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र ९ 
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बाला ओंकार हैं | 'अ!; “उ? और “म?--े तीनों मात्राएँ ही उनके उपयुक्त 
तीन पाद हैं और उनके तीनों पाद ही ऑकारकी तीन मात्राएँ हैं । जिस 
प्रकार ओंकार अपनी मात्राओसे अलग नहीं दै, उसी प्रकार अपने पादोंसे 
परमात्मा अलग नहीं हैं | यहाँ पाद ओर मात्राक्री एकता ऑकारके द्वारा पर- 
ब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की गयी है- ऐसा माळूम होता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--ओंकारकी किस मात्रासे त्रह्मके किस पादकी एकता है और नह 
बयो है १ इस जिशासापर तीन मात्राआंका रहस्य समझानेक्रे लिये प्रथम पहके पाद और 
पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हे-- 


जागरितखानो वेश्वानरो5कारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वा- 
द्वाऽऽप्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ 


ग्रथमा=( ओकारकी ) पहली; मात्रा-मात्रा; अकारः-अकार ही; 
आप्तेः=( समस्त जगत्के नामोंमें अर्थात्‌ शब्दमार्जमें ) व्यास होनेके कारणः 
वा=भौर; आदिमत््वात्‌=आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थानः=जगत्‌की 
माति स्थूल जगत्रूप शरीरवाला; बेश्वानरः-वैश्वानर नामक पहला पाद है; 
यः=जो; एवमूऱ्हस प्रकारः बेद्‌=्जानता हैः [ सः ] हृ चेह अवश्य ही; 
सवीन्‌=पम्पूर्ण कामान>भोगोंको; आप्नोति-प्रात्त कर लेता है; च-और; 
आदिः=सवका आदि ( प्रधान ); भवति-्वन जाता है ॥ ९ ॥ 


ब्याख्या--परत्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा अ” 
है। यह समस्त जगत्‌के नामोंमें अर्थात्‌ किसी भो अर्थको बतछानेवाे जितने 
भी शब्द हैं, उन सबमें व्यात्त है| खर अथवा व्यज्ञन--कोई भीं वर्ण अकारसे 
रहित नहीं है | श्रुति भी कहती है अकारो वै सर्वी वाक? ( ऐतरेय 
आरण्यक० २ । ३ । ६ ) । गीतामें भी भगवानने कहा है कि अक्षरोंमें 
( वर्णोमे ) में “अः हूँ ( १० | ३३ ) तथा समस्त वर्णेमि (अ? ही पहला वर्ण 
है | इसी प्रकार इस स्थूळ जगत्रूप विराठ्‌ शरीरमें वे वेश्वानरूूप अन्तर्यामी 
परमेश्वर व्याप्त हैं और विराट्रूपसे सबके पहले खयं प्रकट होनेके कारण इस 
जगतूके आदि भी वे ही हैं । इस प्रकार अः की और जगतूकी भाँति प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले इस स्थूल जगत्रुप शरीरमें व्याप्त वेश्वानर नामक प्रथम 
पादकी एकता होनेके कारण “अः ही पूर्णब्रक्ष परमेश्वरका पहला पाद है । जो 
मनुष्य इस प्रकार अकार और विराट शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको 
जानता है और उनकी उपासना करता है, वह 


हि तह. स्पू |, कामताओंक़ो अर्थात्‌ 
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इच्छित पदार्थोक्री पा के हे और जंगतू्म प्रधान--सबमान्य हो जाता कर 
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सम्ब्रन्ध--अभ दूसरे पादको ओर दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हे-- 

खप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाह्वोत्कर्षाति 

ह वे ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नास्ान्रह्मवित्डुले भवति य 
एवं वेद ॥ १० ॥ 

द्वितीया-( ओंकारकी ) दूसरी; मात्राटमात्रा; उकार:-'उ' उत्कर्षोत्‌८ 
('अ' से ) उत्कृष्ट होनेके कारण; चा5और) उभयत्वावस्दोनौं भाववाल 
होनेके कारण; खप्नस्थानःनस्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्रूप शरीरवाला; तैजसः= 
तेजस नामक ( दूसरा पाद ) है; य+ूजे) एवम्‌-इस प्रकार; बेद-जानता है; 
[सः ] ह चवेञ्व अवश्य ही; ज्ञानसंततिम-शानकी परम्पराको} उत्कषतिर 
उन्नत करता दै; चस्ओर; समानः=समान भाववाला; भवतिन्हो जाता है; 
अस्य=इसके; कुले-कुलमें। अन्रह्मचित्‌=दिरण्ययर्भरूर परमेश्वरको न जानने- 
वाळा; न=्नही; भवतिन्होता ॥ १० ॥ 

व्याख्या--पर्रझ परमात्माके नामात्मक ऑकारकी दूसरी मात्रा जो ८उ' 
है; यह 'अः से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा 'अ? और 
“म? इन:दोनोके बीचंमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; अतः यह उभयस्वरूप दै । इसी प्रकार वेश्वानरसे तेजस ( हिरण्यगर्म ) उत्कृष्ट 
है तथा वैश्वानर और प्राशके मध्यगत होनेसे वह उमयसम्बन्धी भी दै।.इस 
समानताके कारण ही “उ? को "तैजस? नामक द्वितीय पाद कहा गया है। माव 
यह है कि इस स्थूल जगतूके प्राकय्यसे पहले परमेश्वरके आदि संकस्पद्वारा जो 
सुक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है; जिसका वर्णन मानस-सुष्टिके नामसे आता है, जिसमें 
समस्त तत्त्व तन्मात्राओके रूपमे रहते हैं; स्थूलरूपमें परिणत नहीं होतेः उस 
सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें चेतन प्रकाशखरूप हिरण्यगर्म परमेश्वर इतके अधिष्ठाता होकर 
रहते हैं तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल जगत्‌ इन दोनोंसे ही सूक्ष्म जगतूका घनिष्ट 
सम्बन्ध है, इसलिये वे कारण और स्थूळ दोनों रूपवाले हैं। इस तरह “उ'की 
और मानसिक सष्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण 
“उः ही पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है | जो मनुष्य इस प्रकार “उ? और 
तेजोमय हिरण्यगर्मरूपकी एकताके रहस्यको समझ लेता है, वह खयं इस 
जगतके सूक्ष्म तस्वोंको मलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, इस कारण इस शानकी परम्पराको 
उन्नत करता है--उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र समंभाववाला ह जाता है; क्योंकि 
जगतके सूक्ष्मतत्तवोंकी समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समझमें आ 
जानेसे उसकी विषमताका नाश हो जाता दै। इसल्यि उससे उपपन्न हुई संतान 
भी कोई ऐसी नहीं शी! जितेकी 'ट्यंगर्धलेक वरमेशस्केार्युक्त रहस्यका 
ज्ञान न हो जाय ॥ १० ॥ 


२४४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र ११-१२ 


ir Dr Sin ai De जड sr ain cE is 
सुषुप्तखानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा मिनोति 


ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ 

तुतीया=( ओंकारकी ) तीसरी; माच्रा=मात्राः मकारः=“म? ही; 
मितेः-माप करनेवाला ( जाननेवाला ) होनेके कारण वा-और; अपीतेः= 
बिलीन करनेवाला होनेसे; खुषुप्तस्थानः=सुधुपतिकी भाँति कारणमें विलीन जगत्‌ 
ही जिसका शरीर दै; प्राज्ञःऱ्म्राज्ञ नामक तीसरा पाद दै; यः=जो। एचम= 
इस प्रकार; वेद-जानता है।[ सः ] ह वेन अवश्य ही; इद्म-इस) खर्वम्‌= 
सम्पूर्ण कारण-जगत्को; मिनोति-माप लेता है अर्थात्‌ भलीमाँति जान लेता है; 
चरऔर; अपीतिः=सबको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवतिहो जाता है॥११॥ 

व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीरी मात्रा “म? है; 
यह मा? घातुसे बना दै | “मा? धातुका अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी 
है, यह समझ लेना है | यह “म? ओंकारकी अन्तिम मात्रा है; अ? और उ! के 
पीछे उच्चरित होती है--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह 
उनको जाननेवाला दै | तथा 'मः का उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है 
*अ? और ५3? दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मात्राओंको 
अन्तमें विलीन करनेवाला मी है। इसी प्रकार सुषुस्तस्थानीय कारण-जगतूका 
अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सवज है | स्थूळ, सूक्ष्म और कास्ण--इन तीनों अबस्थाओंमे 
स्थित जगतको जानेवाला है 'कारण-जगतूसे ही सूक्ष्म और स्थूल जगतूकी 
उत्पत्ति होती है । ओर उसीमें उनका ल्य होता हें । इ प्रकार "म? की और 
कारण-जगत्के अधिष्ठाता प्रा्ञ नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण “म” 
रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद दै । जो मनुष्य इस प्रकार म? 
ओर “प्राशः खरूप परमेश्वरकी एकताको जानता दै-इस रहस्यको समझकर 
ऑकारके स्सरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता हू, वह इस मूलसहित सम्पूर्ण 
जगतूको मळी प्रकार जान लेता है ओर सबको विळीन करनेवाला हो जाता दै, 
अर्थोत्‌ उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है| अतः वह सर्वत्र एक परब्रह्म 
परमेश्वरको ही देखनेवाला बन जाता है ॥ ११॥ 

सम्बन्ध--मात्रारह्रित ऑकारकी चोथे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते 
हुए इस उपनिषद्का उपसंहार करते हें-- 


४ अमात्रथरंतुर्थो$व्यवहार्य ¦ प्रपश्चोपशमः शिवोऽद्वेत एवमोङ्कार 
आत्म संबिश्त्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२ ॥ 


छ वदर TS IM मात ्मातारहितु करु ल्ताणव ही; 
अव्यवहाय'-्व्य न आनेवाला; प्रप ;-्प्रपञ्चसे अतीत; शिव+स 
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कस्याणमय$ अद्वैतः=अद्वितीय; चतुर्थ+-पूर्ण त्रह्मका चौथा पाद है; [ सः ] 
आत्मा-वह आत्मा; एब=अवश्य ही; आत्मना=आत्माके द्वारा; आत्मानम्‌ 
परात्परम्रह्म परमात्मामें; खंबिशलि-्पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है; यः=जो; एचम्‌= 
इस प्रकार; चेद्‌=्जानता है; यः एवम्‌ वेद्‌=जो इस प्रकार जानता है ॥ १२॥ 
व्याख्या--परत्रह परमात्माके नामात्मक ऑकारका जो मात्रारहितः 
बोळनेमें न आनेवाला निराकार स्वरूप है, वही मन-वाणीका अविषय होनेसे 
व्यवह्दारमें न लाया जा सकनेवाला, प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमय अद्वितीय 
निर्गुण-निराकाररूप चोथा पाद है» भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी 
पहले बताये हुए तीन पार्दोके साथ समता है, उसी प्रकार ओङ्कारके निराकार- 
स्वरूपकी परत्रह्म परमात्माके निगुण-निराकार निर्विरोषरूप चोथे पाद्के साथ 
समता है । जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार ओर परबह परमात्माकी अर्थात्‌ नाम' 
और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परब्रह्म परमात्माको पानेके छिये उनकें 
नाम-जपका अबलम्बन लेकर तथरतासे साधन करता है; वह निस्संदेइ आस्मासे 
.आत्मामें अर्थात्‌ परात्पर परह्म परमास्मामे प्रविष्ट हो जाता है । “जो इस प्रकार 
जानता दै? इस वाक्यको दो वार कहकर उपनिषदूकी समाप्ति सूचित की गयी है । 
परखह्म परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार दै, उसका कोई पार 
नहीं पा सकता । इस प्रकरणम उन असीम पूण व्रह्म परमात्माके चार पादोंकी 
कल्पना उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण-इन तीनों सगुण रूपोंकी और निगुण- 
निराकार खरूपकी एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे 
एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वेमवन-सामर्थ्येरूप जो अचिन्त्य शक्ति है, 
वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है ऐसा 
अनुमान होता है ॥ १२ ॥ ङ 
॥ अथव देदीय आण्डूक्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ . 


शान्तपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभि जत्रा? । 
स्थिरेर्रेस्तुष्ट्वाःसस्तनृभिव्यंशेम देवहितं यदायुः |+ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभववाः खस्ति नः पषा विश्ववेदाः । 


खस्ति नस्ताक्ष्या अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु | 
ई शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ! !] 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आदिमे दिया जा जुका है। 


त त सिसि, pond 


दा कारणा ०-६ ३ मती जणा ४०2२७०६०) रें देतव मुद ॥ १९ में भी द्दै। 


+ यह मन्त्र ऋग्वेद (१०।८९। ८ ) में दै तथा यज्ञद २५ । २१ में भी दै। 


हे ॐ श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय ऐतरेय आरेण्यक्रमे दूसरे आरण्यक्रके चोथे, पॉचव ओर छठे 
अध्यायोंको ऐतरेय-उपनिषद्फे नामसे कहा गया है । इन. तीन अध्यःयोमे 
ब्रह्मविद्याक़ी प्रधानता है | इस कारण इन्हीको “उपनिषद्‌? माना है । 


शान्तिपाठ 


CR च मनसि प्रतिष्ठिः । मनो मे वाचि 
प्रतिष्ठितमाविरावीम एधि ¦ वेद्य म आणीस्थः श्रुतं से मा 
प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरातरान्सदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं 
वदिष्यामि तन्मामवतु । तद्क्तारमत्रतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ ॥ 
३ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 

3०-है सचिदानन्द्सवरूप परमात्मन्‌ |; म्रेन्मेरी; चाकऱ्वाक इन्द्रिय; 
मनसि=मनमे प्रतिष्ठिता-खित हो जाय; मे-मेरा; भनः=मन; पा 
इन्द्रिये; रिष्ठितम्‌=सित दो जाय; आविःऱ्हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! ; मे-मेरे 
लिये; आवी; एधि=( तू ) प्रकट हो; ओ--( हे मद और वणो ! तुम दोनों ) मेरे 
लिये; वेद्स्यञ्वैदविषयक ज्ञानको; आणीस्थः-लनेवाले बनो; मे>मेरा; श्रुतम- 
उना हुआ शान; मा प्रहासी+-( मुझे ) न छोडे; अनेन अधीतेन-इस 
अध्ययनके द्वारा; अहोरात्रान्‌-( मैं ) दिन और रात्रियोंको; संद्धामि-एक 
क. दू; ऋतम्‌=( मै) भे शब्दोंकी ही; वदिष्यामि-ओोलूँगा; सत्यम्‌=सत्य 
ही; वद्ध्यामि-बोल। करूँगा; तत्-वह ( ब्रह्म ); माम्‌ अवतु-मेरी रक्षा करे; 
तत्‌ल्वह ( ब्रह्म ); वक्तारम्‌ अवतु-आचार्यकी रक्षा करे; अवतु मामर-रक्षा 
करे मेरी ( ओर) अवतु वक्तारमू-रक्षा करे (मेरे) आचारयंद्री; अबत 
ता करे ( मेरे ) आचार्यक्री; ओम्‌ शान्तिः=भगवान्‌. शान्तिखरूप 
१ शान्तिः्=शान्तिखरूप हैं; शान्तिः-शान्तिखरूप हैं। 

व्यास्या.--इस शान्तिपाठमें सत्र प्रकारके विष्नांकी शान्तिके लिये 


परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका मात 
CC-0. । गयी हे । मायनाका माल यह है कि के सचिदानुदस्वरूप 
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परमात्मन्‌ | मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय ओर मन वाणीमें स्थित हो जाय; 
अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जायें । ऐसा न हो कि में वाणीसे एक पाठ. 
पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमै दूसरा ही माव रहे 
और वाणौद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे संक्स ओर वचन दोनों विश्वुद्ध होकर 
एक हो जाय । हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर | आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी 
योगमायाको पर्दा मेरे सामनेसे इया लीजिये । ( इस प्रक्रार.परमास्मासे प्रार्थना 
करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि ) हे मन ओर वाणी | 
तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाले बनो--तुम्हारी सहायतासे 
मैं वेदविषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ । मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवमें 
आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे-मैं उसे 
कमी न भूलूँ । मेरी इच्छा है कि अपने - अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर 
ढूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्मविधाका पठन ओर चिन्तन ही करता रहूँ। 
मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ न बीते । में अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका 
उच्चारण करूँगा; जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो; तया 
जो कुछ बोदेंगा सर्वथा सत्य बोळूँगा--जेसा देखा, सुना ओर समझा हुआ माव 
है, ठीक वही भाव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा | उसमें किसी प्रकारका छल नहीं 
करूँगा । ( इस प्रकार अपने मन और वाणीको दृढ़ बनाकर अव पुनः परमात्मासे 
प्रथना करता है-- ) वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे परमेश्वर मुझे 
ब्रह्मविद्या सिखानेवाले आचार्यकी रक्षा करें । वे रक्षा करे मेरी और मेरै आचार्यकी, 
जिससे मेरे अध्ययेनमें किसी प्रकारका विष्न उपस्थित न हो । आधिभोतिकः 
आधिदैविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नोकी सर्वथा निवृत्तिक्े लिये 
तीन बार 'शान्ति? पदका उच्चारण किया गया हे । भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं; 
इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है । 


प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत । नान्यत्किचन 
मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्लु सुजा इति॥ १॥ 

इ इस परमात्माके नामका उचारण करके उपनिषदूका आरम्भ 
करते हैं; इदम्‌-्यह जगत्‌; अग्रे प्रकट होनेते ) पहले। पकन्न्एकमान 
आत्मा--परनिसिमा) ऽयेल्दी} ।आसीचलाए ० हत उसके सिवा) दूसरा 
किचन एवस्कोई मी; मिषत--चेश करनेवाला; ननदी था; खः उस ( परम 


बनी 
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पुरुष परमात्मा ) ने; चु=( में ) निश्चय ही; लोकान सज़-लोकोॉक्ी रचना 
करूँ; इति=इस प्रकार; इक्षत-विचार किया ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमै परमात्माके सृष्टि-स्चनाविषयक प्रथम संकल्पका 
वर्णन है। भाव यह है कि देखने-सुनने ओर समझनेमै आनेवाले जड-चेतनमय 
प्रत्यक्ष जगत्के इस रूपमें प्रकट होनेसे पहले कारण-अवस्थामें एकमात्र परमात्मा 
ही थे । उस समय इसमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी। उस समय 
उन परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था । सृष्टिके 
आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि “मैं प्राणियोके कर्म-फल- 
भोगाथ भिन्न-भिन्न लोकोंकी रचना करूँ? ॥ १ ॥ 

स इमॉल्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीमेरमापोऽदोऽम्भः परेण 
दिव घो; प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता 
आपः ॥ २॥ 

सः-उसने; अम्भः=अम्भ ( द्युलोक तथा उसके ऊपरके लोक ); 
मरीचीः=मरीचि ( अन्तरिक्ष ); मरम्‌=मर ( मत्यलोक ) ( और ); आपः=जळ 
( प्थ्वीके नीचेके लोक ); इमान-इन सत; लोकान्‌ अखज्ञत-लोक्रोंकी रचना 
की; दिवम्‌ परेणज्दुलोक--स्वर्गलोकसे ऊपरके लोक; प्रतिष्ठा-( तथा ) उनका 
आधारभूत; दयौः-्युलोक भी; अद्‌;स्वे सब; अस्भरर/ अम्भ? के नामसे कहे गये 
हैं; अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्ष लोक ( भुवलौक ) ही; मरीचयः-मरीचि है (तथा); 
पृथिवी-यह श्वी ही; मर+-मर--रृत्युल्लेंकके नामसे कही गयी हैं ( और ); 
याः-जो; अधस्तात्‌=( प्रथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागे ( स्थूळ पातःलादि 
लोक ) हैं; ता+-वे; आपः-जलके नामसे कहे गये हैं || २॥ 

ब्याख्या यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वरने अम्भ) मरीचि) मर और 
जळ इन लोकोंकी रचना की | इन शब्दोंको स्पष्ट करनेके लिये आगे अतिम ही 
कहा गया है कि खर्गलोकसे ऊपर जो महः, जनः, तपः और सत्य लोक हैं, वे 
ओर उनका आधार दुढोक इन पाँचों लोकोंको यहाँ “अम्भः नामसे कहा गया 
है । उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक ( भुवलाक ) है; जिसमें सूय, चन्द्र और 
तारागण--ये सब किरणोंवाले लोकविशेष हैं, उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे 
किया गया है | उसके नीचे जो यह प्रथ्वीलोक दै--जिसको मृत्युछोक भी कहते 

१ पे “आपः” के नामते कहे गये हैं | तात्पय यह क्रि जगतूर्म 


जितने मी लोक त्रिल्लेकी, चतुर " 
सब रला का एशि आमने, अभि है, उन 
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स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सोचञ्ड्धय 
एव पुरुषं सप्नुद्धत्यामछयत्‌ ॥ ३ ॥ 
सः्=उसने} ईैक्षत-फिर विचार किया; इमे-ये। सु=्तो हुए; लोकाः= 
लोक; ( अब ) लोकपालान्‌ जु खजेच्लोकपार्लोकी भी रचना मुझे अवश्य 
करनी चाहिये; इत्य विचार करके; सम्ठ्ठसने; अद्भधय/-जलसे; पचनी 
पुरुषम्‌=हिरण्यगर्मरूप पुरुषको; समुदृध्यत्य-निकालकर; अमूछेयत्‌=उसे 
मूर्तिमान्‌ बनाया ॥ ३॥ 
व्याख्या--इस प्रकारं इन समस्त लोकोकी रचना करनेके अनन्तर 
परमेश्वरने फिर विचार किया कि ये सब लोक तो रचे गये। अब इन लोकोंकी 
रक्षा करनेवाले लोकपालोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये; अन्यथा बिना 
रक्षकके ये सब लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे । यह सोचकर उन्होंने जळमेसे 
अर्थात्‌ जळ आदि सूक्ष्म मद्दाभूर्तोमैसे हिरण्यमय पुरुषको निकालकर उसको समस्त 
अङ्ग-उपाङ्गोसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया । यहाँ “पुरुष? शब्दसे सुष्टिकाळमे 
सबसे पहले प्रकट किये जानेवाछे त्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्रह्मासे ही 
सब लोकपालोंकी और प्रजाको बढ़ानेवाले प्रजापतियोंकी उसत्ति हुई है--इस 
विषयका विस्तृत वर्णन शाछ्लेर्मि पाया जाता है और ब्रह्माकी उत्पत्ति जलके भीतरसे 
कमळनालसे हुई, ऐसा मी वर्णन आता है। अतः यहाँ “पुरुष? शब्दका अर्थ ब्रह्मा 
मान लेना उचित जान पड़ता है॥ ३ ॥ 


तमस्यतपत्तस्थाभितप्तस सुखं निरभिद्यत यथाण्डं इुखादाग्‌ 
वाचो$ग्निनीसिके निरभिद्येतां नासिकाम्मां ग्राणः प्राणाद्वापुरक्षिणी 
निरभियेतामधिम्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्य; कणों निरभियेतां कणोम्यां 
शत्र ओत्रादिशस्त्वङ्‌ निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधि- 
वनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिर 
भिद्यत नाम्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिशनं निरभिद्यत शिक्षाद्रेतो 
रेतस आपः ॥ ४ ॥ 

( परमात्माने ) तम्‌ ठस ( हिरण्यगर्भरूप पुरुष ,) को लक्ष्य करके; 
अभ्यतपत-संकव्परूप तप किया! य=उस तपसे तपे हुए; तस्य= 
हिरण्यगर्मके गरीरसे; यथाण्डमः( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर )) सुखम 
मुख-छिद्र; ८निरभिद्यतत्मकट हम” मुखातःयुखसे; वाकत्वाकू, इन्द्रिय 


( और); वाचभ्च्चाक इन्यत नि ०अरिमदेक्ता०प्रकर'ुआ ( फिर ) 
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नासिके=्नालिंकाके दोनों छिद्र; निरभिद्येताम्‌=प्रकट हुए; नासिकाभ्याम्‌= 
नासि का-छिद्रोमेसे; प्राणःस्प्राण उत्पन्न हुआ.(और ); प्राणात-प्राणसे; चायुः= 
वायु देवता उत्पन्न हुआ (फिर); अक्षिणी=दोनों आँखोंके छिद्र; निरभिद्येत्ताम्‌= ` 
प्रकट हुए; अक्षिभ्याम्‌=आँखोके छिद्रेमिसे; चक्ुः=नेत्र इन्द्रिय प्रकट हुई 
(ओर); चक्षुषःननेत्र-इन्द्रिसे; आदित्य+-सूय प्रकट हुआ ( फिर ) ; कणौ= 
दोनों कानोंके छिद्र; निरभिद्येताम्‌=प्रकट हुए; कर्णाभ्याम्‌=का्नोसे; थरोत्रम्‌-- 
भोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (ओर); भ्रोच्ात्‌-भोत्र इन्द्रियसे; दिशाः=दिशाएँःप्र$टट 
हुई ( फिर ); त्वक=्वचा; निरभिद्यतस्प्रकट हुई; त्वचः=त्वचासे; लोमानि= 
रोम उत्पन्न हुए ( और ); लोमभ्यः=रोओंसेः ओषधिवनस्पतय+-ओषधि 
और वनस्पतिपाँ प्रकट हुई ( फिर ); हृद्यम्‌=ढदय निरभिद्यत=्प्रकट हुआ; 
हृदयात्‌नददयते; मनः=मनक्रा आविभोव हुआ ( ओर ); मनस+-मनसे; 
चन्द्रमा*-चन्द्रमा उत्पन्न हुआ ( फिर ); नाभिश-नामि। निरभ्षिय्त-प्रकट 
हुई; नाभ्या=नाभिते; अपानः=अपानवायु प्रकट हुआ ( और ); अपानात्‌-- 
अपानवायुसे; सृत्युम्-मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); शिक्षम्‌=ळिङ्गः 
निरभिद्यत-प्रकट हुआ; शिक्षात्-लिज्ञते। रेतः-्वीर्य ( और ); रेतसः- 
वीयसे; आपः-जल उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 

व्याख्या इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषको उत्पन्न करके उसके अङ्ग- 
उपाज्ञेंके व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने संकल्परूप तप किया, तब उस 
तपके फलस्वरूप हिरण्यगर्म पुरुषके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डे भाँति फूटकर मुख-छिद्र 
निकला | मुखते वाकूइन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाकू-इन्द्रियसे उसका 
अधिदाठृ देवता अग्नि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए, उनमेसे 
याणवायु प्रकट हुआ और प्राणोंते वायुदेवता उत्पन्न हुआ । यहाँ प्राणेन्द्रियका 
अल्या वर्णन नहीं है; अतः प्राण-इच्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार मी 
नातिकासे ही उत्पन्न हुए-यों समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय 
और उसके देवताका भी अल्या वर्णन नहीं है, अत: मुखसे वाक्‌ इन्द्रियके साथ- 
ठाय रना इन्द्रिय ओर उसके देवताडी भी उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना 
चाहिये | फिर आँखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमेंते नेत्र इन्द्रिय और नेन 
इन्द्रियते उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ | फिर कानेंके दोनों छिद्र निकले, 


ओपषियाँ ओर वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं | फिर दय प्रकट हुआ; दवदयसे मन 


और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न 
अपानवायु अपीनवीर्युति 0 हिय tn Co ईदा ५ फिर नामि, प्रकट हुई नामिये 
| सु द्यः अधिष्ठाता मृत्युदेववा उत्पन्न हुआ । 
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नाभिक्री उत्पत्तिके साथ ही गुंदा-छिद्र और गुदा-इन्ट्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी 
चाहिये । यहाँ अपानवायु मरू-्यागर्मे हेतु होनेके कारण ओर उसका खान नाभि 
होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है | परंतु मृत्यु अपानका 
अघिष्ठाता नहीं है, वह गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता है; अतः उपलक्षणसे गुदा- 
इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है | फिर लिङ्ग 
प्रकट .हुआ, उसमेंसे वीर्य और उससे जळ उत्पन्न हुआ । यहाँ लिङ्गकी उत्पत्तिसे 
उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ--भरद्द वात भी समझ 
लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
ता एता देवताः सृष्टा अखिन्‌ महत्यणंवे प्रापतंस्तमशनाया- 


पिपासाम्यामन्ववाजंत्‌ ता एनमत्रुवन्नायतने नः प्रजानीहि यखिन्‌ 
प्रतिष्ठिता अन्नमदामति ॥ १ ॥ | 


ताःऱ्वे; पता! सृणाःच्पमरमात्मादारा रचे हुए ये सत्र; देवताः=अग्नि 
आदि देवता; अस्मिन्‌ः=इसं ( संसाररूप ); महति अणेवेन्महान समुद्रम 
प्रापतन--आ पडे; ( तब परमात्माने ) तम्‌=उत ( समस्त देवताओंके समुदाय ) 
को; अशनायांपिपासाभ्याम्‌=भूल और प्याससे; अन्वव'जेत्ज्युक्त कर दिया) 
( तव ) ताऽ=वे सब अग्नि आदि देवताः एनम्‌ अन्नुवनज्इस परमात्मासे बोले 
( भगवन्‌ ! ); नः=मारे लिये; आयतनम्‌ प्रज्ञानीहि=एऊ ऐसे स्थानकी व्यवस्था 
कीजिये; यस्मिन्‌=जिसमे; प्रति्ठिताः=स्थित रहकर; ( हमलोग ) अ्नम=अन्न; 
अदाम इति=भक्षण कर ॥ १ ॥ 

व्याख्या-- परमातमाद्वारा रचे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अग्नि आदि 
सत्र देवता संसाररूपी इस महान, समुद्रमै आ पड़े । अथौत्‌ हिरण्यगर्भ पुरुषके 
शरीरसे उत्पन्न होनेके वाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला; जिससे वे उस 
सपहि-शरीरमै ही रहे । तब परमात्माने उस देवताऑके समुदायको भूख ओए 
पिपासासे संयुक्त कर दिया । अतः भूख और प्याससे पीड़ित होकर वे अग्नि 
आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले --“मगवन्‌ | हमारे लिये 
एक ऐसे खिनेकी" ज्यवखर फीनिये/।पजिछी जहर हूमकेग अन्न भक्षण कर 
सके---अपना-अपना आहार ग्रहण कर सके! ॥ १॥ 


२५२ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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ताम्यो गामानयत्ता अग्रुवन्न वे नोऽयमलमिति तास्योऽञ्वमा- 
नयत्ता अब्रुवन्न वे नोऽयमलमिति ॥ २॥ 


( परमात्मा ) ताभ्यः=उन देवताओंके लिये; गाम्‌=्गौका शरीरः 
आनयत्‌=छाये;ः ( उसे देखकर ) ताः-उन्होने; अन्नुबन--कहा; न+*-हमारे 
लिये; अयम्‌=यह अलम-पर्यातः न बे-नहीं है; इति=इस प्रकार उनके कहने- 
पर ( परमात्मा ); ताभ्यः=उनके लिये; अइवमूच्चोड्रेका शरीर; आनयत्‌= 
छाये; ( उसे देखकर मी) ताम=उन्होंने ( फिर वैसे ही ); अन्नुबनःन्कहा कि; 
अयमूस्यई मीः नः=हमारे लिये; अलम-्पर्यात; न चे इति=नहाँ है ॥ २ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने 
उन सबके रहनेके लिये एक गोका शरीर बनाकर उनको दिखाया | उसे देखकर 
उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ! यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात्‌ इस शरीरसे 
हमारा कायं अच्छी तरह नहीं चलनेका | इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना 
कीजिये |? तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर रचकर उनको दिखाया । 
उसे देखकर वे फिर बोळे--।भगवन्‌ | यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है; इससे 
भी हमारा कार्य नहीं चळ सकता | आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें 
दीजिये? ॥ २ ॥ 


ताभ्य; पुरुपमानयत्ता अग्रुवन्‌ सुकृतं बतेति । पुरुषो वाव 
सुकृतम्‌ । ता अत्रवीद्यथायतन प्रविशतेति ॥ ३ ॥ 

ताभ्यः=( तब परमात्मा ) उनके लिये; पुरुषम्‌=मनुष्यका शरीर; 
आतंयलूजछाये; ( उसे देखकर ) ता+-वे ( अग्नि आदि सब देवता ); अत्रुचन्‌= 
बोले; वत-ब्रस; सुक्कतम्‌ इति-यह बहुत सुन्दर बन गया; वावस्पचमुच ही; 
पुरुषः-मनुष्य-शरीर; खुक्कतम-( परमात्माकी ) सुन्दर रचना है; ताः अन्रवीत्‌= 
( फिर ) उन सत्र देवताओंसे ( परमात्माने ) कहा; ( तुमळोग ) यथायतनम्‌= 
अपने-अपने योग्य आश्रमे प्रविशत इतिस्प्रविष्ट हो जाओ ॥ ३ ॥ 

ब्याख्या-इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोडके शरीरोंको अपने 
छ्यि यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने उनके लिये पुरुषको अर्थात्‌ मनुष्य- 
शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया | उसे देखते ही सब देवता बड़े 
प्रशन्न हुए ओर बोढे- “यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-खान बन गया | 
इसमें हम आरामसे रह सकेंगे ओर हमारी सब आवश्यकताएँ मलीभॉति पूर्ण हो 
सकेगी |? सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माक्री सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है; इसीलिये 
यह देवदुर्छम आनी गड" और खमि जडित की गायी गयी 


खण्ड २ ] पेतरेयोपनिषद्‌ २५३ 
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हेः क्योंकि इसी शरीरमै जीव परमात्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें 
प्रात कर सङ्गता है । जब सत्र देवताओने उस शरीरको पसंद किया, तत्र उनसे 


परमेश्वरने कहा--।तुमलोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमें प्रवेश 
कर जाओ” ॥ ३ ॥ 


अग्नि्वाग्यूत्वा चुं प्राविशद्वायुः प्राणो भत्वा नासिके 
प्राविशदादित्यश्रश्षुभूत्वाक्षिणी ग्राविशदिशः ओत्रं भत्वा कणों 
प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि मृत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रमा मनो 
भत्वा हृदयं ग्रायिशन्मृत्युरपानो भृत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो 
भृत्वा श्िइनं प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


( तब ) अझ्निः=अग्नि देवता; वाकल्वाक्‌-इन्द्रिय भूत्वास्वनकर; सुखम्‌ 
प्राविशत्‌-मुखमें प्रविष्ट हो गया; चायुः्न्वायुदेवता; ग्राणभ्न्प्राण भूत्वा= 
बनकर; नासिके प्राविदात्‌-नासिकाके छिद्रोमें प्रविष्ठ हो गया; आदित्यः= 
सूर्यदेवता; चक्षुः-्नेत्रइन्द्रि) भूत्वाख्चनकर; अव्हिणी प्राविशत्‌=आंखोके 
गोलकोमें प्रविष्ट हो गया; द्शि+-दिशाओंके अभिमानी देवता) श्रोत्रम-भोत्र- 
इन्द्रिः भूत्वान्यनकर; कणौ प्राविशनल्कार्नेमै प्रविष्ट हो गये; ओषधि- 
चनस्पतयःओषधि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता; लोमानि=रोएँ; 
भरूत्वास्बनकर; त्वचम्‌ प्राविशनुन्त्ववामे प्रविष्ट हो गये; चन्द्रमा+-चन्द्रमा; 
मनः=मन; भूत्वा-्वनकर; हृद्यम्‌ ग्राविशत्‌=ृदयमे प्रविष्ट हो गया; मृत्यु 
मृत्युदेकता; अपान+-अपानवायु। भूत्वास्बनकर; नाभिम्‌ प्राविशत्‌ङ्नामिमे 
प्रविष्ट हो गया; आपः्=जलका अभिमानी देवता} रेत+-वीये। भूत्वान्बनकर! 
शिक्षम प्राविशन-लिज्ञमें प्रविष्ट हो गया ॥ ४ ॥ 


व्याख्या---सुष्टिकर्ता परमेश्वरकी आशा पाकर अग्निदेवताने वाक्‌ इन्द्रिय- 
का रूप धारण किया और पुरुषके ( मनुष्य-शरीरके ) मुखर्मे प्रविष्ट होकर 
जिहाकों अपना आश्रय बना लिया । यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय बनकर 
मुखमै प्रविष्ट हो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये । फिर बायुदेवता प्राण 
होकर नासिकाके छिट्रोमे ( उसी मार्गते समस्त शरीरमें ) प्रविष्ट हो गये। 
अश्विनीकुमार भी प्राण-इन्द्रियका रूप धारण' करके नासिकाम प्रविष्ट हो गये-- 
यह बात.भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है क्योंकि उसका उथझू वर्णन 
नहीं है । उसके वाद सूर्यदेवता नेत्र-इन्द्रिय वनकर आँखोंमें प्रविष्ट हो गये । 
दिशामिमानी देवता शोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोमें प्रविष्ट हो गये । ओषधि 
और वनसतिभिकि असिमामी “देस? शो) प्रतक्कर-८लपड्रिमें> अत्िष्ठ।हों गये तथा 


२५४ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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चन्द्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हो गये । मुत्युदैवता अपान 
( और पायु इन्द्रिय ) का रूप धारण करके नाभिमें प्रविष्ट हो गये । जलके 
अधिष्ठातृ-देवता चीय॑ बनकर लिङ्गमै प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार सब-के-सब देवता 
इन्दरियोके रूपमै अपने-अपने उपयुक्त स्थानोंमें प्रविष्ट होकर स्थित हो गये ॥ ४ ॥ 


तमशनायापिपासे अन्ूतामावाम्यामभिग्रजानीहीति । ते 
अन्रवीदेतास्वेव वां देवताखाभजाम्येतासु भागिन्यो करोमीति | 
तसायस्ये कस्ये. च देवताये हविगृद्यते 


भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 

तम्‌=उस परमामासे; अशनायापिपसे-भूख ओर प्यात--ये दोनों; 
अन्ूतामंन्योली; आवाभ्यामनहमारे ल्यि भी; अभिप्रजानीहिः=( खानकी ) 
व्यवस्था कीजिये; इति-्यह्‌ ( सुनकर ); ते=उनसे; अन्रबीतू= ( परमात्माने ) 
कहा; वाम्‌=्युम दोनोंको ( में )) पताखु देवतासु-्डन सत्र देवताओंमें; 
एव-ही। आभजामिस्माग दिये देता हूँ; एतासु-शन ( देवताओं ) में ही 
( तुम्हें ); भागिन्यो-भागीदार; करोमि इति-बनाता हूँ; तस्मात्‌-इसलिये; 
यस्ये कस्ये च=जिस किसी भी; देवताये-देवताके लिये; हविः-हवि ( भिन्न- 
'मिन्‍न विषय ); ग्रृह्मते-( इन्द्रियोंद्रारा ग्रहणं की जाती दै; अस्यामस्उन 
देवता ( के भोजन ) में; अशन्नायापिपासे-भूख और प्यास--दोनों। पवर 
ही; भागिन्यौ=भागीदार; भवतः-होती हैं ॥ ५॥ 

व्याख्या -तब भूख ओर प्यात--ये दोनों परमेश्वरसे कहने ळगीं-- 
(भगवन्‌ ! इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अग्र हमारे 
लिये भी फिती खान-विशेषकी व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिये ।? उनके 
यों कहनेपर उनसे सृष्टिके रचयिता परमेश्वरने कहा--तुम दोनोंके लिये प्रथकू 
स्थानक्री आवश्यकता नहीं है | तुम दोनोंको में इन देवताओंके खार्नेमै माग 
दिये देता हू । इन देवताओंके आहारमें मैं तुम दोनोंको भागीदार बना देता हूँ । 
सृष्टिके आदिमें री परमेश्वरने ऐसा नियम वना दिया था; इसीलिये जत्र भिंत किमी 
मी देवताको दैनेके डि इन्द्रियोद्रारा विषय भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवता 
का व शुद्य शार पिपासा भी हिस्मेदःर होती हदी हे अर्थात्‌ उत इन्द्रियके 
अभिमानी देवताकी तृत्तिके साथ क्रुधा-पिपाताको भी शान्ति मिलती है ॥ ५ || 


द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
CC-0. ०99१0८१942 (८७२). Digit Digitized by eGangotri 


खण्ड ३ ] ऐतरेयोपनिषद्‌ २५५ 
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तृतीय खण्ड 
स ईक्षतेमे नु लोकाश लोकपालाथान्नमेभ्यः सृजा इति ॥ १ ॥ 


खःऱउत्त (परमात्मा) ने; इक्षत=फ़िर विचार किया; ज्ञुरनिश्चय ही; 
इमेन्ये सब; खोकाःन्लोक; चरओर; लोकपाला+-लछोकपाल;। खसमी; 
( रचे गये, अव ) णंभ्यः=इनके लिये; अन्नम्‌ खुजे इति-मुझे अन्नकी सृष्टि 
करनी चाहिये ॥ १ ॥ | 

ब्याख्या- “इन सबंकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार क्रिया-- : 
“ये. सत्र लोक और लोकपाल तो रचे गये--इतवकी रचनाका कार्य तो पूरा हो 
गया । अब इनके निर्वाइके ल्यि अन्न भी होना चाहिये--भोग्य पदार्थोकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी छगा दी गयी हैं। अतः 
उस अन्नकी भी रचना करू ॥ १॥ 

सोऽपोऽम्यतपत्ताम्योऽभितम्ताम्यो मूर्तिरजायत । या वे सा 

र्तिरजायतान्नं घे तत्‌ ॥ २॥ 

खः्=उस ( परमात्मा ) ने; अपः्=्जलोको ( पाचों सूक्ष्म महाभूतोंको ); 
अभ्यतपत्‌रूतपाया ( संकस्मद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की ); तास्यः 
अभितप्तम्यः्=उन तपे हुए सूक्ष्म पाँच भूतोरे; सूर्ति/न्मूति। अजायत= 
उत्पन्न हुई; वै=निश्चय ही; या=्जो} सान्‍वह; सूर्तिः-्मूतिं; अजायत=उत्पन्न 
हुई; तत्‌ वे=्पहीः अन्नम्‌=अन्न है ॥ २॥ 

व्याख्या- उपर्युक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलको अर्थात्‌ 
पाँचौं सूक्ष्म महाभूतोंको तपाया--अपने' संकल्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की | 
परमात्माके संकल्पद्दारा सचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌ 
उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ । वह जो मूति अर्थात्‌ उन पाँच महाभूतोंका स्थूछ- 
रूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न--देवताओंके छिये भोग्य है ॥ २॥ 

तदेनत्‌ सृष्टं पराडत्यजिघांततद्रा वाजिधुक्षत्तनाशकोद्वाचा 

ग्रहीतुम्‌ । यदधैनदवाचागरदैष्यदभि व्याहृत्य हेवान्नमत्रप्थत्‌ ॥ ३॥ 

सृ्टम्‌=उत्पन्न किया हुआ; ततनः पनतन्यर अन्न; पराङ्= 
( मोक्ता पुरुषसे ) विमुख होकर अत्यजिघांसत्‌=मागनेकी चेष्ठा करने लगा} 
तत-( तब उस पुरुषने ) उसको; वाचाज्वाणीद्वार; अजिधृक्षतूऱ्महण करने- 
की इच्छा की; ( परंतु वह ) ततू-उसको; वाचाऱ्वाणीद्वारा; अद्दीतुम्‌ न 


अ ३) -ग्रहण नहीं कर सका; यतन्यदिं) [ ]न्वह; पनत्‌-इस अन्नको; 
Es -0. हट हो; अग्रहेष्यत-अ Neath र्ण वतर (कत मी मनुष्य 
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ह=्अवश्य ही; अन्नम्‌ अभिव्याहत्य-अन्नका वर्णन करके; प्चस्ही; 

अत्रप्स्यत्‌=्तत हो जाता ॥ ३ ॥ 

ब्याख्या लोकको और लोकपालोंकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताको पूण 
करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न याँ समझकर कि यह मुझे खानेवाला तो 
मेरा विनाशक ही दै, उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने लगा । तब 
उस मनुष्यके रूपमै उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड्ना चाहा; 
परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका | यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको 
अहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणी द्वारा उच्चारण करके ही 
तृत्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐसा 


नहीं होता ॥ ३ ॥ दु र 
तत्याणेनाजिधृक्षत्तन्नाशवनोत्प्राणन्र ग्रहीतु स यद्धनत्प्राणना- 


ग्रदेष्यदभिप्राण्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत्‌=उस अन्नको; प्राणेन-आण इद्धियके द्वारा; 
अजिघृक्षत-पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) तत्‌=उमको; प्राणेन-आणेन्द्रिय- 
द्वारा भी; ग्रहीतुम्‌ न अशकक्‍्नोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌=्यदि? सःवह; 
एनत्‌-इस अन्नको; प्राणेनन्आण इन्द्रियद्वारा; हदी; अश्नद्दैष्यतू-पकद़ 
सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) ह-अवश्य) अन्नम्‌=अन्नकोः अभिप्राण्य= 
सूँघकरः एव्ही; अत्रप्स्यत्‌=तृ्त हो जाता ॥ ४॥ 

ढ्याख्या- तत्र उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ प्राण-इन्द्रियके 
द्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको प्राण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । 
यदि वह इस अन्नको प्राण-इन्द्रियद्दारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नको 
नाकसे सूँघकर ही तृत्त हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥४॥ 

तचक्षुपाजिदधृत्तन्नाश्यकोचक्षुषा ग्रहीतुं स स यद्धेनचक्षुपाग्रदेष्यदू 
दृष्टा इवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५॥ 

( तब उस पुरुषने ) ततूऱ्उतत अन्नको; चश्लुषा-आँखोंसे; अजिघ॒क्षत्‌- 
पकडूना चाहा; ( परंतु वह ) तत्‌_उसको; चक्षुषा=आखेँके द्वारा; ग्रहीतुम्‌-- 
न अशक्तोत्‌-नहीं पकड़ सका; यतज्यदि) स+-बह। एनत्‌-इस अन्नको; 
_चक्ष॒षारऑॉखोंसे; हदी; अभ्रदष्यत-पकड़ लेता तोः ृ=अवश्य ही; ( अब 
# प्राण-इन्द्रियका विषय गन्ध» वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियदवारा 

अहण होता हे तथा म्राण-इन्द्रियके निवासस्थान नासिकाछिद्रोते ही प्राणका आवायमन होता 
हे । इसलिये यहाँ प्राणेन्दरियके ही खानमें “प्राण” शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता 


है. 
४ क्योंकि तम क ह यक भेद अपानदार भाका अहु, हा, नताया गया दै । 
अत: यहाँ ग्राणसे ग्रहण न किया जाना माननेसे पूर्वीपरविरोध आयेगा । 


SOF रू 


खण्ड ३ ] ऐतरेयोपनिषद्‌ २५७ 

BP HT? SSP xB + ~ fs cS cereals cin cies 
भी मनुष्य ) अन्नमू=अन्नकोः दृष्टरास्देखकर; पच-ही; अत्रप्स्यत्‌= 
तृप्त हो जाता ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको आँखोंसे पहड़ना चाहा; परंतु 
वह उसको ऑखोंके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इस अन्नको 
ऑखाँसे ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्नको केवळ 
देखकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥ 

तच्छोत्रेणाजिधुक्षत्तन्ञाशश्‍नोच्छोत्रण ग्रहीतुं स॒यद्धेनच्छोत्रेणा- 
ग्रहेष्यच्छुत्वा हेवान्ञमत्रप्खत्‌ ॥ ६ ॥ 

( तत्र उस पुरुषने ) वततु्‌स्उस अन्नको; थोज्रेण-कारनोद्वारा; 
अजिघृ झत्‌-पकड़ना चाहा; ( परतु वह ) तत्‌=उऽको; श्रोत्रेण -कानोद्वारा; 
प्रहीतुम्‌ न अशक्नोतन्नद्दी पकड़ उग; यत्त्यदि; सम्चद; पनत्‌= 
इसको; श्रोत्रेण=कानोंद्रारा; इःऱही; अम्नहैष्यत्‌-पकड़ लेता तोः ह=निस्संदेइ; 
( अब भी मनुष्य) अन्नमञअन्मका नाम; श्रुत्वा-्धुनकर। पवस्डी; 
अत्रप्स्यत्‌=तुप्त हो जाता ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको कानोंद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु 
वह उसको कार्नोद्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इको कार्नेसि पकड़ 
सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवल अनका नाम सुनकर ही तृत हो जाते; 
परंतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ६ ॥ 


तखवचाजिधृक्षत्तन्नाशवनोक्तचा ग्रहीतुं स यद्धेनक्नचाग्रहैष्य- 
स्पृष्टा हैवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ७ ॥ 

( तत्र उस पुरुषने ) तत्‌-ःउसको; त्वचाच्चमडीद्वारा; अजिघृद्षत>्‌ 
पकड़ना चाहा; ( परंतु ) तत्‌=उसको; त्वचा=चमडीद्वारा} ग्रद्दीतुम न 
अशक्नोतस्नहीं पकड़ सका; यतन्यदि; सः्-्वइ; एनत-ऱ्इतको; त्वचा= 
चमड़ीद्वारा; ह्हो; अग्रहैष्यतूस्पकड़ सकता तो; इ=म्रवश्य ही; (अव भो मनुष्य) 
अन्नमू=अन्नको; स्पृष्ठानछूकर; पच=्दी; अत्रप्स्यत्‌=्तृत हो जाता ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-तत्र उस पुरुषने अन्नको चमडीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह 
उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इसको चमड़ीद्वारा पकड़ पाता 
तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तृत हो जाते; परंतु ऐसी बात 
नहीं है ॥ ७ ॥ | 
 तन्मनसाजिशर्चत्तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्धेनन्मनसा- 
्रहेष्यद्भ्चात्वी हैपस्ममत्रच्सेतें।॥। cgeqfor. 092०५ by eGangotr 

३० नो डउ८९- 
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( तब उस पुरुषने ) तत्‌=उसकोः मनखा=मनसे; अजिघुक्षत्‌= 
पकड़ना चाहा; ( परंतु ) ततङउसकोः मनसा=मनसे भी; ग्रहीतुम्‌ न 
अशक्नोत्‌=नहीं पकड़ सका; यतल्यदिः सम्नबह। फनत्‌=इसको$ मनसा= 
मनसे; ह=दी; अग्नहैष्यत-पकड़ लेता तो} ह=अवस्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌= 
अन्नको; घ्यात्बा=चिन्तन करके; पवन्दीः अत्रप्स्यत्‌=तुत हो जाता ॥ ८ ॥ 

ब्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको मनसे पकड़ना चाह परंतु वह 
उसको मनके द्वारा मी नहीं पकड़ सका. । यदि वह इसको मनसे पकड़ पाता तो 
अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तृत दो जाते; परंतु ऐसी 
बात देंखनेमें नही आती ॥ ८ ॥ र मी 

तच्छिइनेनाजिधृश्षत्तन्नाशक्नोच्छिरनेन ग्रहीतुं स यद्धेनच्छि- 
इनेनाग्रहेष्यद्विसृज्य हैवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ९ ॥ 

( फिर उस पुरुपने ) ततू=उस अन्नको; दिशनेन=उपस्थके द्वारा; 
अजिघुक्षत्‌=्प्रहण करना चाहा; ( परंतु ) तत्‌=उसक्रो; शिदइनेन--उपस्थके 
द्वारा मी; ग्रहीतुम्‌ न अदकनोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌ल्यदि; सभ्न्वह 
एनत्‌टइसको; शिइनेन-उपस्थद्वारा; ही; अम्नददैष्यतू-पकड़ पाता तो; 
हरअवद्य दी; ( मनुष्य ) अन्नम्‌ विसज्य-अन्नका त्याग करके; एवन्दी; 
अघ्रप्स्यत्‌=तृत हो जाता ॥ ९॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ ( लिङ्ग ) द्वारा पकड़ना 
बाहा; परंतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको 

_ उपस्थद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी. मनुष्य अन्नका त्याग करके दी 
` तृस ट्टो जाते; परंतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ९॥ | 


तदपानेनाजिधृश्षत्तदावंयत्‌ सेषो5 नस ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एप 
यद्वाथुः ॥ १० ॥ 

( अन्तमें उसने ) तत्‌-उ8 अन्नको; अपानेनन्अपानवायुके द्वारा; 
अजिवृक्षतृ-्ग्रहण करना चाहा; ( इस बार उसने ) तत्‌-उसको; आचयतः 
अहण कर कप सुट अपानवायु ही; अल्नस्य--अन्नका; 
ग्रहभअह अथात्‌ अहण क ; यत्‌-जो; वायुःन्वायु; अन्नायुःचअन्नठे 
जीवनकी रक्षा करनेवाढेके रूपमे; वै-प्रतिद्ध है; यतू-जो; एष:न्यह; वायुः” 
अपानवायु है ( वही वह वायु है )॥ १० ॥ 

मी डया a में उस 'पुरुषने अन्नको युखके द्वारसे अपानवायुद्वारा 
अदण करना चाद) अथात्‌ अपेनिर्वायुदाररा' धुखते शरीर प्रवेश करानेकी चेश 
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की; तब वह अन्नको.अपने शरीरमै ले जा सका | वह अपानवायु जो बाहरसे 
शरीरके भीतर प्रश्वासके रूपर्मे जाता दै, यही अन्नका ग्रह--उक्तको पकड़नेवाला 
अर्थात्‌ भीदर ले जानेवाला है । प्राण-वायुके सम्बन्धमें जो यह प्रसिद्धि है कि यही 
अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात्‌ आयु है; वह इस 
अपानवायुंको लेकर ही है, जो प्राण आदि पाँच मेदेमि विभक्त मुख्य प्राणका ही 
एक अंश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है ॥ १० ॥ 


स ईश्षत कथं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षते कतरेण 
्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिम्राणित 
यदि चक्षुषा इष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा 
ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिइनेन विसृष्टमथ 
कोऽहमिति ॥ ११॥ 


स$=( त्र) उस ( सृष्टिके रचयिता परमेश्वरः) ने; ईक्षत-सोचा 
कि; चु=निश्चय ही; इद्म=्यह; मत्‌ः ऋते-मेरे बिना; कथम्‌=किस प्रकारः 
स्यात्‌=रदेगा; इति=्यह सोचकर; ( पुनः ) सरः्=उसने; इक्षत=विचार किया 
कि; यद्यदि; चाचा=( इस पुरुषने मेरे बिना ही केवळ ) वाणीद्वारा; 
अभिव्याहतमऽत्रोळनेकी क्रिया कर ली; यदिस्यदि; प्राणेन-आण-इन्द्रिय- 
द्वारा; अभिप्राणितम्‌=सूघनेकी क्रिया कर ली; यदिन्यदि। चक्षुषाऽनेतरद्वाराः 
हष्ठम्‌=देख लिया; यदिःन्यदि; ओज्रेण=श्रवणेन्दरियद्वारा; श्रुतम-सुन लिया; 
यदिः=्यदि; त्वचा=त्वक इन्द्रियद्वारा; स्पृष्टमस्पर्श कर लिया; यदिः््यदिः 
मनसास्मनद्वारा; भ्यातम्‌=मनन कर ल्या; यदिःन्यदि; अपानेन=अपानद्वारा} 
अभ्यपानितम्‌=अन्नग्रहण आदि अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली; ( तथा ) 
यदिः्यदि शिइनेन=उपस्थसे; विस्ट्ृएम्‌=मृत्र ओर वीयंका त्याग कर लिया; 
अथस्तो फिर; अहम-मैं। कः=क्कोन हूँ; इतिय सोचकर; ( पुनः ) 
सः-उसने; ईक्षत-विचार किया कि; कतंरेण=( पेर ओर मरक--इन 
दोनोंमेंसे ) किस मार्गसे; प्रपद्ये इति-मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब लोक ओर लोकपालोंकी रचना हो गंयी, 
उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य-शरीरधारी पुरुषने 
उस आहारको ग्रहण करना भी सीख लिया, तब उत सवलष्टा परमांत्माने 
फिर विचार किया--“यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना केसे रहेगा ! यदि 
डस जीवास्माके ठ पिएन वही ८० पह व किल्ा किस, अकार 
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टिक सकेगा !'% साथ ही यह भी विचार किया कि “यदि मेरे सहयेगके बिना 
इस पुरुषने वाणीद्वारा बीलनेको क्रिया कर ली, प्राण-इत्द्रियसे सूँघनेका काम 
कर छिया, प्रार्णोसे वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी क्रिया कर 
ही) नेत्रोंद्ा देख लिया भवणेन्दरियद्दारा सुन छिया» त्वकून्द्रियद्वारा 
स्पर्श कर खिया, मनके द्वारा मनन कर छिया आपानद्वारा अन्न निगल 
लिया और यदि जननेख्ियद्वारा मूत्र और वीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न 
कर ली दो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया १ भाव यह कि मेरे 
बिना इन सब इन्द्रियोद्वारा काय सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव 
है |” यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-शरीरमें पेर और 
मस्तक--इन दोमेंसे किस मागसे प्रविष्ट होऊ ॥ ११ ॥ 


स एतमेष सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत । सेषा 
विद्तिनोम दासतदेतनान्दनम्‌ । तस्य त्रय आवसंथाख्यः खप्ना!, 
अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥ 

(यों विचारकर ) स+-उसने; पतम्‌ पुवन्दस ( मनुष्य-शरीरकी ); 

सीमानम्‌=सीमाको; विदार्यस्चोरकर; पतया ड्वारान्सके द्वारा; प्रापद्यत- 
उस सजीव गरीसमै प्रवेश किया; साच्चह; पषाल्यह; दाःऱदार; विदतिः 
नाम-विद्ति नामसे प्रसिद्ध दै; ततस्वही; एतत्‌त्यह; नान्दूनम्‌=आनन्द 
देनेवाल अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिक द्वार है; तस्य=्उस परमेश्वरके; जय म्त्तीन; 
आवसथा$नआश्रय ( उपलब्धि-खान ) हैँ; त्रयःत्तीन; स्वप्नाः=स्वप्न 
हैं; अयमन्यह ( हृदय-गुदा ); आवसथः=्एक खान दै; अयमूतल्यह 
( परमधाम ); आवसथःऱ्दूसरा स्थान दै; अयम्‌=यह ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); 
आवसथः इतिस्तीसरा स्थान दै ॥ १२ ॥ 


व्य(ख्या- परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा ( मूर्धा ) को अर्थात्‌ 
ब्रह्मस्थ्रकों चीरकर ( उसमें छेद करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य: 
शरीरमै प्रविष्ट हो गये | वह यह द्वार विद्दति ( बिदीण किया हुआ द्वार ) 
नामसे प्रसिद्ध है | वही यह विद्दति नामका द्वार ( ब्रह्मसन्थ् ) आनन्द देने- 
वाळा अर्थात्‌ आनन्दस्वरुप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है । परमेश्वरकी 
उपलब्धिके तीन स्थान हैं | ओर स्वप्न भी तीन हैं | एक तो यह हृदयाकाद उनकी 
उपलब्धिका स्थान है | दूसरा विशुद्ध आकाशरूप परमधाम हे--जिसको 


हन थि re 
क इसीलिये तो भगवानूने गीतामें कहा दै कि समस्त भूतोंका जो कारण दै, वह में 
हूं । ऐसे” कीई-मी-वर “बर प्राणी नदी हैं! भी भुझसे रहित ही २१४ । ३९ ) । 
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सत्यलोक) गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेतलोक, कैलास आदि अनेक नामेति पुकारा 
जाता है | तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है तथा इस जगतूकी जो स्थूल, 
सूक्ष्म ओर कारणकुप तीन अवस्था हैं, वे ही इसके तीन खप्न हैं॥ १२ ॥ 


स जातो सूतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिपदिति । 
स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ । इदमदर्शमिती ३ ॥ १३ ॥ 


जातः सःऱमनुष्यरूपर्मे प्रकट हुए उस पुरुषने; भूतानि=पञ्च महाभूतों- 
की अर्थात्‌ भौतिक जगत्की रचनाको; अभिग्येख्यत्‌=चारों ओरसे देखा 
( ओर ) इह-यहाँ; अन्यम्‌=दूसरा; किम-कोन है; इति-यह) चावदिंषत= 
कहा; सः-( तब ) उपने; एतम्‌-इस) घुरुषम्‌=अन्तर्यामी परम पुरुषको; 
पव-ही; ततमम्‌=सवव्यापी; ब्रह्मन्परत्रह्मके रूपमे; अपइयतङदेखा; ( ओर 
यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३-अहो | बढे सोमाग्यकी बात है कि; इद्म= 
इस परब्रह्म परमात्माको; अद्शम--मैंने देख लिया ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस भोतिक जगत्‌की 
विचित्र रचनाको बड़े आश्चर्यपूवंक चारों ओरसे देखा और मन-ही-मन इस 
प्रकार कहा--“इस विचित्र जगतूकी रचना करनेवाला यहाँ दूसरा कोन दै! 
क्योकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं ओर काय होनेके कारण इसका 
कोई-न-कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार विचार करनेपर उस 
साधकेने अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस सम्पूण 
जगतूर्मे व्याप्त परब्रह्मके रूपमे प्रत्यक्ष किया । तब वह आनन्दमें भरकर 
मन-ही-मन कहने लगा--'अशे ! बड़े ही सौमाग्यकी बात है कि मैने परह 
परमात्माको देख लिया- साक्षात्‌ कर छिया |? 

इससे यह भाव प्रकट किया गया है फि इस जगतूकी विचित्र 
रचनाको देखकर इसके कती-घती परमात्माकी सत्तामें विश्वास करके यदि 
मनुष्य उन्हें जानने और पानेको उत्सुक हो, उन्दींपर निर्भर होकर चेष्टा 


करे तो अवश्य ही उन्हं जान सकता दै । परमात्माको जानने और पानेका . 


काम इस मनुष्य-शरीरमै ही हो सकता है, दूसरे शरीरमें नहीं | अतः मनुष्यको 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं 
रवाना चाहिये | इस अध्यायमें मानो परमात्माकी महिमाका ओर मनुष्य-शरीरके 
महत्वका दिग्दर्शन करानेके लिये ही सृष्टि रचनाका वर्णन किया गया दै ॥ १३॥ 


तणादिदन्द्रा n -नामेदनदरेः le के १. भीम -व्तभिदन्दर g सन्तमिन्द्र 
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SD al बर्डियि aie aki ao afi as al aio oki 
इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षग्रिया इव हि देवा! परोक्षप्रिया इच हि 
देवाः ॥ १४॥ 


तस्मात्‌=इसील्यि; इदन्द्र; ८इदुन्द्र' नामवाला हे; ह= 
वास्तवर्मे; इदन्द्र' नाम वेत्य इदन्द्र नामवाला ही हैं; ( परंतु ) 
इदरन््रम=इदन्द्रं खन्तम्‌ञ्होते हुए ही; तम्‌=उस परमात्माको; परोक्षेण= 
परोक्षमावे ( गुप्त नामते ); इन्द्रभइन्द्र; इतिन्यों; आचक्षते=पुकारते 
हैं; हिस्त्योंकि; देवाश=्देवतालोग; परोक्षग्रियाः इव=्मानो परोश्नभावसे | 
कही हुई वातको पसंद करनेवाले होते हैं; हि देवाः परोक्षप्रियाः इव= 
` दैवतालोग मानो परोक्षभावसे कही हुई बातांको ही पसंद करनेवाले होतें हैं || १४॥ 


व्याख्या--परत्रा परमात्माको उस मनुष्य-शरीरमें उत्पन्न हुए पुरुषने 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर छिया, इसी कारण परमात्माका नाम इदन्द्र? 
है । अर्थात्‌ “इदम्‌ द्र+-इसको मैंने देख लिया? इस व्युतपत्तिके अनुसार 
उसका ।इदन्द्रः नाम है । इत प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नामं इदन्द्र? 
ही है फिर भी छोग इसे परोक्षमावसे “इन्द्र” कहकर पुकारते हैं; क्योंकि 
देवताळोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना: पसंद करते हैं । “परोक्षप्रिया इव 
हि देवाः? इस अन्तिम वाबयकों दुबारा कहकर इस खण्डकी समाति सूचित 
की गयी दै ॥ १४॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


Ed € 
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| ३? 
द्वितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध--प्रथम अध्यायमें सृश्टिकी उत्पत्तिका क्रम और मंनुष्य-शरीरका महत्त्व 
बताया गया और यह बात भी संकेतसे कही गयी.कि जीवात्मा इस श्रीरमे परमात्मा- 
को जानकर कृतकृत्य हो सकता है ५ अब इस शरीरकी अनित्यता दिखाकर वेराग्य 
उत्पन्न करनेके रिय इस अध्थागर्मे मनुष्य-शरीरको उत्पत्तिका वणेन किया जाता है-- 


_ पुरुषे हृ वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्वतः तदेतत्‌ 
र्ेम्योऽङ्गेम्यस्तेजः सम्मृतमास्मन्येवात्मानं विभति तदा 
ख्ियां सिञ्चस्यथेनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ 


अयम्‌=यह ( संसारी जीव )$ द= निश्चयुपूवक; आदित!न्महरे-पदल; 
पुरुषे-पुरुष-शरीरमें; चेनदीः गर्भः भवति=वीयरूपसे गर्भ बनता दैःयतल्जोः 
एतत्‌=यह .( 'पुरुषर्मे ); रेतःन्वीये दैः ततू-चह। पततः-यदः (पुरुषके ) 
सर्वेभ्यः-्सम्पूर्ण, अङ्गेभ्यः्=अन्ञासे; सम्भूतम्‌=उत्न हुआ; तेजभन्तेज दै! 
आत्मानमर( यह पुरुष पले तो ) अपने ही खरूपभूत इस वीयमय तेजको; 
आत्मनि-अपने शरीरमे; एव-ही; बिभर्तित्चारण करता है; ( फिर) यदा= 
जब) ( यह) तत्‌टउसको; खियामज्छीमँः सिञ्चति=सिंचन करता है; अथ= 
तब; एनत्‌-इसको; जनयति=गर्भेरूपमे उत्पन्न करता है; तद्वद अस्य- 
इसका; प्रथममपदला; जन्मच्जन्म है ॥ १॥ 


व्याख्या--यद्द संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-शरीरमै (.पिताके शरीरमै ) 
वीर्यरूपठै गर्म बनता है-- प्रकट होता दै । पुरुषके शरीरमैं जो यह वीर्यं है; वह 
सम्पूर्ण अङ्गेमिंसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज ( सार ) है । यइ पिता अपने 
खरूपभूत उस वीर्यरूप तेजको पहले तो अपने शरीरमें ही घारण-पोषंण करता है-- 
ब्रहाचर्यके द्वारां बढ़ाता -एवं पुष्ट करता है; फिर जब यह उसको स्त्रीके गर्भोशयममे 
सिंचन ( स्थापित ) करता है, तत्र इसे गर्मरुपमै उत्पन्न करता दै । वह माताके 
 झरीरमे प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म हे ॥ १॥ 


दर्या आत्मप्ृतं गच्छति । यथा सङ्गं तथा । तसादेनो 
न दिनल्ति । सास्येतमात्मानमत्रगतं भावयंति ॥ २ ॥ 


तत्‌-वह ( गर्म 3 छिया ME । मियूतमेश्ओताधावको र्म (गच्छति-- ति 0 | 
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प्राप्त हो जाता दै; यथा-जैसे; स्वम्‌=अपना; अङ्गम्‌=अज्ग होता दै; तथाः 
वैसे ही दो जाता है ); तस्मात=इसी कारणे] एनाम--इस ख्रीको; न 
हिनस्ति-वह पीड़ा नहीं देता; सा-वह खरी ( माता ) अत्रगसम्‌=यहोँ 
( अपने शरीरम ) आये हुए; अश्य=इस ( अपने पति ) के; आत्मानम्‌= 
आत्मारूप (खरूपभूत); पतम्‌ भावयति-इस गर्मका पालन-पोषण करती दै॥ २॥ 


व्याख्या--उस खत्री ( माता ) के शरीरमें, आया हुआ वह गर्भ--पिताके 
द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस ख्रीके आत्मभावको प्राप्त हो जाता है-- 
अर्थात्‌ जेसे उसके दूसरे अङ्ग हैं; उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीरका 
एक अङ्ग-सा ही हो जाता है । यही कारण है कि वह गर्भ उस स्त्रीके उदरमे 
रहता हुआ भी गर्भिणी छलीको पीड़ा नहीं पहुँचाता उसै भाररूप नहीं प्रतीत 
होता । बह त्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके आत्मारूप इस गर्भको 
अपने अज्ञोंकी भांति ही भोजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके 
आवश्यक -नियमोंका पाळन करके उसकी भळीमोंति रक्षा करती दै ॥ २॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं जली गभ बिभतिं। 
सोऽग्र एव कुमार जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति । स यत्कुमारं जन्मनो5- 
ग्रेषघिभावयत्यात्मानमेव तङ्भावयत्येषां लोकानां संतत्या । एव 
संतता हीमे लोकास्तदस्य दवितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 


सान्त्रह; भाचयित्री=उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली स्त्री; भाचयि- 
तव्यास्पालन पोषण करने योग्य; भचतिन्होती दै; तम्‌ गर्भम्‌=उस गर्भको; 
अग्ने=्रसवके पहलेतक; सनरीनज्री ( माता ); विभर्ति-घारण करती है; जन्मनः 
अधि=( फिर ) जन्म लेनेके बाद; सः-वह ( उसका पिता ); अशग्ने"पहले; 
एव-ही; कुमारम्‌=उस कुमारको; ( जातकर्म आदि संस्करारोंद्वारा ) भावयति= 
अम्युदयशील बनाता तया उसकी उन्नति करता दै; स:-वह ( पिता ); यसू= 
जो; जन्मनः अघिन्चन्म ठेनेके वाद) अग्ने [ एच ]-पहले ही; कुमारम्‌ 
भावयतिऱ्वालककी उन्नति करता है; सतून्वह ( मानो ); पष्णम्‌=इनः 
लोकानाम्‌=छेकोंको ( मनुष्योंको ) संतत्यान्बदानेके द्वारा; आत्मानम्‌ 
एवं भाषयति=अपनी ही उन्नति करता है; हि-क्योंकि। पचम्‌=सी प्रकारः 
इमेच्ये सब; छोकाः=्छोक ( मनुष्य ); संतताः-विस्तारको प्राप्त हुए हैं; ततः 
वह; अस्यनइसका} द्वितीयम्‌-्दूसरा; जन्म=्जन्म दै ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रक्षा करने- 


वाली गंभिणी स भक ळगिद्वारी और विशेषतः प्त, ca 


0 
तद्वारा पालन-पोषण 
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करनेयोग्य होती दै । अथौत्‌ घरके छोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक 
कर्तव्य है कि वे सब मिलकर उसके खान-पान ओर रहन-सहनकी सुव्यवस्था करके 
सब प्रकारसे उसकी सँभाल रक्खें । उस गर्भको पहले अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो 
हली ( माता ) अपने शरीस्मै धारण करती है; फिर जन्म लेनेके बाद--जन्म 
छेते ही उसका पिता जातकर्म आदि संस्कारौंसे और नाना प्रकारके उपचारो- 
से उस कुमारको अम्युदयशील बनाता है ओर जन्मसे लेकर जबतक वह सवया 
योग्य नहीं बन जाता; तत्रतक इर प्रकारते उसका पालन-पोषण करता है--नाना 
प्रकारकी विद्या और दिल्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता 
हे । वह पिता जन्मके बाद उस बालकको उपयुक्त बना देनेके पहले-पहले जो 
उसकी रक्षा करता है; उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता दै, वह मानो इन लोकोंको 
अर्थात्‌ मनुष्योंकी परम्पराको बढ़ानेके द्वारा. अपनी ही रक्षा करता है; क्योंकि 
इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्रात हुए हैँ । यह 
जो इस जीवका गर्भते बाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका 
दूसरा जन्म है । 


इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने कतंब्यकी शिक्षा दी 
गयी है । पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता-पिताका बड़ा 
भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके; थोड़ी है ओर पिता- 
को इस प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है; 
वरं यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कतंव्यका पालन 
किया है ॥ ३ ॥ - 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येम्यः प्रतिधीयते । का आत्मा 
कृतकृत्यो पयोगतः प्रेति । स इतः प्रयन्नेव पु तदस्य 
तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ | 


खः-वह ( पुत्रर्पमें उत्पन्न हुआ ) अयम्‌=यह} आत्मा-(पिताका हों) 
आत्मा; अस्य=इस पिताके ( दारा आचरणीय ); पुज्येथ्यःत्णभकर्मोके लिये; 
प्रतिधीयते=उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता हे; अथ=उसके अनन्तंर) 
अब्य=इस ( पुत्र) का; अयसून्च्यद ( पितारूप ); इतर+-दूसरा) आत्मा- 
आत्मा; कृतकृत्य+-अपना कर्तब्य पूरा करके; बयोगतः=आयु पूरी ोनेपर 
पैति-मरकर ( यहॉसे ) चला जाता है; खः=वहः इतः-यहाँसे; प्रयन्‌=जाकर} 
एव-हीः पुःन जायुतेन्ह सर्न हो जाता है; तत्‌=बह। अस्य=इसकाः 
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तृतीयम्‌=तीसरा; जन्मन्जन्म है ॥ ४ 
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ब्याख्या पूवोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुन जब कायं 
करने योग्य हो जाता है, तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता दै-- 
अग्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वेदिक और लौकिक जितने भी झुम 
कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रको सौंप देता है । णहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर 
छोड़कर खयं कृतकृत्य हो जाता है अर्थात्‌ अपनेको पितृ-ऋणसे मुक्त मानता 
है । उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह ( पिता ) इसे छोड़कर 
यहाँसे विदा हो जाता है? तब यहाँसे जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस 
योनिमे जन्म लेता दै, वह इसका तीसरा जन्म है। इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तरकी 


परम्परा चलती रहती दै । | 
जबतक जन्म-मृत्युके महान्‌ कष्टका विचार करके इससे छुटकारा 


पानेके लिये जीवात्मा मनुष्य-शरीरमें चेश नहीं करता, तबतक यह परम्परा नहीं 
टूटती । अतः “इसके लिये. मनुष्यको अवश्य चेष्टा करनी चाहिये | यही इस 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता दै ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार बार-बार जन्म ठेना और मरना एक भयानक यच्त्रणा 
है; और जवतक यह जीव इस रहस्यको समझकर इस झारीररूप पिंजरेको काटकर [ 
इससे सर्वथा अरूण न हो जायगा तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुट्कारा ' 
नहीं होगा--गंह भाव अगले दो मन्त्रोमे वामदेव ऋषिके इष्टान्तसे समझाया जाता हे-- 
तदुक्तमृषिणा-- 
गर्भ नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
श॒तं मा पुर आय्तीररक्षन्नथः इपेनो जवसा निरदीयमिति । 
गभ एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५ ॥# 
तत््‌स्वही बात ( इस प्रकार ) ऋषिणा-ऋषिद्वारा; उक्तमल्कही 
गयी है; चु=अहो; अहमुस्मैने; गभेनार्ममे; सन्‌-रहते हुए ही; एषाम्‌- 
इन; देवानाम्‌=देवताओंके; विश्वा-बहुत-से; जनिमानि=न्मोंकोः अन्ववेदम= 
भढीमौँति जान लिया; अधः-तत्वत्ञान होनेसे पूव; मान्मुझे; शातम=सेकडो 
आयसीः=छोहेके अमान कठोर; पुर+-शरीरोंने; अरक्षन्‌=अवरुद्ध कर रक्खा था) 
( अब मैं) इयेनः-बाज पक्षी ( की भाँति ) जवसाच्वेगसे; निरदीयम्‌ 
इति=उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ; गर्भे एव-गर्भमें ही; शायानः= 
सोये हुए; वामदेवः=वामदेव ऋषिने; एवम्‌--उक्त प्रकारसे;ः एतत्‌त्यह बात! 
उधाच-कही ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--उपयुक्त चार मन्त्रेर्मि कही हुईं बातका ही रहस्य यहाँ ऋषि- 
% यह मन्त्र ऋग्वेद ( ४ । २७। १ ) में है । 
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द्वारा बताया गया है । गर्ममें रहते हुए ही अर्थात्‌ गर्मके बाहर आनेसे पहले ही 
वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसळ्यि उन्होने माताके उद्रमै ही 
कहा था--:अहो.| कितने आश्रयं और आनन्दकी बात है कि गममे रहते-रहृते 
ही मैंने इन अन्तःकरण और इन्द्रियरूप देवताओंके अनेक जन्मका रहस्य 
मलीमाँति जान लिया | अर्थात्‌ मैं इस बातको जान गया कि ये जन्म आदि 
वास्तवे इन अन्तःकरण और इन्द्रियोके ही होते हैं; आत्माके नंदी । इस 
रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों लोहके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने 
अवरुद्ध कर खखा था । उनमें मेरी ऐसी इढ़ अहंता हो गयी थी कि उससे छूटना 
मेरे लिये कठिन हो रहा था । अब मैं बाज पक्षीकी भाँति ज्ञानरूप बलके वेगसे 
उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हँ । उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं स्हा मैं सदाके लिये उन शरीरोंकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ? ॥५॥ 


स एवं विद्वानसाच्छरीरमेदाद्‌ष्वं उत्क्रस्थामुष्मिन्‌ खर्गे लोके 


सर्वान्कामानाप्त्वाम्ृतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ ६ ॥ 

पुवम-इस प्रकार; बिद्वान्‌=( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको ) soa 
खः वामदेव ऋषि; अस्मात्‌-इसः चारीरमेदात्‌=शरीरका नाश $ 
इर्यः उत्क्रम्यपंसारके ऊपर उठ गया ओर अध्वंगतिके द्वारा; अभुष्मिन> 
उस; स्वर्गे ळोके=्परमधाममें ( पहुँचकर ); amma, 
कामनाओंको आप्त्वाच्यास करके! अस्तः सम 
सखमभवत्‌-्हो गया ॥ ९ ॥ | 

व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्वको जानेवाला अर्थात्‌ जवते 
यह जीव इन शरीरोंके साथ एक हुआ रहता है, शरीरको ही अपना स्वरूप माने 
रहता है, तवतक इसका जन्म-मृत्युसे छुटकारा नहीं होता, इसको यार क या 
गोनिर्यार्म जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट मोगने पड़ते हैँ--इस रहस्यको क : 
वाळा वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्मसे बाहर आकर अन्तमै शरीरका नाश होनेपर 
संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊध्वंगतिके द्वारा भगवानके परमधाममें पहुँचकर 
वहाँ समस्त कामनाओँको पाकर अर्थात्‌ सर्वथा आसकाम होकर अमृत हो गना 
अमृत हो गया | जन्स-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट गया । (घममवत्‌ः? पद 
दुह्दराकर यहाँ अध्यायकी समातिको सूचित किया गया है ॥ ६ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
समाप्त ॥ २॥ 
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प्रथम खण्ड | 

कोऽयमात्मति वयशुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा 
प्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन चा वाचं 
व्याकरोति येन वा खादु चाखादु च विजानाति ॥ १ ॥ 

वयम्‌=इमलोग; उपास्महदे=जिसकी उपासना करते हैं; [ सः ]=वहः 
अयम्‌=यह; आत्मा=आत्माः कः इति=्कौन हे; वा-अथवा; येन=जिससे; 
पश्यति-मनुष्य देखता दै; घाऱ्या; येन=जिससे; श्रणोति-सुनता दैः वा= 
अथवा; येन=जिससे; गन्धान्‌=गन्धोंकोः आजिघ्रतिस्सूँता है; चा=अथवाः 
येन=जिससे; वाचम-वाणीको; व्याकरोतिस्स्पष्ट बोलता है; वा-या; येन= 
जिससे; खादु-स्वादयुक्त। च=और; अस्वादुः्स्वाददीन बस्तुको; च=्भीः 
विजानाति-अल्ग-अछ्ग जानता है, स्व आत्मा=आत्माः कतरः 
( पिडले अध्यायोमें कहे हुए दो आत्माओंमेंसे ) कौन हे ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इस उपनिषद्के पहले ओर दूसरे अध्यायमें दो आत्माओंका 
बर्णन आयां है--एक तो वह आत्मा ( परमात्मा ), जिसने इस सृष्टिकी रचना 
की ओर सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये स्वयं उनमें 
प्रविष्ट हुआ, दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा ) जिसको सजीव पुरुषरूपमें परमात्माने 
प्रकट किया था और जिसके जन्म-जन्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें 
गर्भमै आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है | इनमेंसे उपास्य देव कौन दै, 


वह केसा दै, उसकी क्या पहचान है--इन बातोंका निर्णय करनेके लिये यह 
तीसरा अध्याय कहा गया है | 


मन्त्रका तात्य यह दै कि उस उपास्यदेव परमात्माके तत्को जाननेकी 
इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने लगे--'जिसकी इमळोग उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा 
कोन दै ! दूसरे शब्दोंमें जिसके सहयोगसे मनुष्य नेत्रोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता 
दै, जिससे कानोंद्रारा शब्द सुनता है, जिससे त्राणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
मन्ध दुँघ्रता है, जिससे वाणीद्वार वचन बोलता है; जिससे रसनादारा खादयुक्त 
और खादहीन वस्तुको अलग-अलग पहचान लेता है, वह पहले और दूसरे 

अध्यायमें वर्णित दो आत्माओमेंसे कोन है ! ॥ १ ॥ 


&करेतोपनियदूके/आरममकी इसके साथ बहुत जंझोमे)संमीभेती "हैं । 
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er मनश्चेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञान मेधा 
दृष्टिइवतिमेतिमनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्प; क्रतुरसुः कामो वश 
इति सर्वाग्येबेतानि अज्ञानस्य नामघेयानि भवन्ति ॥ २॥ 

यत्‌-जो) एतत्‌त्यह; हृद्यम-छदय है! पतत्‌=्यही; मनःच्मन; 
चमी है; संशानम्‌=सम्यक्‌ शान-शक्ति; आशज्ञानम्‌=आजञा देनेकी शक्ति; 
विज्ञानम-विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रज्ञानम्‌तत्काल जाननेकी शक्ति; 
मेधा-धारण करनेकी शक्ति; इष्टिः=देखनेकी शक्ति; भ्यतिभच्येय; मतिः= 
बुद्धि; मनीषएन्मनन-शक्ति: जूतिम््वेग; स्सृतिः्न्स्मरग-शक्तिः संकल्पः= 
संकल्प-शक्ति; क्रतुः =मनोरथ-शक्तिः अखुभच्याण-शक्ति; कामः=कामना-शक्ति; 
घशःञ्जी-संसर्ग आदिकी अभिलाषा; इति=इस प्रकार; पतानिन्ये; सवोणि= 
सत्र-के-सब; प्रज्ञानस्य=स्वच्छ शानखरूप परमात्माके; एवन्डी; नामधेयानि= 
नाम.अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण; भवम्ति=हैं ॥ २॥ 


ब्याख्या- इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होने सोचा कि जो यह 
हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही पहले बताया हुआ मन है; इस मनकी जो यह 
सम्यक्‌ प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है--अर्थात्‌ जो दूसरोंपर आज्चाद्वारा 
शासन करनेकी शक्ति, पदार्थोका अलग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, 
देखे-सुने हुए. पदार्थोको तत्काळ समझ लेनेकी शक्ति: अनुभवको धारण करनेको 
शक्ति, देखनेकी शक्ति, धेयं अर्थात्‌ विचलित न होनेकी शक्ति, बुद्धि अर्थात्‌ 
निश्चय करनेकी शक्ति). मनन करनेकी शक्ति, वेग अर्थात्‌ क्षणभरमै कहीं-से-कहीं 
चळे जानेकी शक्ति, स्मरण-शक्तिः संकल्प-शक्ति: मनोरथ-शक्ति) ग्राण-शक्ति, 
कामना-शक्ति और स्री-सहबास आदिकी अभिलाषा--इस प्रकार जो ये शक्तियाँ 
हैं; वे सब-की-सब उस स्वच्छ शानखरूप परमात्माके नाम हैं अथोत्‌ उसकी 
सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण हैं; इन सत्रको देखकर इन सबके रचयिता; 
संचालक और रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका शान होता हे॥२॥ 


एष ब्रह्मे इन्द्र एक प्रजापतिरेते सर्व देवा इमानि च पश्च 
महाभूतानि प्रथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींपीत्येतानीमानि च 
क्ुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
च स्वेदजानि योद्विज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यक्किचेदै 


९ 


प्राणि जङ्गम, चु पृतूति,च, यच्‌, स्थावर से तसब्ानेत्रस्‌ 5 जञाने 
प्रतिष्ठित प्ज्ञानेत्रा राकः प्रज्ञ प्रतिष्ठा प्रज्ञान बब ॥ २ ॥ 
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पषन्स्यह; ब्रह्मा-त्र्ञा दैः पषभऱ्यह; इन्द्र+=इन्द्र है; पंषः्-्यही; 
प्रजापतिः-प्रजापति हैः एतेच्येः सर्वेस्समख; देवा+-देवता। चत्या; 
इमानि-ये। पुथिवीस्एथ्वी; बायुःच्वायु; आकाश#-आकाश; आपः-जछ) 
(और) ज्योतीषि-तेज; इति-इस प्रकार; एतानित्ये; पश्चऱ्यांच; महाभूतानि= 
महाभूत; च=्तयाः इमानि-येः क्वुद्रमिश्चाणि इच=्छोरे-छोटे, मिले हुए-से; 
बीजानि-बीजरूप समस्त प्राणी; चन्ओर; इतराणि-इनसे भिन्न; इतराणि< 
दूसरे; च-भी; अण्डजानि-अंडेसे उसन्न होनेवाले; चन्एवं; जारुजानि-जेरसे 
उत्पन्न होनेवाले; च-तथ॥ स्वेदजानि-पसीनेसे उसन्न होनेवाले; च=ओरः 
उद्धिज्ञानि-जमीन फोड़कर उसन्न होनेवाळे; च--्तथा; अइवा म-घोडेः गाव 
गाये; हस्तिनः-हाथी; पुरुषाः-मनुष्य ( ये सब-के-सब मिलकर ); यत्‌ किम्‌ 
चरजो कुछ भी; इदम्‌-यह जगत्‌ है; यत्‌ चःच्जो मी कोई; पतत्रिन्याखो- 
वाला; च=और; जङ्गमम्चलने-फिरनेवाला; च=ओर; स्थावरम-नहीं चलने- 
वाळा; प्राणि-प्राणिसमुदाय है; तत्‌ सर्वेम-न्‍्वेहर सब; प्रज्नानेत्रम--प्रशानखरूप 
परमात्माते शक्ति पाकर हीं अपने-अपने कायमें समर्थ होनेवाले हैं ( ओर ); 
प्रज्ञाने-उस प्रशानखरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितम्‌=स्थित हैं; लोक४-( यह 
समस्त ) ब्रह्माण्ड; प्रज्ञानेन्न+-प्रशानखरूप परमात्माते ही शान-शक्तियुक्त 
है; प्रज्ञा-प्रशानखरूप परमात्मा ही; प्रतिष्ठा-इस खितिका आधार है; ग्रज्ञानम्‌= ` 
यह प्रज्ञान ही; ब्रह्मन्त्रज्म दे ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको 
उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले 
स्वच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं । ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले 
अध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं । ये ही सबकी उत्पत्ति ओर पालन करनेवाले समस्त 
प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं | ये सत्र इन्द्रादि देवता, ये पाचों महाभूत--जो 
पृथ्वी, वायुः आकाशः जळ ओर तेजके रूपमै प्रकट हँ तथा ये छोटे-छोटे मिले 
हुए-से बीजूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे मी- अर्थोत्‌ अंडेसे 
उत्पन्न दोनेवाले, जेरसे उत्पन्न दोनेवाले, प्रतीनेसे अथात्‌ शरीरके मेळ्से उत्पन्न 
होनेवाळे और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाळे तथा घोड़े, गाय, हाथी; मनुष्य- 
ये सब मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ दै; जो भी कोई पंखोंबाले तथा चलने- 
फिरनेवाले ओर नहीं चळनेवाळे जीवोके समुदाय हैँ- वे सत्र-के-सब प्राणी प्रज्ञान- 
खूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होते हैं और उन 
क परमात्मामें स हैं । यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानसखरूप परमात्माकी 
जॅ कती wadi | इसकी 0 खितिके ION. Di आधार [26 | परमांत्मा द्दी 
हें । अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे बा माह जो सबकी 
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र सा करनेवाले तथा सबको सब प्रकारको शक्ति देनेवाले प्रशानखरूप 

परमात्मा हैं? वे ही हमारे उपाझदेब ब्रह्म हैं--यह निश्चय हुआ | र ॥ 
स एतेन प्रज्ञेनात्मनासाह्ो कादुत्कम्यायुष्मिन्स्वरग लोके सर्वान्‌ 
कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
-लछोकते; उत्क्रम्य--ऊपर उठकरः 
सःत; अस्मात्‌=इसः छोकात्‌रछोकते उत्क्रम्य छ 
अमुष्मिन्‌=उस; खगे छोके-परम घाममें. प्तेन=इसः प्रशेन आत्मना= 
प्रशानखरूप ब्रह्मके सहित; खबीनःनसम्पूर्ण; कामान:-दिव्य भोगोंको; se 
प्रात होकर; अस्ृतः-अमर। समभवतज्डो गयाः समभवतून्हो गया ॥ ४ | 
| श्वरको जान लिया; वह 
व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्रशानखल्प परमेः | 
इस लोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका त्याग करके उस परमानन्दमय ह 
घाममें, जिसके खरूपका पूर्वमनतरमे बर्णन किया गया है, इस प्रज्ञानस्वरूप ब्रहम 
साथ सम्पूर्ण दिव्य अलौकिक भोगरूप परम आनन्दको प्राप्त होकर अमर हो गया 
अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया । “समभवत्‌. ( हो गया)” इस 
बाक्यकी पुनरुक्ति उपनिषद्की समासि सूचित करनेके लिये की गयी दै ॥ ४ ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 


— a CMI 


॥ ऋग्वेदीय ऐेतरेयोपनिषदू समात ॥ 


शान्तिपाठ 


ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्टठितमावि- 
रावीम एधि । चेदस्य म आणीय; श्चं म मा प्रहासीः । अनेनाधीते 
नाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्य वदिष्यामि । तन्मां 
मवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥! 

३० शान्तिः ! शान्तिः !! शन्तिः !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्ममे दिया जा चुका है । 
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॥ ऊँ" श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुवँदीय तैत्तिरीय शाल्लाके अन्तगंत तैत्तिरीय 
आरण्यक्रका अङ्ग दै । तैत्तिरीय आरण्यकके दस अध्याय हैं। उनमेंसे सातवे 
आठवें ओर नवें अध्यायोंको ही तेत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है । 


शान्तिपाठ 
ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न 
इन्द्रो बृहस्पति; । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
वायो । स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामत प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यसि । 
नृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामतु । तद्वक्तारमवतु । 
अवतु मास्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । 
४० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 


. इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है । 


शिक्षा-वद्ठी% 

ग्रथम अनुवाक 
ॐ श नो मित्रः' शं वरुण; । श॑ नो भवत्वर्यमा । ज्ञं न 
इन्द्रो बृहस्पतिः । शंनो विष्णुरुरुक प्‌; । नमा ब्रह्मण । नमस्ते 
वाया | त्यमव प्रत्यक्षं त्रहमासि । त्वामव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । 
ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । 

अवतु मामू । अवतु वक्तारस्‌ । ॐ शान्तिः शान्ति; शान्तिः ।॥ 

ॐ शस प्रकरगमें दी हुई शिक्षाके अनुसाए अपना जीवन बना लेनेवाला मनुष्य इस 
लोक ओर परळोकके सर्वोत्तम फळको पा सकती है और अह्मविद्याको ग्रहण करनेमें 


समय दो जाता टै-इस भावको समझानेके लिये रत प्रकरणका नाम शिक्षावही रक्खा 
गया दे | 


† यह मन्त्र ऋग्वे १ । ५० । ९, अपरे १९ । ९ । इ और यजुवॅद ३६। १ 
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७ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता 
हे । नः=इमारे लिये; मित्र दिन और प्राणके अधिडाता ) मित्र देवता; शम्‌ 
[ भवतु ]च्कल्याणप्रद हों ( तथा ); चहण+-( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) 
वरुण ( भी ); शम्‌ [ भवतु ]=ऋल्याणप्रद हो; अर्यमा=( चक्षु ओर सूर्य- 
मण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; न+-इमारे ल्यि; शाम्‌ भवतु=कल्याणकारी हों; 
इन्द्रः्=( बल और भुजाओके अधिष्ठाता ) इन्द्र ( तथा); बृहस्पति: वाणी 
और वुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति ( दोनों ); नः-इमारे लिये; शम्‌ [भवताम्‌ |= 
शान्ति प्रदान करनेत्राळे हाँ; उरुक्रमः-त्रिविक्रमरुपसे विशाल डर्गोवाले; 
दिष्णुः=विष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं ); नः-हमारे लिये 'शम्‌[ भवतु ]- 
कल्याणकारी हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये। 
नमः-नमस्कार है; वायो-डे वायुदेव; ते-तुम्द्ारे लिये; नमः=नमस्कार दै; 
त्वम्‌ एवस्तुम दीः प्रत्यक्षमूऱ्मत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले ); 
प्र असि-त्रह्न दो ( इसलिये मैं ); त्याम्‌ एव=्तुमको दी; प्रत्यक्षमज्अत्यक्ष; 
ब्रह्मन्रह्मः चदिष्यामि=्कहुँगाः ऋतम्‌=( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये 
मैं तुम्हें ) ऋत नामसे; बद्ष्यामि-पुकारूँगा; सत्यम्‌=( दुम सत्यके अधिष्ठाता 
हो, अतः मैं तुम्हें ) सत्य नामसे; वद्ष्यामि-कहूँगा; ततःन्वह ( सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर ); माम्‌. अवतुऱ्मेरी रक्षा करे; ततत्वहः वक्तारस्‌ अवतुऱ्वक्ताकी 
अर्थात्‌ आचार्यकी रक्षा करे अवतु मामररक्षा करे मेरी (ओर ); अन्तु, 
चक्तारम्‌=रक्षा करे मेरै आचायंकी;। ३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः= 
भगवान्‌. शान्तिसवरूप हैं; शान्तिखरूप हैं, शान्तिस्वल्प ह| 

व्याख्या -इस प्रथम अनुवाकमें मिन्न-भिन्न शक्तियोके अधिष्ठता परब्रह्म 
परमेश्वरकी मिन्न-मिन्न नाम और रूपोमि स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गयी द्दै। 
भाव यह है कि समस्त आघिदैबिक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोके 
रूपमै तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके 
आत्मा--अन्‍्तर्यामी परमेश्वर है, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों । 
हमारी उन्नतिके मार्गम और अपनी प्रातिके मागमें किसी प्रकारका विष्न न आने 
दे । सबके अन्तयोमी उन ब्रक्षकों हम नमस्कार करते हैं। 

इस प्रकार परमात्मासे झान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमे 
समस्त प्राणियामै व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते है--दे 
सर्वशक्तिमान सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्हे नमस्कार हे । तुम्ही 
समस्त प्राणियाँके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; अतः में तुम्दींको प्रत्यक्ष ब्रह्मके नामसे 
पुकारूँगा में, ' 8 भी तुम्हें पुकारूँग; क्योंकि सारे प्राणियोके लिये 
जो कल्याणकारी नियम दै, उस पक्ष तक तुरही अडत हो । तथा मैं 


२७४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ बल्ली १ 
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तुम्हें ‹सत्य? नामसे पुकारा करूँगा; क्योंकि सत्य ( यथार्थ भाषण ) के अधिष्ठातृ- 
देवता तुम्हीं हो। वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌-आचरण एव सत्य- 
भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म- 
मरणरूप संसारचक्रसे मेरी रक्षा कर तथा मेरे आचायको इन सबका उपदेश देकर 
सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें । यहाँ “मेरी 
रक्षा कर? 'वक्ताकी रक्षा करेंश--इन वाक्योंको दुबारा कहनेका अभिप्राय 
झान्तिपाठकी समातिको सूचित करना है | 

ओम्‌ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः-इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव 
यहं है कि आधिमोतिक) आधिदेविक ओर आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नों झा 
सवथा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शान्तित्वर्प हैं; अतः उनके स्मरणते सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है | 


॥ प्रथम अचुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


"ण्य भप 
द्वितीय अनुवाक 


_ शी्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः खरः । मात्रा बलस्‌ । साम 
संतान! । इत्युक्तः श्चीक्षाष्यायः । 

शीक्षाम्‌ व्याख्यास्यामः=भव हम शिक्षाका वर्णन 'करेंगे। घणीः=वर्ण; 
स्थरः-सर; मात्रान-मात्रा; बळम-ग्रयत्न; साम-वर्णोका सम वृत्तिसे उच्चारण 
अथवा गान करनेकी रीति ( और); खंतानः-संघि; इति-इस प्रकारः 
शीक्षाध्यायःेदके उच्चारणकी शिक्षाका अध्याय; उक्त*च्कहा गया | 

व्यास्या--इस मन्त्रमे वेदके उच्चारणके नियर्मोका वर्णन 
प्रतिज्ञा करके उनका संकेतमात्र किया गया दै । इससे मालूम होता है झु 
समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्यविद्याका जिज्ञासु होता था, वह इन नियर्मोको 
पहलेते ही पूर्णतया जाननेवाला होता था; अतः उसे सावधान करनेके लिये 
संकेतमात्र ही यथेष्ट था । इन संकेतोंका भाव यह प्रतीत होता है. कि 
मनुष्यको वेसे तो प्रत्येक शब्दके उच्चारणमें सावधानीके साथ शुद्ध बोलनेका 
अभ्यास रखना चाहिये | पर यदि लौकिक शब्दोंमें नियमका पालन नहीं भी 
किया जा सके तो कम-से-कम वेदमन्त्रोका उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षाके 
नियमानुसार होना चाहिये । क, ख आवि व्यञ्ञन-वर्णों और अ, आ 


आदि खरवर्णोका स्पष्ट उच्चारण तिन) चाहिये अत्य) 689 7एक्के। स्थानमें 


तालव्य शः या मूधन्य 'घः का उच्चारण नहीं करना चाहिये । “व? के स्थानमै “ब? 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अन्य वर्णोके उच्चारणमें 
भी विशेष ध्यान रखना चाहिये। इसी प्रकार बोलते समय किस वर्णका किस 
जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च स्वरसे उच्चारण करना उचित है, किसका 
मध्य स्वरसे और किसका निम्न खरसै उच्चारण करना उचित है---इस बातका 
भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्रोके 
उच्चारणमें उदात्त आदि खरौंका ध्यान रखना और कहाँ कोन खर है-- 
इसका यथार्थ शान होना विशेष आवश्यक दै; क्योंकि मन्त्रेमै खरमेद होनेसे 
उनका अर्थ बदल जाता दै तथा अशुद्ध खरका उच्चारण करनेवालेको 
अनिष्टका मागी होना पड़ता है% हृस्व, दीर्घ और प्डत--इस प्रकार 
मात्राऑके भेदोंको मी समझकर यथायोग्य उचारण करना चाहिये; क्योकि हस्वके 
खानमै दीप और दीर्घके स्थानमें हस्व उच्चारण करनेमै अर्थका बहुत 
अन्तर हो जाता दै- जैसे “सिता और सीता? । बलका अर्थ है प्रयत्न । 
वर्णोके उच्चारणमै उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयात करना पड़ता दै; 
बही प्रयत्न कहलाता दै । प्रयत्न दो प्रकारके होते हँ- आम्यन्तर और बाह्य ! 
अभ्यन्तरके पाँच और बाह्यके ग्यारह भेद माने गये हे । स्पष्ट इषत्‌. 
स्पष्ट; विशत) ईषद्‌-विद्वत, संदृत- ये आभ्यन्तर प्रयत्न हें । विवार) संवार) 
श्वास) नाद्‌ घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण उदात्त, अनुदात्त और स्वरित-- 
गे बाह्य प्रयत्न हैं । उदाहरणके लिये “क” से लेकर “म? तकके अक्षरोका 
आम्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ठ है; क्योकि कण्ठ आदि स्थानमिं प्राणवायुके स्पशोसे 
इनका उच्चारण होता दे। “क” का बाझ प्रयत्न विवार श्वास, अघोष तथा 
अस्प्ाण है--इस विषयका विशद शान प्रात करनेकेख्यि व्याकरण देखना चाहिये । 
बोका समबृत्तिसे उच्चारण या सामगानकी रीति ही साम है। इसका भी ज्ञान 
और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है । संतानका अर्थ दद संहिता--संधि । स्वर) 
व्यक्षन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परती क कहीं-कहीं 
नूतन रूप धारण कर लेते हैं? इस मकार वर्णका यह से न संयोगजनित विक्ृतिभाव-- 
SRR Oni 


पतञ्ञछिने मद्दाभाष्यमें कहा दै-- 
ses खरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो तमर्थमाह । 
त वाग्वजो यजमानं दिनस्ति ययेन्द्रणनुः लरतोऽपरापाद्‌ ॥ 
अथात स्वर या वर्णेकी अशुद्धिसि दूषित शब्द ठीक-ठीक प्रयोग न दोनेके 
कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता । श्तना हदी म 
यजमानको (शालि आते जाता ws ih जसे वश क अशुद्ध 


नयी igitized by eGangotri 
कारण 'वृत्रासुर* स्वयं दी इ 


“संधि? कहलाता है । किर्ती विशेष स्थलमें जहाँ संधि बाधिता होती है, 
वहा वर्णम विकार नहीं आता, अतः उसे 'प्रकृतिभाव? कहते हँ । कहनेका 
तात्पयं यह है कि वर्णोके उच्चारणमें उक्त छह नियमोंका पालन आवश्यक है 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


— EN 


तृतीय अनुवाक 
सम्बन्ध--अब आचायं अपने और शिष्णके अभ्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए 
संहिताविषयक उपासनाविधि आरम्म करते हे-- | 
सह नौ यक्ष; । सह नौ ब्रह्मचंसस्‌ | अथातः स<हिताया 
उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधि- 
ज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मस्‌ । ता महास*हिता इत्याचक्षते । 
अथाधिलोकस्‌। परथिवी पर्वरूपम्‌ । ्योरुत्तररूपस्‌ । आकाशः संधि!) 
वायुः संघानस्‌ । इत्यषिलोकम्‌ । 


नो=इम ( आचायं ओर शिष्य ) दोनोंका; यश+-यशं;। सदःएक 
साथ बढे (तथा); सहः=एक साथ ही; नो-हम दोनोंका; ग्रह्मचर्चखमः= 
ब्रझतेज भी वदेः अथ=इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तरः 
अतःन्यहॉसे ( इम ); अधिळोकम=छोकोके विषयमै; अधिज्योतिषम= 
च्योतियोंके विषयमे; अधिवचिद्यम्‌=विद्याके विषयमै; अधिप्रज्ञम-अजाके विषयमे; 
( ओर ) अध्यात्मम्‌्शरीरके विषयमें; ( इस तरह ) पञ्चसुन्आँच; 
अधिकरणेघुन्खानेमि; संद्दिताया:-संहिताके। उपनिषदम्‌ व्याख्यास्यामः= 
रहस्यका वर्णन करगे; ताः=इन सबको; महालंहिताःन्महासंहिता; इति 
इस नामसे; आचक्षते=्कहते हैं; अथ=उनमेंसे ( यह पहली ); अधिळोकमस= 
छोकविपयक संहिता दै; पृथिवी-थ्वी; पूर्वरूपम्‌नपूवरूप ( पूर्ववर्ण ) है; 
द्योः=स्वर्गलोक; उत्तररूपम्‌=उत्तररूप ( परवर्णं ) है; आकाशः=आकाशः 
संधिः=संधि--मेल्से बना हुआ रूप (तथा); चायुःन्वायुः संधानमः- 
दोनोंका संयोजक है; इति-इस प्रकार ( यह ); अधिलोकमू=ल्रेकविषयक संहिता- 
की उपासनाविधि पूरी हुई । 


व्याख्या--इस अनुवाकमें पहले समदर्शों आचायके द्वारा अंपने ल्यि | 


और शिष्यके लिये भी यश और तेजकी बढ़िके उददेशयसे शमु आकाङ्का की 
गयी है | आचायकी अभिलाषा यह है कि हमको तया र श्रद्वाङ 
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दिनयी शिष्यक्रो भी शान और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रहम 
तेजकी प्राप्ति हो । इसके पश्चात्‌ आचार्य संहिताविषयक डपनिषदूकी व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैं । वर्णोमें जो संधि होती 
है, उसको “संहिता? कहते हैं । वही संहिता-दृष्टि जब व्यापकरूप पारा करके 
लोक आदिको अपना विषय बनाती दै, तत्र उसे “महासहिता? कहते हँ । 
संहिता या संधि पाँच प्रकारकी होती दै» यह प्रसिद्ध है । खर, व्यञ्जन) 
स्वादि, विसर्ग और अनुखार- थे दी संधिके अधिष्ठान बननेपर पञ्चसंघिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हैं । वस्तुतः ये संधिके पाँच आश्रय हैं । इसी प्रकार 
पूर्वोक्त महासंहिता या महासंघिके मी पाँच आश्रय हैं-लोक, ज्योति, विद्या 
प्रजा और आत्मा ( शरीर ) । तात्पर्य यह कि जैसे वणो संघिका दर्शन किया 
जाता है; उसी प्रकार इन लोक आदिमें भी संहिता-दष्टि करनी चाहिये । 
वह किस प्रकार हो; यह बात समझायी जाती है । प्रत्येक संधिके चार भाग 
होते हैं-पूववर्ण, परवर्ण, दोनोके मेळे होनेवाळा रूप तथा दोनोंका संयोजक 
नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदिमे संहिता-दष्टि बतायी जाती दै, उसके 
भी चार विभाग होंगे--पूवरूप, उच्तरहूपः संधि ( दोनोंके मिलनेसे होनेवाल 
रूप ) और संधान ( संयोजक ) । 
इस मन्त्रमै छोकविषयक संहिताहष्टिका निरुपण किया गया है। 
पृथ्वी अर्थात्‌ यह लोक ही पूर्वरूप है । तात्पर्यं यह कि छोकविषयक 
महासंहितामें पू्ववर्णके स्थानपर एथ्वीको देखना चाहिये । इसी प्रकार खग 
ही संहिताका उत्तररूप ( परवर्ण ) है। आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी 
संधि है और वायु इनका संघान ( संयोजक ) है । जैसे पूर्व और उत्तर 
वर्ण संधिमें मिलकर एक हो जाते हैं। उसी प्रकार प्राणवायुके दारा पूर्ववर्ण 


स्थानीय इस भूतळका प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय खर्गळोकसे मिलाया जाता हे 
( सम्बद्ध किया जाता है )- यह भाव हो सकता है । 


यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमे यथे लोकोंकी प्राप्तिका 
उपाय बताया गया दै; क्योंकि फलभुतिम इस विद्याको जाननेका फल स्तर्गलोकसे 
सम्बद्ध हो जाना बताया है; परंतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट दो जानेके 
कारण इस संकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार 
कौनसे लोककी प्राप्ति को जा क्षकती है । इतना तो समझमें आता है कि 
लोकोकी प्राप्तिमै प्राणोंकी प्रधानता है। मण दारा ही मन ओर इन्द्रियोंके 
सहित जीजा असिक कोक गमत होता दे--ग्रह बात उपनिषदोर्मे जगइ- 
जगइ कही गयी Oe जी यह कही गयी है किसृथ्वी' पहला वर्ण हे 
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और युलोक दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि ( इनका संयुक्तरूप ) है--इस 
कथनका क्या भाव है; यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता । 

अथाचिज्यौतिषस्‌ । अग्नि? पूर्वेरूपसन । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आप; संधिः । वेद्युतः संधानम्‌ । इत्यथिज्योतिषस्‌ । | 

- अथ-अब; अघिज्यौतिषम्‌--ज्योतिविष्यक संहिताका वर्णन करते 

' हैं; अग्निः-अग्निः; पूवेरूपमत्यूवरूप ( पूर्ववण ) देः आदित्य+चसूये; 
उत्तररूपम्‌=उत्तररूप ( परवणे ) है; आपः-जल--मेघ; संधिम्डन दोनोंकी 
संधि--मेलसे बना हुआ रूप है ( और ); वैद्युतन्-बिजली; ( इनका ) 
संधानम्‌=संघान ( जोड़नेका हेतु ) है। इति-इस प्रकार अधिज्यौतिषम्‌= 
ज्योतिविषयक संहिता कही गयी । 

ˆ व्याख्या--अग्नि इस भूतल्पर सुलभ दै, अतः उसे संहिताका 'पूर्व- 
वर्ण” माना दै; और सूर्य द्युलोकर्मे--ऊपरके लोकर्मे प्रकाशित होता दै, 
अतः वह उत्तरूप ( परवणे ) बताया गया है | इन दोनोंसे उत्पन्न 
होनेके कारण मेघ ही संधि है तथा विद्युत्‌-शक्ति ही संघिकी हेतु ( संधान ) 
बतायी गयी है । 

इस मन्त्रमे ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके ज्योतियोंके संयोगसे नाना 
प्रकारके भौतिक पदार्थोकी विभिन्न अभिव्यक्तियोँके विज्ञानका रहस्य समझाया 
गया है । उन च्योतियोंके सम्बन्धे उत्पन्न होनेवाले भोग्य पदार्थोको जलका 
नाम दिया गया है और उन सबकी उतत्तिमै बिजलीको संयोजक बताया 
गया दै, ऐसा अनुमान होता है; क्योंकि आजकृळके वेशानिकोने भी बिजलीके 
सम्बन्धसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं | इससे यह सिद्ध होता 
है कि वेदमै यह भौतिक उन्नतिका साधन भी भढीमाँति बताया गया है; 


अ नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ 
| 


अथाधिविद्यम्‌ । आचायः पूर्वरूपस्‌ । अन्तेवास्यृत्तररूपस्‌ । 
बिद्या संधिः । प्रवचन९संधानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । 

अथ=अवः अधिविद्यमूत्विद्याविषयक संहिताका आरम्भ करते हैं) 
आचार्य्गुरुः पूर्वरूपम-पहला वर्ण है; अन्तेवासी-समीप निवास करनेवाला 
शिष्य; उत्तररूपमू-्यूसरा वर्ण है; विद्या-( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) विद्या; 
संधिः-मिला हुआ रूप है; प्रवचनम-गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश दी; 


संधानम हे है! इति ए अकार ( कह %अभिविश्यसत्विद्याविषयक 
संहिता कही गयी | 
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व्याख्या--इस मन्त्रमै विद्याके विषयमे संहिता-हृष्टिका उपदेश दिया 
गया है । इसके द्वारा विद्याप्रातिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि 
जिस प्रकार वर्णोंकी संघिमै एक पूर्ववण और एक परवर्ण होता दै, उती प्रकार 
यहाँ विद्यारूप संहितामै गुरु तो मानो पूवण है और शद्धा-भक्तिपूर्वेक गुरुकी 
सेवा करनेवाला विद्यामिळाषी शिष्य परवणे दै; तथा संघिमै दो वर्णोके मिलनेपर 
जेते एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है? उसी प्रकार शुर ओर शिष्यके सम्बन्धसे 
उत्पन्न होनेवाली विद्या--शान ही यहाँ संधि है। इस विद्याल्प संघिके प्रकट होनेका 
कारण है--प्रवचन अर्थोत्‌ गुरुका उपदेश देना और शिष्यद्वारा उसको भरद्धापूर्वक 
सुन-समझकर घारण करना--यही संघान है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर 
विद्वान्‌ गुरुकी सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान्‌ हो जाता दै। 


अथाधिप्रजप । माता पूर्वरूपश । पितोतररूपस। प्रजा संधिः । 


पूर्वरूपस्यूव॑च्प ( पूर्ववणे ) है; पितानपिताः उत्तररूपम--उत्तरत्य 
( पखर्ण ) दैः प्रजा उन दोनॉके मेल्से उतपन्न ) संतान; संथिभ्न्संधि दै 
( तथा ); प्रजननमज्मज़नन ( संतानोत्पत्तिके अनुकूल व्यापार ); संघानमः= 
संधान ( संघिका कारण ) दै; इतिन्दस प्रकार ( यह ); अघिप्रजमत्जा- 


ब्याख्या इस मन्त्रम संहिताके रूपमें प्रजाका वर्णन करके संतानप्रातिका 
रहस्य. समझाया गया है । भाव यह है कि इस प्रज्ञाविषयक संहितामें माता 
तो मानो पूर्ववर्ण है और पिता पखर्ण है । जिस प्रकार दोनों वर्णोकी संधिते 
एक नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली संतान 


ही इस संहितामे दोनोंकी संधि ( संयुक्तस्वरूप ) है। तथा माता ओर पिताका 
शांखविधिके यथोचित नियमपूवक सं उद्दे 


उद्देश्यते ऋतुकाले घर्मेयुक्त जीसहवास करता है वह 
इच्छाके अनुसार शेष्ठ संतान प्रात कर लेता दै । 
अधाष्यात्मम्‌ । अधरा दरुः रूपस्‌ । उत्तरा हुरुचररूपश्‌। 


वाक संधिः । जिह्वा संपानस । इत्यघ्यातमध्‌ । 
अध्यात्मम:-आत्मविषयक संहिताका वर्णन करते हः अधरा 


अथतः? an पूर्वरूपम्‌ i Math, (एूर्चयंभः पै 
हनु्न्नीचेका जबडा; 24067 (पूव॑ये्ण ) हे "डस हतुभ्च्ऊपरका 
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जबड़ा; उत्तररूपम्‌-्दूसरा रूप ( पखर्ण ) है; वाक-( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) 
वाणी; संघिः-संधि है ( ओर ); जिह्वा=जिहाः सधानम्‌=संधान ( वाणीरूप 
संधिक्री उत्पत्तिका कारण ) है; इति=इस प्रकार ( यह ); अध्यात्मम्‌=आत्म- 
विषयक संहिता कही गयी । 
व्याख्या-इस मन्त्रम शरीरविषयक संहिता-ृष्टिका उपदेश किया गया 
है। शरीरमै प्रधान अङ्ग मुख है; अतः मुखके ही अवयवोंमें संहिताका विभाग 
दिखाया गया है । तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो संहिताका पूर्ववर्ण है, 
ऊपरका जत्रढा परवणं है; इन दोनोंके संयोगसे इनके मध्यभागमें अभिव्यक्त 
होनेवाली वाणी ही संधि है और जिह्वा ही संधान ( वाणीरूप संधिके प्रकट होनेका 
कारण ) है; क्योंकि जिह्वाके विना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता । वाणीमें 
विलक्षण शक्ति है | वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे 
उन्नत करनेकी सभी सामग्री प्रास कर सकता है तथा ओकाररूप परमेश्वरके नाम- 
जपसे परमात्माको भी प्रास कर सकता है। इस प्रकार ब्राणीमें शारीरिक और 
आत्मविषयक्र--दोनों तरहकी उन्नति करनेकी सामथ्यं भरी हुई है | इस रहस्यको 
समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है, वह वाक्गक्ति 
पाकर उमके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है । 


इतीमा महास<द्विता य एवमेता महास<हिता व्याख्याता 
वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । बरहमर्चसेनाच्ना्येन सुवर्गेण लोकेन । 


इति=इस प्रकार; इम्राः-ये। महासंहिताः-पाँच मासं हिताएँ कही 
गयी है; यः=ो मनुष्य; पयम्‌=स प्रकार; एताः-इन; व्याख्याताः-ऊपर 
बतायी हुई; मडासंहिताःमहासंहिताओंको; चेद-जान लेता हैः ( वह ) 
मजया=सतानसे; पद्युभिः्यधुओसे; ब्रह्मवर्चसेन-अह्मतेजसे; अज्नायेन-अन्न 
आदि मोग्यपदाथोसे ( और ); सुवगण लोकेन-स्वर्गरूप लोकसे; सघीयते-- 
सम्पन्न हो जाता है | 

व्याख्या इस मन्त्रमै पाँच प्रकारसे कही हुई महासंहिताओंके यथार्थ 
शानका फळ बताया गया हे । इनको जाननेत्राला अपनी इच्छाके अनुकूल संतान 
प्रात्त कर सकता है, विद्याके द्वारा ब्रद्मतेजतम्पन्न हो जाता है; अपनी इच्छाके 
अनुशार नाना प्रकारके पदञ्ञओंकों और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थको 
प्रात कर सकता है | इतना ही नहीं, उमे स्वर्गलोककी पराति भी हो जाती है। 
इनमेंसे लोकत्रिपयक संहिताके ज्ञानसे स्वर्ग आदि उत्तम लोक, उयोतिविप्रयक 
संहिताके ps नाना क अके ज्ञानसे 
सतान, विद्यॉविषयंक सहिताके जञानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अध्यात्ममंहिताके 
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विज्ञानसे वाकूशक्तिकी प्रासि--इस प्रकार एथक-प्रथक्‌ फल समझना चाहिये । 
शुतिमे समस्त संदिताओके ज्ञानका सामूहिक फल बतलाया गया है । श्रुति ईश्वरकी 
वाणी है; अतः इतका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपयुक्त उपासना 
र निस्संदेह वे समी फळ प्रांत हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की 
गयी है । 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 


—gfer— 
चतुर्थं अनुवाक 

यइ्छन्द्सासृषभो विश्वरूपः । छन्दोम्योऽध्यमृतात्‌ सम्बभूव । 
स मेन्द्रो मेधया रप्रणोतु । अमृत देव धारणो भूयासम्‌ । शरीर 
से विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्चुवस्‌ । 
त्रह्मणः कोशोऽसि भेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । 

यः-्जो; छन्दसामस्चेदेमि; ऋषभः=सवश्रेऽ हे; विश्वरूपः=सवरूप 
है ( और ); असतात्‌=अमरतस्वरूप; छन्दोअ्यःच्वेदेसि; अधितज्प्रधानरूपमें; 
सस्बभूच=प्रकट हुआ है; सम्न्चह ( ऑकारखरूप ); इन्द्र सबका स्वामी 
( परमेश्वर ); माञपुहे; मेधया=धारणायुक्त बुद्धिसे; र्पृणोतु=सम्पन्न करे; 
देच=दे देव ! ( मैं आपकी इपासे )। अस्तस्य धारणः=अमृतमय परमात्माको 
( अपने हृद्यमें ) धारण करनेवाला; भूयासम्‌वन जाऊ मेन्मेरा; शारीरम= 
शरीर; चिचर्षणम्‌=विरोषर फुतीला--सब प्रकारसे रोगरहित हो ( और ); मे= 
मेरी; जिह्वा=जिह्वा। म'घुमत्तमारअतिराय मधुमती (मधुरमाषिणी ); [ भूयात्‌ |= 
हो जाय; क्णीभ्याम्‌=( मैं ) दोनों कानोंद्वाराः भूरि=अधिकः विश्च॒वम्‌= 
'सुनता रहूँ; (हे प्रणव ! तू) मेधयान्छौकिक बुद्धिते; पिदितम्त्डकी हुई! 
ब्रह्मण:-परमात्माकी; कोशः+-निधि; असिन्दै; ( व्‌ )मेज्मेरे। श्रुतम्‌ गोपाय= 
सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर । 

व्याख्या--इस चतुर्थं अनुवाकमें “मे श्रुतम्‌ गोपाय? इस वाक्यतक 
परन्रह्म परमात्माकी सिके लिये आवश्यक बुद्धिबळ और शारीरिक बलकी प्रातिके 
उद्देइ्यसे परमेश्वरसे उनके नाम औँकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया 
है। भाव यह है कि (ओम? यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं 
उन सबमै श्रेष्ठ है और स्वरूप है; क्योंकि प्रत्येक मन्त्रके आदिमै औँकारका 
उच्चारण किया जाता है और झरकषिरके'3शरिणते अम्पूण 'वेव्तेके''छायारणका फल 
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प्राप्त होता है । तया अविनाशी वेदोसे यह आकार प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है । 
औंकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं। वे प्रणवरूप 
परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण (इन्द्र नामसे प्रसिद्ध हैं। वे इन्द्र मुझे 
मेघासे सम्पन्न करे | “धीर्धारणावती मेघा? इस कोषवाक्यकै अनुसार घारणाशक्तिसे 
सम्पन्न बुद्धिका नाम मेघा दै । तात्पयं यह कि परमात्मा मुझे पढे और समझे 
हुए भावोंको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करें । हे देव ! मैं आपकी अद्देतुकी 
कृपासे आपके अमृतमय स्वरूपको अपने हुद्यमे धारण करनेवाला बन 
जाऊँ । मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिससे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विघ्न न पड़े | मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती अर्थात्‌ मधुर स्वरसे आपके 
अत्यन्त मधुर नाम और ुणोंका कीर्तन करके उनके मधुर रका आखादन 
करनेवाळी बन जाय । मैं अपने दोनों कानोंद्रारा कल्याणमय बहुत-से शन्दोको 
सुनता रहुँ, अर्थात्‌ मेरे कानोमें आचायंद्वारा वर्णन किये हुए रहस्यको पूर्णतया 
सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय यश सुननेको मिलता रहे । 
हे ओंकार ! तू परमेश्वरकी निधि दै, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर तुझम मरे हुए 
हैं; क्योंकि नामी नामके ही आभित रहता है । ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योंकी 
लौकिक बुद्धिसे ढका हुआ है- छौकिक तर्कसे अनुसंधान करनेवालोंकी बुद्धिमे 
तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता । हे देव ! तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ 
ऐसी कृपा कर कि मुझे जो उपदेश सुननेक्रो मिले, उसे में स्मरण रखता हुआ 
उके अनुतार अपना जीवन बना सकू । 

“पक ऐेश्वयेकी कामनावाळेके किये हदन करनेके मन्त्रंका आर्म 
करते रै... 


आवहन्ती वितन्वाना कुवाणाचीरमात्मन; । वासा सि मम 
गावश्र । अन्नपाने च सर्वदा । ततो में भ्रियमावह । लोमशां 
पश्जुभि; सह खाद्य । 
ततः=उसके बाद ( अब ऐदवये प्राप्त करनेकी रीति बताते हँ दै 
देव ! ); [ या श्री; ]-जो श्री; ममन्मेरे; आत्मतः=अपने लिये; अचीरमःः 
तत्काल ही; वासांसि-नाना प्रकारके वस्न, च-ओर गावभ्च्गोएं। चच्तथाः 
अन्नपाने= वाने-पीनेके पदार्थ; सर्वदान्सदेवः आवद्दन्ती-छा देनेवालीः 
वितन्वाना-उनका विस्तार करनेवाली; (तथा ) कुवोणा-उन्हें बनानेवाली 
मो आदि; पशुभिः सह-्पश ओके सहितं 
ताम्‌ | श्रियमू-उत nt ; मे-मेरे लिये (तू); आवइस्छे भा; स्वाहास्स्वाहा 
( इसी उद्दत पशे येह आहुति समपि की जाती दै)? 
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व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस उपयुक्त अंशमें ऐश्‍वयकी 
कामनावाले सकाम मनुष्योंके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए अग्निमें 
आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है | प्रार्थनाका भाव यह है कि «हे 
अग्निके अधिष्ठाता परमेश्वर | जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर विना 
विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके बल्न, गोऐ ओर खाने-पीनेक्री विविध सामग्री 
सदेव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे; ऐवी श्रीको 
तू मेरे लिये भेड-बकरी आदि रोएँवाले एवं अन्य प्रक्रारके पशुओंसहिंत ला दे | 
अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका साधनरूप धन मुझे प्रदान कर |? इस मन्त्रका 
उच्चारण करके “स्वाहा? इस शब्दके साथ्र अमिमें आहुति देनी चाहिये, यह 
ऐश्वर्य प्राप्तिका साधन दै । 


सम्बन्ध---आचार्यको त्रह्मनचारियोके हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिये) 
इसकी बिधि बतायी जाती है-- 


आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
साहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
स्वाहा । श्चमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 

ब्रह्मचारिण+-अक्षचारीछोग) मानभेरे पास; आयन्तु=आयं। खाहा- 
स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दी जाती है); ब्रह्मचारिणः=त्र्चारीलोग; 
विमायल्तु-कपय्शूल्य हों; स्वाहा-्स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); 
ब्रह्चारिणः-त्रह्मचारीलोग; प्रमायन्तुऱ्ञामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों; 
स्वाहा--स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); त्रह्मचारिण+-अह्मचारीलेग) 
दमायन्तु-इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों; स्वाहाऱसाहा ( इस उद्देश्यते यह 
आहुति है ); ब्रह्मचारिणःऱ्जह्मचारीलोग; शामायन्तु=मनको वशमे करनेवाले 
हों; स्वाहास्खाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति द्वै) । 

व्याख्या--चतुर्थं अनुवाकके इस अंशर्मे रिष्योंके हिताय आचार्यको 
जिन मन्त्रद्रारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है । भाव यह है 
कि आचार्य “उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पढ्नेके ल्यि आयें? इस 

यसे मन्त्र पढ़कर “स्वाहा? शब्दके साथ पहली आहुति दे; “मेरे ब्रह्मचारी 
कपटद्यूत्य हों? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर “स्वाहा” शब्दके साथ दूसरी आहुति 
दे; 'जह्मचारीलोग उत्तमशञानको ग्रहण करनेवाले हो? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचचारणपूवक 
«वाहाः शब्दके साथ तीसरी आहुति दे; ्झचारीलोग इन्दियोका दमन करने. 
वाले दों? इस डर्वदेश्वते मन्भोन्वारणपूर्वकर साह? ढान्द्केप्जाररुओोक्री आहुति दे 
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तथा “ब्रह्मचारीलोग मनको वशमें करनेवाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
“साहा? शब्दके साथ पाँचवीं आहुति दे । 


सम्बन्ध--आचायको अपने लौकिक और पाररोकिक हिंतके किथे क्रिस प्रकार 
हवन करना चाहिये, इसकी विधि बतायी जाती दै-- 


यश्चो जनेऽसानि खाहा । श्रयान्‌ वस्यसोऽसानि खाहा । तं 
त्वा भग प्रविश्ञानि खाहा। स मा भग प्रविश खाहा । तस्मिन्‌ 
सहसशाखे नि भगाहं त्वयि सृजे सराहा । 

जनेंन्लोगॉर्मे (मै); यश+-यशखी। असानि-दोर्ऊ; स्वाहा-खाहा 
( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); वस्यस+-महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा भी; 
श्रेयान्‌=अधिक धनवान; असानि-हो जाऊँ; स्वाहास्स्वाहा ( इस उदूदेश्यसे 
यह आहुति दै); भग-हे मगवन्‌ ! तम्‌ त्वा=उस आपे प्रबिशानिनमे प्रविष्ट 
हो जाउँ; स्वाहाश्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); भंगन्दै भगवन्‌ |! 
सम ( तू ); मान्मुझमें। प्रविश-प्रविष्ट हो जा; स्वाहात्स्वाहा ( इस 
उद्देश्यसें यह आहुति है ); भग-हे मगवन्‌ |; तस्मिन्‌=उस; सहस्रशास््रे= 
हजारों शाखावाले; त्वयि--आपमें; ( ध्यानद्वारा निमग्न होकर ) अहदमू=मे; 
निसूजे=अपनेको विशुद्ध कर द सुवाह्द=स्राहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति दै) | 


व्याख्या--चचुर्थ अनुवाकके इस अंशमें आचार्यको अपने हितके लिये 
जिन मन््रोद्वारा हृवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है । भाव यह दै 
कि “लोगेमि मैं यशस्वी बन, जगतूर्मे मेरा यश-तौरम सर्वत्र फैल 
जाय मुझसे कोई मी ऐसा आचरण न बने, जो मेरे यशमें धब्बा ळगानेवाला 
हो, इस उद्देश्यसे यशो जनेऽसानि? इस मन्त्रका उच्चारण करके (खाइ? शब्दके 
साय पहली आहुति डालनी चाहिये । “महान धनवानोंकी अपेक्षा भी मैं अधिक 
सम्पत्तिशाली बन आऊ इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वेक “स्वाहा शब्दके साथ 
दूसरी आहुति अग्निमें डाळनी चाहिये । “है भगवन्‌ | आपके उस दिव्य खरूपमें 
में प्रविष्ट हो जाउँ” इस उद्देश्यंसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ तीसरी 
आहुति अग्निर्मे डालनी चाहिये । “हे भगवन्‌ | वह आपका दिव्य स्वरूप मुझमें 
प्रविष्ठ हो जोय -- मेरे मनम बल जाय” इस उदूदेश्यसे मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा 
शब्दके साय चोयी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | 'दे भगवन ! हजारों 
शाखावाले आपके उस दिव्यरूपर्मे घ्यानद्दारा निमग्न होकर मैं अपने आपको 
विद्युद्ध बना दूँ? इस उदूदेश्यसे मन्त्रोच्चारणपू्वक «स्वाह? शब्दके साथ पाची 
आहुति अग्निम डारनी चाहिये । 
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यथाऽऽपः ग्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरस्‌ । एवं मां 


ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सरवतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा भादि 
ग्र सा पद्यस्त्र ॥ 
 यथा=जिस प्रकारः आपः-( नदी आदिके) जल; प्रचता=निम्न- 
स्थानसे होकर) यन्ति-समुद्रमे चले जाते हैं; यथा=जिस प्रकारः मासाः= 
महीने; अहजेरम्‌=दिनोंक्ा अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें; [ यन्ति ]=चले 
आते हैं; धातः-हे विधाता |; पचम्‌=इसी प्रकार; माम-मेरे पास; खरवतः=सब्र 
ओरते; ब्रह्मचारिणः-अक्षचारीलेग/ आयस्तु-आये; _ स्वाद्दा-स्वाह् (इस 
उद्देश्यसे यह आहुति है ); प्रतिवेशः-( तू) सबका विभ्राम-स्थान; असलिऱ्दे; 
साजमेरे लिये; प्रभाहि=अपनेको प्रकाशित कर; मास्मुझे; प्रपद्यस्वन्ग्रात हो जा | 

व्याख्या--।जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें 
मिल जाते हैं तथा जिल प्रकार महीने दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें 
जा रहे हैं, हे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्माचारीलेग आयें और 
में उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कतेब्यका एवं 
आपकी आज्ञाका पालन करता रहूँ ।? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारण करके “स्वाहा! 
शब्दके साथ छठी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये । “हे परमात्मन्‌ ! आप सबके 
विश्राम-स्थान हैं, अत्र मेरे लिये अपने दिव्य खरूपको प्रकाशित क़र दीजिये 
और मुझे प्राप्त हो जाइये? इस उदूदेश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्वाहा? शब्दके साथ 
सातवीं आहुति अग्निमें डाले । 

इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमें इस लोक और परलोककी उन्नतिका 
उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके साथ-साथ इवनको बताया गया है । 
प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है । अपना कल्याण चाहनेवाले मनुर्ष्योको 
इसमें बताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस 
अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये | 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 


पञ्चम अनुवाक 
रुचः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासा ह 
स्मैता चतुथी माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तहद्म । स 
आत्मा ।“अङ्गसम्पण्कः देवत" कूरितिःाः, अर प्कोक। । सुव 
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हत्यन्तरि्षप्‌ । सुवरित्यसौ लोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन 
वाव सवं लोका महीयन्ते । 

भूम्नयूऽ सुवः मुवः; खुवम्त्स्वभ इतिः-इस प्रकार; एताःऱ्ये; वेर्‌ 
प्रसिद्धा तिस्नम्त्तीत व्याहृतय+-व्याद्वतियाँ दें; तासाम्‌ ड=उन तीनोंकी 
अपेक्षासे; चतुर्थीम्‌=जो चोथी व्यांद्ृतिः महः इति “मह? इस नामसे; हूर 
प्रसिद्ध दै; पताम=इसको; मादाचमस्यःन्महाचमसके पुचरने; प्रवेदयते स्म= 
सबसे पहले जाना था; ततू=्घह चौथी व्याहृति दीः ब्रह्मन्मझ दै; सः-वह; 
आत्मा-( ऊपर कही हुई व्याद्वतियोका ) आत्मा है; अन्याः=अन्यः देचताःनसव 
देवता; अज्ञनि-( उसके ) अङ्ग हैं; भू++भूः? इतिन्यह व्याह्मति। केही; 
अयंम्‌ छोक*-यह प्रथ्वी-छोक है; सुचः='भुवः?; इति=्यइ; अन्तरिक्षम्‌ 
अन्तरिक्ष-लोक है; सुब ='स्वः?; इति-यह; असी लोकव प्रसिद्ध स्वर्गलोक है; 
महः-'महः!; इति=्यहः आदित्यः-भादित्य-सूयं दै; आदित्येन=( क्योकि ) 
आदित्यरे; वाव=्दीः सर्वे--समस्त; छोका+- लोक; भहीथन्ते=मदिमान्वित 
होते हें। 

व्याख्या--इस पञ्चम अनुवाकमें भूः, भुवः, स्वः और महः--इन 
चारों व्याहूतियोकी उपासनाका रहस्य बताकर उसके फलका वर्णन किया गया 
है। पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भूः, भुवः और स्वः- ये तीन 
ब्यहृतियोँ तो प्रसिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चोथी ब्याइति 'महः? है, इसकी 
उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था | माव यह है कि इन 
चारों व्याहृतियोंकों चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, जो आगे 
बतायी गयी है; तमीसे प्रचलित हुई है । इसके बाद उन चार व्याह्ृतियोमें किस 
प्रकारकी भावना करके उपासना करनी चाहिये, यह समझाया गया है । इन चारों 
व्याह्ृतियोंमें महः? यह चोथी व्याहृति सवंप्रधान है । अतः उपास्य देवोर्मे “महः; 
व्याद्मतिको ब्रह्मका स्वरूप समझना चाहिये--यह भाव समझानेके लिये कहा गया 
है कि वह चोथी व्याहृति 'महः? त्रह्मका नाम होनेसे ब्रहम ही है; क्योकि ब्रह्म 
सबके आत्मा हें, सवेरूप हें और अन्य सब. देवता उनके अङ्ग हैं; अतः जिस 
किसी भी देवताकी इन व्याइतियोके द्वारा उपासना की जाय, उसमें इस बातको 
नहीं भूलना चाहिये कि यह स्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना है । सब देवता 
उन्ईकि अङ्ग होनेसे अन्य देवोंकी उपासना मी उन्हींकी उपासना दै ।(गीता ९। २३- 
२४) उसके पश्चात्‌ इन व्याहृतियों में लोकोंका चिन्तन करनेकी विधि इख प्रकार बतायी 
गयी है--भूः यह तो मानो एथ्वीलेफ है, भुवः? यह अन्तरिक्षळोक हे, “स्व;? यह 
प्रसिद्ध स्वर्गलोक है ओर “महः यह सूर्य है; क्योंकि सूर्छे ही सब लोक 
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महिमान्वित हो रहे हैं । तात्यय यह कि भूः, भुवः, स्वः- थे तीनों व्याहृतियाँ 
तो उन परमेश्वरके विराट शरीररूप इस स्थूल ब्रह्माण्डको बतानेवाली--अर्थात्‌ 
परमेश्वरके अङ्गौके नाम हैं तथा “मइ” यह चोथी व्याहृति इस विराट शरीरको 
प्रकाशिंत करनेवाळे उसके आत्मारूप परमेश्वरको बतानेवाली दै । “महः? यह 
सूयंका नाम दै, सूर्यके भी आत्मा हैं परमेश्वर; अतः खयरूपसे सब लोकोको वे ही 
प्रकाशित करते हैं । इसलिये यहाँ सूर्यके उपलक्षणसे इस विराट शरीरको प्रकाशित 
करनेवाले इसके आत्मारूप परमेइवरकी ही उपासनाका लक्ष्य कराया गया है । 
सूरिति वा अग्नि; । झुव इति वायु; । सुवरित्यादित्यः । मह 
इति चन्द्रमा; । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योती«पि महीयन्ते । 
भूरिति वा ऋचः । श्व इति सामानि । सुवरिति यजू*पि। 
मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सवं वेदा महीयन्ते । 
सू+='मूः?} इति-यह व्याइतिः वेनीः अग्निः-अग्नि है; सुवः-“युवः!; 
इति-यह। चायुःन्वायु दैः खुवः-स्वः; इतित्यह; आदित्य+-आदित्य है; 
अहः=“महः; एतिन्यह। चन्द्रमाः्न्चन्द्रमा दे ( क्योकि ) चन्द्रमसा 
चन्द्रमाते; बाव-ही;। सवोणि-समस्त; ज्योतीषि-ज्योतियाँ; महीयन्ते= 
महिमावाली होती हैं; भू+-भूः?। इति=्यह व्याहृतिः बन्दी ऋच*-ऋग्वेद 
है; सुबः-भुवः; इति-्यइ; सामानिन्तामवेद दै; सुवः-स्वः; इति= 
यह; यजुघिल्यधुवेद है; महदः-'महः?; इति-यह। ब्रह्मन््रम दैः ( क्योकि ) 
प्रह्मणा-जक्षते। वाव-्दीः सर्वे-्समलः वेदाभच्वेदः मह्दीयन्ते= 
महिमावान्‌ होते हैं । 
व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियोंमें इन व्याइतियोंद्वारा परमेश्वरकी 
उपासनाका प्रकार बताया गया दै । भाव यह. है कि “भूः? यह व्याहृति अग्निका 
नाम होनेसे मानो अग्नि दी है । अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी 
. सी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके प्रकाशित करनेवाली होनेसे ज्योति है; अतः वह 
भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो “भू? दै । भुवः यह वायु है। वायुदेवता त्वक्‌- 
इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वक्‌-इन्द्रिय स्पशेको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; ` 
अत; ज्योतिविषयक उपासनामें वायु ओर त्वचाको “सुवः? रूप समझना चाहिये । 
«स्वः? यह सूर्य दै । सूर्य चक्षु इन्द्रियका अधिष्ठातू-देवता दै, चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी 
सद्दायतासे रुपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः च्योतिविषयक उपासनामें सूर्ये 
और चक्षु-इन्द्रियको 'स्व:! व्याद्वतिस्वरूप समझना चांहिये। “महः? यह चोथी व्याइत्ति 
ही मानो चन्द्रमा दै, चन्द्रमा न अवि ता । मनकी सहायतासे मनुके 


0. Jangamwadi प्रकाल e@angotri 
साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रिया प्रकाशित कर सकती हू 
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मनके बिना नहीं कर सकतीं; अतः सब ज्योतियोंमें प्रधान चन्द्रमा ओर मनको 
ही “इः? व्याह्वतिल्प समझना चाहिये; क्योकि चन्द्रमाते अथोत्‌ मनसे ही समख 
ज्योतिरूप इन्द्रिया महिमान्वित होती हैं । इस प्रकार मनके रूपमै परमेश्‍वरकी 
उपासना करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी भति वेदोके विषयमै 
व्याद्वतियोंके प्रयोगद्वारा परमेश्‍्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है । भाव यह 
है कि “भूः? यह ऋग्वेद है; “भुवः? यह सामवेद है “स्वः? यह यजुवंद- है आर 
“हः यह्‌ ब्रह्म है; क्योंकि ब्रह्मे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं । तात्पर्य 
यह कि सम्पूर्ण वेदेमि वर्णित सपल शान परब्रह्म परमेश्वरे ही प्रकट ओर उन्हासि 
व्याप्त है तथा उन परमेशवरके तत्तका इन वेदोंमें वर्णन है; इसीलिये इनकी महिमा 

हे । इस प्रकार वेदोमे इन व्याह्मतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये । 


भूरिति वे प्राणः । श्रुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा एता 
अतस्रथतुधा । चतस्नश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म। 
सबऽस्मे देवा बलिमावहन्ति । 


भूम्“भूः} इति-यह व्याहृतिः बेन्दी) प्राणः्नाण हैः शुक्+-भुव/ 
इति-यह। अपानः=भपान है; सुचः='स्वः; इति-यह। व्यानः-व्यान है; महः 
“महः?; इति-पह; अन्नम्‌=अन्न है; ( क्योकि ) अस्लेन-अन्नसे; चाव=हीः 
सर्वे-पमस्त; प्राणाः-प्राण; महीयन्ते-महिमायुक्त होते हैं; ताःत्वे; वेदीः 
पताः-ये; चतस्नः=चारों व्याहतियाँ; चतुधो-चार प्रकारकी हैं; ( अतएव ) 
चतस्रः चतस्नः-एक-एकके चार-चार मेद होनेसे कुछ सोलह; व्याहृतयः= 
व्यादृतियाँ हैं; ताभ=उनको; य+-णो। वेद्-तत्त्वते जानता हे; स+-चह; ब्रह्म 
ब्रहाको; वेद-जानता है; अस्मै-्इस ब्रह्मवेत्ताके लियेश सर्वे-समस्त; देचाः= 
देवता; बलिम:-मेंट। आवहन्ति-समर्पण करते हैं । 
व्याख्या--उसके बाद प्राणोंके विषयमै इन व्याहृतियोंका प्रयोग करके 
i है समझाया ह! माव यह है कि “भूः? यही मानो प्राण है; “सुवः? 
यह अपान ३० “स्वः यह व्यान है । इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण ही 
मानो ये तीनों व्याहृतियों हैं और अन्न “महः? रूप चतुर्थ व्याहति है; क्योकि जिस 
प्रकार व्याृतियेमें “महः? प्रधान है; उसी प्रकार समस्त प्राणका पोषण करके उनकी 
महिमाको बनाये रखने ओर बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है; अतः 
प्राणोंके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमै उपासना करनी चाहिये | 


दस तरह दारे व्याइतियों को) सार प्रकारते पुसा “स्के उपासना करने- 
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की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फल बताया 
गया है | भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याइतियोंको 
उपासनाके भेदको जो कोई जान लेता दै, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार 
परब्रह्म परमात्माक़ी उपासना करता दै, वह ब्रह्मको जान लेता है ओर समस्त 
देव उसको मॅट समर्पण करते हँ--उसे परमेश्वरका प्यार समझकर उसका 
आदर-सत्कार करते हैं । 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 


पष्ठ अजुवाक 

स य एषोऽन्तहृदय आकाश; । तसिन्नयं पुरुषो मनोमयः । 
असतो हिरण्मयः । 

स्र ( पहले बताया हुआ ); यः्=जो; एषःन्यह; अन्तह्वद्ये= 
दृदयके भीतर; आकाशः-आकाश हे; तस्मित्र=उसमे; अयम्‌=यह} हिरण्मयः= 
विशुद्ध प्रकाशरूपः असरतः=अविनाशीः मनोमयः=मनोमयः पुरुषः-पुरुष 
( परमेश्वर ) रहता दै । 

व्याख्या --इस अनुवाकमै चार बातें कही गयी हैं; उनका पूर्व अनुवाकमे 
बतलाये हुर उपदेशसे अलग-अलग सम्बन्ध दै ओर उस उपदेशकी पूतिके ल्यि 
ही यह आरम्भ किया गया दै, ऐसा अनुमान होता दै । 

पूर्व अनुवाकमें मनके अधिष्ठात-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोके अधिष्ठातृ- 
देवताओंका प्रकाशक. बताया गया है और उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेकी 
युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय पखहा- सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हैं; 
उनकी उपलब्धि कहीं होती दे--यह बात इस अनुवाकके पहले अंशम समझायी 
गयी है । अनुवाकके इस अंशका अभिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो 
यह हृदयके भीतर अङ्गुष्ठमात्र परिमाणत्राल आकाश दै? उस्ीमें ये विध प्रकाश- 
स्वरूप अविनाशी मनोमय अन्तर्यामी परम पुरुप परमेश्वर विराजमान हैं वही 
उनका साक्षात्कार दो जाता दै, उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नदी 
जाना पड़ता । नरयन 

अन्तरेण ताळुके । य एष स्तन इवावलम्बते । $। 
यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोह शीषेकपाे । मूरित्यग्नौ प्रति- 


तिष्ठति । अुर्वे इति" प्वायौ०१/“लुवरित्यादिस्पे-्यह/ इतिअह्मणि । 
० नी 3० १० 
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अन्तरेण तालुके-दोनों ताउओंके बीचमें; यमजो; पषः=यह स्तनः 
इच-खनके सदश; अवलम्बतेन्छटक रहा दैः [ तम्‌ अपि अन्तरेण ]=उसके 
भी मीतर; यत्र=नहोः असौन्वह; केशान्तम्-केशोंका मूलस्थान ( बरदानन्त्र ) 
विवर्तेतेटखित दैः ( वहाँ ) दीर्षकपाले=सिरके दोनों कपाछोंको; व्यपोहा- 
भेदन करके; [ विनिःखता या ]=निकली हुई जो सुषुम्ना नाड़ी दै; सार्‌ 
वह; इन्द्रयोनि=इ्द्रयोनि ( परमात्माकी प्रातिका द्वार ) है; ( अन्तकालमें साधक ) 
भूः इतिनः इस व्यातिके अर्यंूप अग्नौ-अग्निमें; प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित 
होता है; भुवः इति-“भुव+ इस व्याइतिके अर्थरूप; वायौन्वायुदेवतामै स्थित 
होता है; ( फिर) खुवः इतिसःखः इस व्या्ृतिके अर्थरूप; आदित्ये-सूयमें 
स्थित होता है; ( उसके बाद ) महः इति-“मह? इश व्याह्मतिके अर्थस्वरूप; 
ब्रह्मणि-त्रह्ममें स्थित होता है । 

व्याख्या--उन पर्रम परमेश्वरको अपने हृदयमे प्रत्यक्ष देखनेवाल 
महापुरुष इस शरीरका त्याग करके जब जाता है; तब किस प्रकार किस मार्गसे 
ब्राइर निकलकर किस क्रमसे भूः, सुवः ओर खःरूप समस्त लोकॉमिं परिपूर्ण सबके 
आत्मरूप परमेश्वंरमे स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंशर्म 
समझायी गयी दै । भाव यह दै कि मनुष्योफे मुखमै तालओंके बीचोबीच जो.एक 
थनके आकारका मांस-पिण्ड छटकता है, जिसे बोलचालकी . भाषामै “घाँटी? 
कहते है, उसके आगे केंशोका मूलस्थान ब्रहमरन्त्र है; वहाँ दृदय-देशसे निकलकर 
घाँटीके मीतरसे होती हुई दोनों कपोलोंको भेदकर गयी हुई जो सुषुम्णा नामसे. 
प्रसिद्ध नाड़ी है, वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्रातिका द्वार है । 
अन्तकालम वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके बाहर निकलकर “भू? इस नामसे 
अभिहित अन्निमै खित होता है । गीतामे भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता 
जब व्रहालोकमे जाता हे, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी 
देवताके अधिकारमें आता दै (गीता ८ | २४) । उसके बाद वायुमे स्थित 
होता है । अथात्‌ प्ृथ्वीसे लेक सूयंलोकतक समस्त आकाशमै जिसका अधिकार 
है; जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है और जो “सुवः? नामसे 
पञ्चम अनुवाकर्मे कहा गया है; उसीके अधिकारमै वाह आता है । वह देवता उसे 
'स्वः7 इश नामसे कहे हुए सूर्यलोकमे पहुँचा देता है, वहाँले फिर वह "महः? 
इस नामसे कहे. हुए “ब्रह्म? में स्थित हो जाता है । | 


आप्नोति साराज्यस्‌ | आप्नोति मनसस्पतिस्‌। वाक्पति 
क्षुष्पतिः । श्रात्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । 


स्लाहाज्यमन।, वह), स्वुसूज्यूको;_ आपलोतिल्यात, क्र लता हेः 


अंनुं० ६ ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ २९१ 
nar Er aie Ris AE ०६६0 cE ६0 cin ae ८६७०५. 
प्रनखस्पतिम्‌=मनके स्वामीको; आप्नोति=मा लेता है; वाक्पतिः [भवति ]= 
वाणीका स्वामी हो जाता दै; चक्नुष्पतिः=नेत्रोका स्वामी; श्रोत्रपति+-कानोंका 
स्वामी; ( और ) विज्ञानपतिः=विशानका स्वामी हो जाता है; ततः्=उ पहले 
बताये हुए साधुनसे; एतत=प्रद फल; भवति*होता है । 

व्याख्या--वह ब्रह्मलोकमे प्रतिष्ठित महापुरुष केसा हो जाता है--यह 
बात इस अनुवाकके तीसरे अंशमें बतलायी गयी है | अनुवाकके इस अंशंका 
अभिप्राय यह है कि वह स्वराट्‌ बन जाता दै । अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार 
नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योंकि वह 
मनके अर्थात्‌ समस्त अन्तःकरणसमुदायके स्वामी परमात्माको प्रात कर लेता है; 
इसलिये वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका 
तथा विज्ञानस्वरूप- चुद्धिका भी स्वामी हो जाता है । अर्थात्‌ ये सब उसके 
अधीन हो जाते हैं । उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपयुक्त फल मिळता है | 

आकाइाश्चरीर ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारास मनआनन्दस । 
शान्तिसश्षद्गमसूतस्न । इति प्राचीनयोग्योपास्स्व । 

ब्रह्म=त्रह ग्रह; आक्ाशाशरीरम्‌=आकाशके सद्दश शरीखाला; 
सत्यात्म्र=सत्तारूप; प्राणारामम्‌=इन्द्रियादि समल प्रारणोको विश्राम देनेवाला; 
मनआनन्द्म्‌=मनको आनन्द देनेवाला; शान्तिससुद्धम्‌=शान्तिसे सम्पन्नः 
( तथा ) अस्ृतम्‌=अविनाशी है; इति=्यों मानकर; प्राचीन॑योम्य=्दे प्राचीन 
योग्यः उपास्स्त्रन्च्‌ उसकी उपासना कर | 

व्याख्या--ते प्रासव्य ब्रह्म कैसे हैं; उनका किस प्रकार चिन्तन ओर 
ध्यान करना चाहिये--यह बात इस अनुवाकके चोथे अंशमें बतायी गयी दै । 
अभिप्राय यह है कि वे व्रझ आकाशके सदश निराकार, सर्वव्यापी ओर अतिशय 
सूक्ष्म शरोरवारे हैं | एकमात्र सत्तारूप हैं । समस्त इन्द्रियोको विश्राम देनेवाळे 
और मनके लिये परमं आनन्ददायक हैं । अखण्ड शान्तिके भंडार हैं ओर सबथा 
अविनाझो हैं । परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी प्रासिके 'लिये 
उनके चिन्तन और भ्यानमें तत्परताकै साथ ळग जाना चाहिये, यह भावं 
दिखळानेके लिये अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें ऋषि अपने शिष्यसे कहते 
हहे प्राचीनयोग्य |७ तू उन ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकारका मानकर उनकी 


उपासना कर |? 
pe ॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
eg «7. हाता माका 


विज नमाज DER र उ 
EE कक <त: पावा क 
# पहळेसे ही जिसमें बह्वाप्रापतिकी योग्यता दो, वह “प्राचीनयोग्य! है । अथवा यद 
शिष्यका नाम हे 00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
री च्यका १ | 
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सप्तम अनुवाक 


पृथिव्यन्तरिक्षं यर्दिशोऽवान्तरदिशः । अग्निवोयुरादित्य- 
अन्द्रमा नधुत्राणि । आप ओषथयो वनस्पतय आकाश आत्मा । 
इत्यधि्तस्‌ । अथाष्यात्मस्‌ । प्राणी व्यानोऽपान उदानः समानः। 
चक्षुः त्रं मनो वाक्‌ त्वक । चमं मा<स*स्नावास्थि मज्ञा। 
एतदविविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाङ्क्त वा इद” सवस्‌ । पाङ्क्तनव 
पाङ्क्त {स्पृणोतीति । 


पृथिवीन््रष्वीलोक; अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षोक) द्योः=स्वर्गलोकः 
द्शिः-दिशाएँ; अवाम्तरदिशः=अवान्तर दिशाए--दिशाओंके बीचके कोण 
( यह पाँच लोकोंकी पङ्क्ति दै ); अग्निः=अग्नि; बायुः्-वायुः आदित्यः्-सूयं 
चन्द्रेमा=चन्द्रमा; नश्षत्राणि=( तथा ) समस्त नक्षत्र ( यदृ पांच च्योति 
समुदायकी पङ्क्ति है )) आपः=जल; ओषधयः=ओषधियाँ; घनस्पतयः= 
बनस्पतिया; आकाइः-आकारा; आत्मा=( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय 
स्थूलदारीर ( ये पाँचों मिलकर स्थूळ पदार्थोकी पङ्क्ति दै ); इतिऱ्यहः 
` अधिभूतम्‌=आधिमोतिक्र दृष्टिते वणन हुआ; अथ=भत्रः अध्यात्मम 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बतलते हैं; प्राणः-प्राण; व्यान्+-व्यान; अपानः=अपान; 
उदान+-उदान। ( और ) समानः=समान ( यह पाचों प्राणोंकी पङ्क्तिं है ); 
चक्षुःन्नेत्र ओत्रम-कान। मनः-मन; वाक-्बांगी; ( और ) त्वकन्स्वचा; 
( यह पाँचौं करणोंकी पङ्क्ति है); चमे=्चर्म; मांसम्‌-मांस; स्नाचा=नाड़ीः 
अस्थि-इड्डी॥) ( ओर ) मञ्जा=मजा ( यदृ पाँच शरीरगत धातुओंकी पडक्ति 
दे); एतत--यह ( इस प्रकार )। अधिविधाय--सम्यक कल्पना करके; ऋषिः 
ऋषिने; अवोचत्‌=्कहा; इृद्म-्यह; सर्वमरएब; वेरनिश्चय दी; पाड'क्तमर्‌ 
पाङक्त दै# पाड'क्तेन एव पाङक्तम्‌-( साधक ) इस आध्यात्मिक पाङक्तसे ही 
बाह्य पाडक्तको और बाह्मते अध्यात्म पाङक्तको; स्पूणोति इतिस्पूर्ण करता है । 
ब्याख्या--इस अनुवाकके दो भाग हैं । प्रहले भागमें मुख्य-मुख्य आधि 
भौतिक पदार्योको लोक, ज्योति ओर स्थूलपदार्थ--इन तीन पडक्तियोंमे विभक्त करके 
उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरखित ) 
पदार्थोको प्राण, करण-ओऔर धातु--इन तीन पङ्क्तियमि विभक्त करके उनका 


वर्णन किया है | अन्तर्मे उनका उपयोग करनेकी युक्ति बतायी गयी दै । 
RR 


CC कय शा M पाङ. कहते ढै ed by eGangotri 
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भाव यह है कि पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षळोक, सर्गलोक, पूर्वपश्चिम आदि 
' दिशाएँ और आग्नेय, नेऋत्य आदि अवान्तर दिशाएँ--इस प्रकार यह लोकोंकी 
आधिभौतिक पङ्क्ति दै । अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
ज्योतियोंकी आधिमोतिक पङक्ति है; तथा जल, ओषधियाँ, वनस्पति, आकाश और 
पाञ्चमोतिक स्थूळ शरीर--इस प्रकार यह स्थूल जड-पदार्थोकी आधिभौतिक पङ्क्ति 
है। यह सब मिलकर आधिभौतिक पङ्क्ति अर्थात्‌ भौतिक पङक्तियोंका समूह दै । इसी 
प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक-शरीरके भीतर रहनेवाला पाङ्क्त है । इसमें 
प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान- इस प्रकार यह प्राणोंकी पङ्क्ति दै | नेत्र; 
कान, मन; वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पङ्क्ति दै; तया 
चमं, मांस, नाडी, हड्डी ओर मजा--इस प्रकार यह शरीरगत धातुओंकी 
पङ्क्ति है | इस प्रकार प्रधान-प्रघान आधिमौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोकी 
त्रिविध पङ्क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें दै, अतः श्लेष 
पदार्थीको भी इनके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये । इस .प्रकार वर्णन करनेके 
बाद श्रुति कइती है कि ये पढक्तियार्मे विभक्त करके बताये हुए पदार्थ, 
सब-के-सत्र पङ्क्तियोंके समुदाय हैं | इनका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध दै । 
इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ किस आधिभौतिक पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक 
पदार्थका क्या सम्बन्ध है; इस बातको मर्लीमाँति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक 
शक्तिसे भौतिक पदार्थोक़ा विकास कर लेता है और भोतिक'पदाथोसे आध्यात्मिक 
शक्तियोंकी उन्नति कर लेता है । 
पहली आधिभौतिक लोकसम्बन्धी , पङ्क्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पड़क्तिका सम्बन्ध दै; क्योंकि एक लोकसे दूसरे लोकको सम्बद्ध 
करनेमें प्राणोंक्री ही प्रधानता है--यह बात संहिता प्रकरणमें पहले बता आये 
हैं । दूसरी ज्योतिविषयक आधिभौतिक पड्क्तिसे पांचवीं करण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पङ्क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिभौतिक ज्योतियाँ इन 
आध्यात्मिक ज्योतियाँकी सहायक हैं; यह बात शास््रॉमें जगह-जगह बतायी 
गयी है । इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थोकी आधिभौतिक पड्क्ति 
है, उसका छठी शरीरगत घातुओकी आध्यात्मिक: पड्क्तिसे सम्बन्ध है; क्योंकि 
ओषधि और बनस्पतिरूप अन्नसे ही मांस-मजा आदिकी पुष्टि ओर बृद्धि होती दै, यह 
प्रत्यक्ष हे | इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म तत्त्वको मलीमॉति समझकर 
उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सत्र प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता 
है, यही इस वणेनका भाव माळूम होता है । 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
(0-0. Jangamweasi-Meaiw@eteetior Digitized by eGangotri 
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ओमिति ब्रह्म । ओमितीद*सर्वभर । ओमित्येतदलुकृतिद ख वा 
अंप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति | 
ओश्शोमिति । शख्राणि शश्सन्ति । ओमित्यध्वयुः ग्रतिगरं 
प्रतिगृणाति । ओमिति रक्षः प्रसौति ! ओमित्यग्निहोत्रमनुञानाति । 
ओमिति ब्राह्मण; प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाम्वानीति । ब्रह्मेनोपाोति । 
ओम=“ओम्‌?; इति-्यह; त्रह्म-त्रकन है; ओम्‌= ओम? इति-दीः इदम्‌ 
यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला; सरवम्‌=समस्त जगत्‌ है; ओमू='ओम?; 
इति-इस प्रकारका; यतत=्यह अक्षर; इन्ही; चेननिःसंदेहः अचुक्तिः= 
अनुकृति ( अनुमोदन ) दैः स्मऱ्यह बात प्रसिद्ध है; अपि=इसके सिवाः 
ओ=हे आचार्य; थावयस्ग्रझे सुनाइये; इति-्यों कहनेपरः आश्रावयन्सि= 
( (ओम! यों कहकर शिष्यको ) उपदेश सुनाते हँ; ओम्‌= ओम्‌? ( बहुत 
अच्छा); इति=इ प्रकार ( स्तरीकृति देकर ); [ सामगाः ]=सामगायक विद्वान) 
सप्रानि=घामतेद्‌ मन्त्रको; गायन्ति-गाते हँ;ओम्‌ शोम्‌= ओम्‌ शोम! इति यो 
कहकर ही; शब्जाणि-शत्नोंको अर्षात्‌ मन्त्रीको; झंसन्ति=्पदते हँ; ओमं= 
“ओम; इतिस्यों कहकर; अध्वयुंश्=अध्वयु नामक ऋत्विक्‌; प्रतिगरस्‌ 
प्रतिगुणाति=प्रतिगर मन्त्रका उच्चारण करता दै; ओम्‌=“ओम्‌'; इति 
यों कहकर; ब्रह्मा=्रह्मा ( चौथा ऋत्विक ); प्रलौति-अनुमति देता है; ओम्‌ 
“ओम; इति-्यह कहकर; अग्निहोत्मम-अनुजानाति-अग्निहोत्र करनेकी 
आज्ञा देता है; प्रवक्ष्यन--अध्ययन -करनेके लिये उद्यतः व्राह्मणः-्त्राहाण; . 
ओम्‌ इति-पहले ओमका उच्चारण करके; आह>-कहता है; ब्रह्मन( में) - 
वेदको; उपाप्नवानि इति-प्राप्त करूँ; श्रह्म-( फिर वह ) वेदको; पवन्निश्चय 
ही; उपाप्नोतिप्राप्त करता है | 
व्याख्या--इस अनुवाकमें ८७४» इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुष्यकी 
श्रद्धा ओर रुचि उत्पन्न करनेके लिये ॐ”कारकी महिमाका वर्णन किया गया 
है। भाव यह है कि ८३० यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्‌ ब्रह्म ही 
है; क्योंकि भगवानका नाम मी मगवत्स्वरूप ही होता दै । यह प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाला समस्त जगत्‌ ५3:०७ अर्थात्‌ उस ब्रझका ही स्थूलल्प हे। ९ 3⁄१ यह 
अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है | अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अनुमोदन 
करना होता दै, तत्र श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वरके नामखरूप इस झनकारका उच्चारण 


करके संकेतसे उम्चक्का/अनुमोदन' कर वदया. क्तेः), दूसरे7ब्यर्थं शब्द नहीं 
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बोलते--यह बात प्रसिद्ध है । जब शिष्य अपने गुरुसे तथा धोता किंसी 
व्याज्यानदातासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थना करता दै, तब गुरु ओर 
वक्ता मी ७७ इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते 
हैं | सामवेदका गान करनेवाले भी ५#” इस प्रकार पहले परमेश्वरके 
नामका भलीमाँति गान करके उसके बाद सामवेदका गान . किया करते 
हैं । यशकर्ममै झश्ज-्शंसनरूप कर्म करनेवाले शास्ता नामक ऋत्विक्‌ “ओम्‌ 
शोम? इस प्रकार कहकर ही शख्रोंका अर्थात्‌ तद्विषयक मन्त्राँका पाठ करते हे | 
यज्ञकर्म करानेवाला अध्वर्यु नामक ऋत्विक्‌ भी ८७०१ इस परमेश्वरके नामका 
उचारण करके ही प्रतिगर-सन्त्रका उच्चारण करता दै । ब्रह्मा ( चौथा ऋत्विक ) 
भी ३ इस प्रकार परमात्माके नामका उचारण करके यशकर्म करनेके लिये 
अनुमति देता है; तथा “७? यों कहकर दी अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है । 
अध्ययन करनेके लिये उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी मी ४७०१ इस प्रकार परमेश्वरके 
नामका पहले उचारण करके कहता है कि “में वेदको भळी प्रकार पढ़ सकूँ |? 
_ अर्थात्‌ ॐकार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे “कारके उच्चारणपूर्वक यह 
प्रार्थना करता है कि «मैं वेद्को- वैदिक ज्ञानको प्राप्त कर रूँ---ऐसी बुद्धि 
दीजिये |? इसके फलस्वरूप वह वेदको निःसंदेह प्रास कर लेता है | इत प्रकार 
_ इस मन्त्रमै 3“कारकी महिमाका वर्णन है । 
॥. अधम अघुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


नवम अनुवाक 

ऋत॑ च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने 
च्‌ । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
शमथ खाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च खाध्यायग्रवंचने च। अग्निहोत्रं 
खस खाज्यायप्रवचने च। अतिथयथ खाध्यायप्रवचने च। माजुषं च 
खाध्यायग्रवचने च । प्रजा य खाध्यायप्रवचने च ।. प्रजनथ 
खाध्यायप्रवचने च। प्रजाति खाध्यायग्रवचने च । सत्यमिति 
सत्यञ्चा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः। खाध्याय- 
प्रवचने एवेति नाको मौद्रल्य; । तद्धि तपस्तद्धि तपः । 

ऋतम--यथायोग्य सदाचारका पालन; च=भौरः स्वाध्यायप्रवचने चन 
घास्रका पढनर्थिदीनां भी ("यह 'सर्ब' अधंध्यं“करने/ म्वाहिये )+ सत्यम-उत्व- 
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भाषण; चरऔर; स्वाध्यायप्रवचने चब्वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ 
करना चाहिये ) तपः=तपश्चयौः च=ओरः खाध्यायप्रवचने चन्वेदोका 
पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये) दमः्=इन्द्रियोक्रा दमन; च 
और; खाध्यायप्रचचने चञ्चेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना 
चाहिये ); शमः=्मनका निग्रहः च=ओरः स्वाध्यायप्रवचने च=्तेदोका पढ़ना- 
पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) अग्नय+-अग्नियोंको चयन; चः=ओरः 
खाध्यायप्रवचने चःवेदोक्रा पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये .); 
अग्निहोत्रम्‌=अग्निहोत्र; च=ओरः खाध्यायप्रवचने च=्वेदोका पढ्ना-पढाना भी 
( साय-साथ करना चाहिये); अतिथयः=अतिथियोंकी सेवा; च=ओरः खाध्याय- 
च-वेदोंका पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); म्ाचुषम्‌= 
मनुष्योचित लौकिक व्यवहार; च=ओरः खाध्यायप्रवचने च-तेदोक्रा पढ़ना- 
पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); प्रजञा=्गर्भाधानसंस्काररूप कर्म; च= 
ओर; खाध्यायपरवचने चम्चेदाँका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ); 
ग्रजनः=शा्रविधिके अनुसार स्रीसहवास; चः=ओरः स्वाध्यायप्रवचने च= 
वेदोंका पढ्ना-पढाना भी ( करना चाहिये ); प्रजातिःन्कुट्म्बडदधिका कर्म; चर 
; स्वाध्यायप्रवचने चःन्शात्रका पढ्ना-पढाना भी ( करना चाहिये ); 
सत्यम्‌=सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है; इतिम्यो; राथीतरः=रथीतरका पुत्रः 
सत्यवचाः=सत्यवचा ऋषि कहते हैं; तपः-्तप ही सर्वश्रेष्ठ है; इतिऽ्यों; 
पौरुशिष्टिः-्पुरुरिष्िका पुत्रः तपोनित्यः-तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं 
स्वाध्यायप्रवचने एव-वेदका पढ्ना-पढाना ही सर्वश्रे० है; इति=यों; मौहल्यः- 
सद्लके पत्र नाकः='नाक' मुनि कहते हैं; हि-क्योंकि; तत्-वद्ी; तपः=तप 
है; तत्‌ हिष्वही; तपः-तप है । 
व्याख्या--इस अनुवाकर्म यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और 
अध्यापन करनेवालोको अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ शास्रेमि बताये हुए मार्गपर 
“स्वय चलना भी चाहिये | यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेवालोंके विषयमें 
भी समझनी चाहिये | अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत 
ही उपयोगी हैं, शास्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्यको अपने कर्तव्यका तथा उसकी 
विधि ओर फल्का शान होता है; अतः इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथा- 
योग्य सदाचारा पालन; सत्यभाषण, सधम पाळनके लिये बड़े-से-बड़ा कष्ट सहना; 
इन्द्रियोंको वशमे रखना, मनको वहामें रखना, अग्निहोत्रके लिये अग्निको प्रदीत 
करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना, सबके साथ 
सुन्दर मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना, शास्रविधिके अनुसार गर्भाधान 
करना ओर ठुकालमे"नियमितर पसे थी सहवेर्सि करनी अम्बो बढानेका 
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उपाय करना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । 
अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब कतंग्योंका समुचित पालन और भी 
आवश्यक है; क्योकि उनके आदशंका अनुकरण उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते 
हैं । रथीतरके पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि “इन सब कमोमें सत्य ही 
सवश्रेष्ठ है; क्योकि प्रत्मेक कमं सत्यमाषण और सत्यभावपूवंक किये जानेपर ही 
यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है |? पुरुशिष्ट-पुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना दै कि 
धतपश्चयों ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि तपसे ही सत्यमाषण आदि समख धर्मोके पालन 
कंग्नेकी और उनमें इढ्तापूर्वक स्थित रहनेकी शक्ति आती दै |? मुद्रलके पुत्र 
नाक नामक मुनिका कहना है कि “वेद और धर्मशाल्नोंका पठन-पाठन ही सब श्रेष्ठ 
है; क्योकि वही तप है; वही तप है अथोत्‌ इन्हीसे तप आदि समस्त धर्मोका 
शान होता है।? इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है । उनके कथनको उद्धत 
करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी 
चाहिये । जो कुछ कर्म किया जाय, वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शास्रशानके 
अनुकूल होना चाहिये । कितने ही विघ्न क्यों न उपस्थित हॉ अपने कतेब्य- 
पालनरूप तपमें सदा हृढ रहना चाहिये ओर प्रत्येक क्रियामै सत्यभाव और 
सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 
॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


दशम अनुवाक 


अह वृक्षस्य रेरिवा । कीर्ति: पृष्ठं गिरेरिव । उध्वपवित्रो 
वाजिनीव स्वसृतमखि । द्रविण सवचेसम्‌ । सुमेधा अमृतोक्षितः । 
इति त्रिशङ्कोवदाजुवचनस्‌ । 
अहम्‌; चुक्षस्य-संसारवृक्षका; रेरिचा=उच्छेद करनेवाला हूँ; 
[ मम ] कीर्तिःमेरी कीर्तिः गिरेःऱ्पवंतके; पृष्ठम्‌ इव-शिखरकी माति 
उन्मत है; चाजिनि=अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूय में; स्वस्रतम्‌ इच=जेसे उत्तम 
अमृत है, उसी प्रकार मैं भी; ऊध्वेपवित्रः अस्मि=अतिशय पवित्र अमृतस्वरूप 
हूँ; ( तथा मैं खबचेसम=अकाशयुक्त। द्रविणम-धनका मंडार हूँ; असुतो- 
क्षितः-( परमानन्दमय ) अमृतते अभिषिञ्चित ( तया » सुमेधाः=भेऽ बुद्धि 
वाला हूँ; इति=इस प्रकार ( यह ); तिशाङ्गोःनिशङ्कु ऋषिका; े्राचु- 
बचनमः-अनुभव किया हुआ वेदिक प्रबचन है | 
ब्याख्या“ त्रिरङ्निमिंक किर ?(रभीरिभाकी प्रात) हेकिर ० जो अपना 
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अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाकमै उद्धृत किया गया दै । त्रिशुके 
वचनानुसार अपने अन्तःकरणमे भावना करना भी परमात्माकी प्रातिका साधन- 
है, यही बतानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ हुआ है । श्रुतिका भावार्थ यह है 
कि मैं प्रवाहरूपर्मे अनादिकाल्‍से चले आते हुए इस जन्म-मृत्युरुप संसारबृक्षका 
उच्छेद करनेवाला हूँ | यह मेरा अन्तिम जन्म है | इसके बाद मेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका । मेरी कीर्ति पवत-शिखरकी भाँति उन्नत एवं विशाल है | 
अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यम जैसे उत्तम अमृतका निवास दे, उसी प्रकार में 
भी विशुदध--रोग-दोष आदिसे सवथा मुक्त हूँ; अम्ृतस्ररूप हूँ | इसके सिवा में 
प्रकाशयुक्त धनका मंडार हूँ, परमानन्दरूप अमृतमें निमग्न और श्रेष्ठ घारणायुक्त 
बुद्धिसे सम्पन्न हूँ । इस प्रकार यह त्रिशङ्कु ऋषिका वेदानुवचन है अर्थोत्‌ शान- 

प्रातिके बाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्वार है | 

मनुष्य जिस प्रकारकी .मावना करता दै, वेला ही बन जाता है; उसके 
संकल्पर्मे यह अपूवे- आश्चर्यजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपनेमै उपयुक्त 
भावनाका अभ्यास करेगा, वह निश्चय वेसा ही बन जायगा । परंतु इस साधनमें पूर्ण 
सावधानीकी आवश्यकता है| यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अभिमान 
आ गया तो पतन भी हो सकता है । यदि इस वेदानुवचनके रहस्यको 
क इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशङ्का मी नहों-की 
जा सकती । 


॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 
SRS 


एकादश अनुवाक 
वेदमनूच्याचायोऽनतेनासिनमनुशार्ति । सत्यं वद । धम 
चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं 
मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्‌ न प्रमदिद्वव्यस्‌ । 
कुशलान्न ग्रमदितव्यम्‌। सूत्ये न प्रमदितव्यस्‌। स्वाध्यायप्रवचनाम्यां 
न प्रमदितव्यम्‌। देवपितृकार्यास्या न प्रमदितव्यम्‌ । 


वेदम्‌ अनूच्य-वेदका मलीमाँति अध्ययन कराकर; आचारः आचायः 
अन्तेासिनम्‌=अपने आभममें रहनेबाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको; अज्भुशास्ति- 


शिक्षा देता है; सत्यम्‌ चदन्तुम सत्य बोलो; मेम चर=्धर्मक्रा आचरण 


करो; स्वाध्याया:लीध्येयिस म प्रंभद>केमी ने चुकी? आचायीय= 
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आचार्यके छिये। प्रियम थनस्‌=दक्षिणाके रूपमे वाञ्छित घन; आहृत्यः 
छाकर ( दो; फिर उनकी आशासे णदस्थ-आश्रममें प्रवेश करके ); प्रजातन्लुसः= 
हंतान-परम्परां को ( चालू रबंखोश उसका ) स्रा व्यवच्छेत्सीः=उच्छेद न 
करना; सत्यातृ=( तुमको ) सत्ये; न प्रमदितव्यम्‌=कमी नहीं डिगना 
चाहिये; धम्मीत=घर्मसेः नन्दी; प्रमदितव्यम्‌=डिगना चाहिये; कुशलात्‌ 
शुम कमते; न प्रमद्तिब्यमू-कमी नहीं चूकना चाहिये! भूत्येनउन्नतिके 
साघनोसे; न प्रमदितव्यम्‌=क्मी नही चूकना चाहिये; खाध्यायप्रवचनास्याम- 
वेदेकि पढ़ने और पढानेमै; न प्रमदितश्यमूनकमी थूल नहीं करनी चाहिये; 
देवपिदकायीभ्याम्‌=देवक्रायंसे ओर पितृकार्यसेः न प्रमदितिव्यम्‌=क्रमी 
नहीं चूकना चाहिये । 
व्याख्या---गहस्थको अपना जीवन केसा बनाना चाहिये; यह बात 
समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया गया दै | आचाय शिष्यको वेदका 
महीमौँति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय णहस्थाअममे प्रवेश करके 
ग्रहस्थ-घर्मका पालन करनेकी शिक्षा देते हैं-पुत्र | तुम सदा सत्य-भाषण करना; 
आपत्ति पड़नेपरः सी झठका कदापि आश्रय न लेना; अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूल 
शाम्न-सम्मत धर्मका अनुष्ठान करना, खाध्यायते अर्थात्‌ वेदोंके अम्यास, संध्या 
बन्दन) गायत्रीजप और मगवन्नाम-गुणकीतंन आदि नित्यकर्ममै कमी मी प्रमाद 
न करना--अथोत्‌ न तो कमी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आल्त्यवश 
उनका त्याग ही करना । गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमै उनकी रुचिके अनुरूप 
घन लाकर प्रेमपूर्वक देना; फिर उनकी आजञाते गुहस्याश्रममे प्रवेश करके 
खधर्मका पालन करते हुए संतान-परम्पसको सुरक्षित ग्खना--उका लोप न 
करना | अथात्‌ शाञ्विधिके अनुसार विवाहित घर्मपत्नीके साथ ऋतुकालमें 
नियमित सहवास करके संतानोत्पत्तिका कार्य अनासक्तिपूवेक करना | 
कमी मी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ दैसी-दिछगी या व्यर्थकी बातोमें 
वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न परिहास आदिके बहाने कभी 
झूठ ही बोलना चाहिये । इसी प्रकार धर्मपालनमेँ मी भूल नहीँ करनी चाहिये 
अर्थात्‌ कोई बहाना बनाकर या आलत्यवश कभी घर्मकी अवहेलना नहीं करनी 
चाहिये । लौकिक और शाल्रीय--जितने भी कसैब्यरूपसे प्रास शुभ कमे हैं; 
उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अपितु ययायोग्य उनका 
अनुष्ठान करते रहना चाहिये | धन-सम्पत्तिको बदानेवाळे लौकिक उन्नतिके 
साधनौंके प्रति मी उदासीन नहीं होना चाहिये । इसके लिये भी बणोश्रमानुकूल 
चेष्टा करनी.चाहिये । पढ़ने और पढ़ानेका जो मुख्य नियम है, उसकी कपी 
अवहेलना या आलस्यपूर्वक त्याग नही करनी चीशिये।?इसी”प्रकॉर अग्निहोत्र 


और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवक्रायं तथा भ्राद्ध-तपंण आदि पितृकायोंके सम्पादनमें . 
मी आलस्य या अवदेलनापूवक प्रमाद नहीं करना चाहिये | 


मातृदेवो भव । पितृदेचो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो 
भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि । 
यान्यसाक९सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । 
ये के चाखच्छेया<सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्नसितव्यस । 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्वयादेयस्‌। श्रिया देयस्‌। हिया देयस्‌। भिया 
देयम्‌ । संविदा देयस्‌ । 

मातृदेवः भव-्चुम माताम देवबुद्धि करनेवाले बनो; पिठंदेबः भव" 
पिताको देवरूप समझनेवाले होओ; आचायेदेवः भव=आचायको देवरूप 
समझनेवाले बनो; अतिथिदेवः भव-्अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओः 
यानि=जो-जोः अनवद्यान्नि-निदोषः कमोणि=कमं हे; तानि=उन्हीका; 
सेबितव्यानिःनतुम्हं सेवन करना चाहिये; इतराणि-दूसरे ( दोषयुक्त ) कर्मोका; 
नो=्कमी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकम्‌=इमारे ( आचरणोंमेंसे भी ); 
यान्नि=जो-जो; सुचरितानि=अच्छे आचरण हैं; तानि-उनका ही; त्वया= 
तुमको; उपास्यानि=सेवन करना चाहिये; इतराणि-दूसरोंका। नो-करभी नहीं; 
ये के चऱजो कोई भी; अस्मव-हमसे; श्रेयांस+-श्रेष्ट गुरुजन एवं ); 
ब्राह्मणाः-त्राह्मण आये; तेषाम-उनको; त्चयाःतुम्देः आसनेन-आसन-दान 
आदिके द्वारा सेवा करके; प्रवसितव्यमू-विश्राम देना चाहिये; श्रद्धया 
देयमत्भद्वापूबेक दान देना चाहिये; अथद्धया-बिना भद्वाके; अदेयम्‌= 
नहीं देना चाहिये; श्रिया देयम्‌-आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये; हिया 
देयमज्छजासे देना चाहिये; प्रिया देयम-भयसे भी देना चाहिये 


( और ) संविदा देयम-( जो कुछ भी दिया जाय, वह सब ) विवेकपूर्वक 
देना चाहिये | 


व्याख्या--युत्र | तुम मातामे देवबुद्धि रखना, पितामै मी. देवबुद्धि 
रखना; आचार्यमें देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना । आशय 
यह कि इन चारोंको ईश्वरकी प्रतिमूति समझकर श्रद्धा और अक्तिपूर्वक सदा 
इनकी आशाका पालन, नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हें सदा अपने 
विनयपूण व्यवहारे प्रसन्न रखना । जातू्मे जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका 
वुम्दें सेवन करना चाहिये | उनसे भिन्न जो दोषयुक्त निषिद्ध कर्म हैं, उनका 
कमी भूलकर “खेम भरी अचिरेण 4 |] हमारे __ अपने 
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गुरुजन कि आचार-व्यवहारम भी जो उत्तम--शास्त्र एवं शिष्ट पुरुषोद्वारा 
अनुमोदित आचरण हैं, जिनके विप्रयमै किसी प्रकारकी शङ्काको खान नहीं हैः 
उन्होंका तुम्हें अनुकरण करना चाहिये; उन्हीका सेवन करना चाहिये । जिनके 
विषयमें जरा-सी भी शङ्का हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये । जो 
कोई भी हमसे श्रेष्ठ--वय, विद्या, तप, आचरण आदिमें बड़े तथा ब्राह्मण आदि 
पूज्य पुरुष घरपर पधार उनको पाद्य; अर्घ्य, आसन आदि प्रदान करके सब 
प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करनेके लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये । जो 
कुछ भी दिया जाय; वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्वापूर्वक नहीं देना 
चाहिये; क्योंकि बिना श्रद्धाके किये हुए दान आदि कर्म असत्‌ माने गये हैं) 
( गीता १७ | २७ ) । ल्जापूर्वक देना चाहिये अर्थात्‌ सारा धन भगवानका 
है, मैं यदि इसे अपना मानूँ, तो यह अपराध हे । इसे सब प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित मगवानकी सेवामें ही लगाना मेरा कर्तव्य है । में जो कुछ 
दे रहा हूँ; वह भी बहुत कम दै । यों सोचकर संकोचका अनुभव करते हुए दैना 
चाहिये | मनमै दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये । सर्वत्र और सबमें 
भगवान्‌ हैं, अतः दान लेनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं । उनकी बड़ी कृपा है कि 
मेरा दिया हुआ स्वीकार कर रदे हैं। यों विचारकर भगवानसे भय मानते हुए दान 
देना चाहिये | “इम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना मनमें छाकर 
अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये । परंतु जो कुछ दिया जाय-- 
बह विवेकपूर्वक) उसके परिणामको समझकर निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर देना 
चाहिये ( गीता १७। २० ) । इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवानकी 
प्रीतिका--कल्याणका साधन हो सकता है | वही अक्षय फलका देनेवाला है । 

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा इत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अळ्या घमकामाः 
स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु | 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अशा घमकामाः 
स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु बतथाः। एष आदेशः । 
एष उपदेश) । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदुशासनस्‌ । एवश्चुपालित- 
व्यस । एवञ्च. चतटुपास्सस्‌ । 

अथ=इसके बाद! यद््यिदि। ते=्तुमकोः कर्मविचिकित्सा'=कतेव्यके 

_ संय करनेत किसी मदारी बोड ही) धनिया "शृशविजिकिस्ला-सदाचारके 
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विषयमै कोई शङ्का; वा-कदाचित्‌। स्यात्‌ जाय तो; तन्न-्चहाँ; येऱजो; 
सस्मदचिनः=उत्तम विचारवाले; युक्ताः-परामर्श देनेमै कुशल; आयुक्ताः-कर्म 
और सदाचारमें पूर्णतया ळो हुए; अळ्क्षाः=स्निग्ध खभाववाले; ( तथा ) 
घर्मकामा+-एकमात्र धमके ही अमभिलाषी; ब्राह्मणा+-आ्रह्षण; स्युः; तेर 
वे; यथा-जिस प्रकार; तत्रऱ्उस कर्म और आचरणकेक्षेत्रमे; घतेरन्‌-=वर्ताव करते 
हो; तञ्ज=उस कर्म और आचरणके क्षेत्रमे; तथावेसे ही; वर्तेथाः-तुमको भी बर्ताव 
करना चाहिये; अथन्तया यदि; अंभ्याख्यातेघु-किसी दोषसे लाञ्डित मनुष्यों- 
के छाथ बतोव करनेमें ( संदेह उत्पन्न हो जाय, तो भी); ये=जो; तत्रव; 
सम्मशिन+-उत्तम विचारवाले; युक्ताःच्परामर्श देनेमें कुशल; आथुक्ताः= 
सब प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और तदाचारमे मलीभाँति लगे हुए; अलूक्षाः= 
रूखेपनसे रहित; धर्मकामाम्-्धमके अभिलाषीः ब्राह्मणाः<( विद्वान्‌ ) ब्राह्मण; 
स्युन््दी; तेच्वे; यथा-जिस प्रकार; तेषु=उनके साथ; घतेरन्‌--बर्ताव करें; 
तेषु=उनके साथ; तथा-वैसा ही; वतेथाः-तुमको भी बर्ताव करना चाहिये; 
एषः आदेशम्-्यइ राख्रकी आशा है; एषः उपदेशः-यही (गुरुजनोंका अपने 
शिष्यों ओर पुत्रोंके लिये ) उपदेश है; एषा-यहीः वेशोपनिषत्‌-वेदोंका रहस्य दै; 
च=ओर; एततून्यही; अडुशासनम्‌=परम्परागत शिक्षा दैः पचम्‌=इसी . प्रकार! 
उपासितब्यम्‌ःतुमको अनुष्ठान करना चाहिये; एवम्‌ उ-इसी प्रकार; एतत्‌ 
यह; उपास्यम्‌=अनुष्ठान करना चाहिये | 

ब्याख्या “यइ सब करते हुए मी यदि तुमको किवी अवसरपर अपना 
कतेव्य निश्चित करनेमें दुविधा उत्पन्न हो जाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चय- 
पर पहुंचना कठिन हो जायजुम किंकतेव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमे 
वहाँ जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशल, सत्कर्म और 
सदाचारमें तत्परतापूवेक ळो हुए, सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाळे तथा 
एकमात्र घमपाल्नकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई ऐसे 
ही महापुरुष ) हों--वे जिस प्रकार ऐसे 'प्रसज्ञॉपर आचरण करते. हो, उसी 
प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये । ऐसे खलोंमें उन्हीके सत्परामर्शके 
अनुसार उन्हीफे स्थापित आदशका अनुगमन करना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
रे मनुष्य किती दोषके कारण लाञ्छित हो गया हो, उसके साथ किस समय 
कसा व्यवहार करना चाहिये--इस विषयमें भी यदि तुमको दुविधा ग्रास हो 
जाय- तुम अपनी बुद्धिसे निर्णय न कर सको तो वहाँ भी जो विचारशील, 
पराम देनेमे कुशल) सक्तर्म और सदाचारमै पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी 
( सांसारिक घनादिकी कामनासे रहित ) निःस्वार्थी विद्वान ब्राह्मण हों वे लोग 


उसके साय जैसा व्यवहार करें, वैसा 
ही तुमको भी 
व्यवहार ही इस (किप्रयम प्रमाफ़दे Math ह . Dig Fl चाहिये । उनका 


“यही शात्रकी आशा है-शाल्रोंका निचोड़ है। यही गुरु एवं माता-पिताका 
अपने .शिष्यों और संतानोंके प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंक्रा रहस्य है । 
इतना ही नहीं; अनुशासन भी यही है । ईश्वरकी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेश- 
का नाम अनुशासन है.। इसल्यि तुमको इसी प्रकार कतंव्य एवं सदाचारका 
पालन करना चाहिये । इसी प्रकार कतंव्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये |? 

॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११॥ 
DN 29००० 


द्वादश अनुवाक . 

शुं नो मित्रः शं वरुणः। श्चं नो भवत्वयमा । शचं न इन्द्रो 
बृहस्पति । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । 
त्वमेव प्रत्यक्षं त्रह्मासि । त्वासव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋत- 
मवादिषस्‌ । सत्यमवादिषस्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमातीत्‌ । 
आवीन्मास्‌ । आवीइक्तारस्‌ । 

इ? शान्तिः ! शान्तिः |) शान्तिः !!! 

न$-इमारे ल्यि; मित्रम् दिन और प्राणक्रे अधिष्ठाता ) मित्रदेवता; 
शाम्‌ [ भवतु ]त्कस्याणप्रद हों; ( तथा) घरुणन्-, रात्रि और अपानके 
अधिष्ठाता ) वरुण मी; शाम्‌ [ भवतु ]त्कत्याणप्रद्‌ हों; अयमा-( चक्ष और 
सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; नभऱ्हमारे ल्यिः राम्‌ भवतु-ग्कल्याणमय हों; 
इन्द्र+=( बल और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र; ६ तथा ) बृह स्पतिः=( वाणी 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पतिः नःहमारे ल्यि; शम्‌ [ भवतु |= 
शान्ति प्रदान करनेवाले हें; उ रुक्रमम्=निविक्रमरूपसे विशाळ डगोंवाले; विष्णुः= 
बिष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता हैँ ); तः=दमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]=कल्याणः 
मय हों; ब्रह्मणे=( उपर्युक्त अभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रहमके लिये; नमः= 
नमस्कार है; बायो=दे वायुदेव |; तेर्‍्चुम्हारे लिये; नमःन्नमर्कार छ त्वन्‌ 
तुम; पच-ही; प्रत्यक्षम्‌=प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले ); ब्र असि= 
ब्रह्म हो; ( इसल्यि मैंने त्याम्‌्दुमको पवन्डी; प्रत्यश्षम्‌न्मसक्षः नह = 
ब्रहा; अवादिषम-कह्ा है; ऋतमः-( दम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसल्यि मैने 
तुम्हें ) ऋत नामसे; अचादिष्म-पुकारा दे; सत्यम्‌=( तुम सत्यके अधिष्ठाता 
होश अतः मैंने तुम्हें ) सत्य नामसे; अचादिंषम्‌=कदा है; तत=उस ( सवं 
शक्तिमान्‌ परमेश्वरने )) माम्‌ आवीतत्मेरी रक्षा की है। तत्‌=उसने} 


Fa स म ३६।९६्‌। 
# यहहन आदाम पक्त ध्याता चे Fe 


३०४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ वल्ली १ 
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बक्तारम्‌ आवीत्‌=वक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की कै आवीत्‌ माम#रक्ष 
की है मेरी; (और ) आवोत्‌ वक्तारम्‌=रक्षा की है मेरे आचायकी; उँ» 
शान्तिः=भगवान्‌ शान्तिखरूप हँ; शाम्तिः=थान्तिस्वरूप ईँ; शान्तिः= 
शान्तिस्वरूप हैं । 

व्याख्या--शीक्षावल्छीके इस अन्तिम अनुवाकमे भिन्न-भिन्न शक्तियोके 
अधिष्ठाता पखह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रूपोमें उनकी स्तुति करते 
हुए प्रार्थनापूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गयी है। भाव यह दै कि समस्त आधि- 
देविक) आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियेंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता 
मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा अन्तयोमी परमेश्वर हैं, वे 
सब प्रकारे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गमे किसी प्रकारका 
विघ्न न आने दें | हम सबके अन्तर्यामी ब्रह्मको नमस्कार करते हैं | 

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमे 
समस्त प्राणियोंमें व्यास परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हे---।हे सवंशक्तिमान्‌; 
सबके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर | आपको नमस्कार है । आप ही समस्त 
प्राणियाँके प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः मैने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर 
पुकारा है । मैंने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सारे प्राणियोंके 
लिये जो कल्याणकारी निग्रम है; उस नियमरूप ऋतके आप ही अघिष्ठाता हैं | 
यही नहीं; मैने “त्य” नामते मी आपको ही पुकारा है; क्योंकि खत्य--यथार्थ 
माषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आप ही हैं | उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरने 
मुझे तत्‌.आचरण एवं सत्य-भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति 
प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संसारचक्रसे मेरी रक्षा की है तथा मेरे 
आचायको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति 
प्रदान करके उनकी रक्षा-उनका भी सब प्रकारसे कल्याण किया दै । यहाँ 
“मेरी रक्षा की है, मेरे वक्ताकी रक्षा की है? इन वाक्योंको दुइरानेका अभिप्राय 
शीक्षावल्लीकी धमाप्तिकी सूचना देना है | 


३० शान्तिः शान्तिः शान्ति: इस प्रकार तीन बार (शान्ति: पदका 
उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदेबिक और आध्यात्मिक-- 
तीनों प्रकारके बिष्नोका सवथा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शाम्तिखरूप हैं । 
अत; उनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है | 


॥ द्वादश अनुवाक समाप्त ॥ १२ ॥ 
॥ प्रथम चल्ळी समाप्त ॥ १॥ 
CC-0. Jangamwadiredresson. Digitized by eGangotri 
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दा 


ब्रह्मानन्दवल्ली 


श्र 
छ शान्तिपाठ 

ॐ सह नाववतु । सह नो शुनक्तु। सह वीयं करवावहे । 

तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहे । 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शास्तिः !!! 

इं०=पूण्रह्म परमात्मन; ( आप) नो=दम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; 
सह=साथ-साथः अवतुनरक्षा कर; नो-हम दोनोंका; सह-साथ-साथ; सुन'फतु- 
पालन करें; सहः( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीर्यम्‌=्शक्तिः करवावद्दै-्प्ात 
करें; नौ-हम दोनोंकी; अधीतमस्पढी हुई विद्या; तेजखि-तेजोमयी। अस्तु= 
हो; मा विद्धिषावहै-इम दोनों परस्पर द्वेप न करें । 

व्याख्या--दे परमात्मन्‌, | आप इम गुरु-शिंध्य दोनोंकी साथ-साथ सत्र 
प्रकारते रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपते पालन-पोषण 
करें; हम दोनों साथ-हो-पाथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कही कितीसे हम विद्यार्मे परास न हों और हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेइ-सूत्रते बंधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। 
दे परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो । 


प्रथम अनुवाक 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । 


ब्रह्मवित्‌-अक्षशानी। परमङ्परत्रहमःमः आप्नातित्प्रात कर लेता है; 
ततू=उसो भावको व्यक्त करनेवाली, पपा=पद ( श्रुति ); अभ्युक्तारकदी 
गयी है । 
व्याख्या--अक्मशानी महात्मा परब्रह्मको प्रात हो जाता दे, इसी बातको 
बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कदी गयी दै । हि 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहित गुद्दायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह क्षणा विपश्चितेति । 

ब्रह्म-त्रद्म। सत्यमस्सत्य! छानम=शानस्वरूप ( ओर ) अनन्तम्‌= 
अनन्त हैः यः्=्जो मनुष्य; परमे व्योमन्‌=परम विशुद्ध, आकाशम ( रहते 
हर मी ) हासाय हरपत न 
( उस ब्रह्मको चेव्‌-ानता द} सेम विपेशचितता+(?उस०)विशान- 


३०६ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ वल्ली २ 
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खरूपः ब्रह्मणा सहन्त्रझके साथः सवोन-समस्त; कामान्‌ अइनुते=भोगोंका 
अनुभव करता है; इति=इस प्रकार ( यह ऋचा है )। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें पखह्म परमात्माके स्वरूपबोधक लक्षण बताकर 
उनकी प्रातिके खानका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका फल बताया गया 
है । भाव यह है कि वे पखझ परमात्मा सत्यस्वरूप हैं । “सत्य! 
शब्द यहाँ नित्य सत्ताका बोधक है । अर्थात्‌ वे पखह्म नित्य सत्‌ हें, 
किसी भी कालमै उनका अभाव नहीं होता तथा वे शानखरूप हैं; उनमें 
अज्ञानका लेश भी नहीं है और वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और कालकी 
सीमाते अतीत--सीमारहित हैं । वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाशमे रहते हुए 
भी सबके हृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं । उन परब्रह्म परमात्माको जो 
साधक तते जान लेता है, वह सबको भळीभॉति जाननेवाले उन ब्रह्मके 
साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगोंको अलौकिक ढंगसे अनुभव करता है ।# 

सम्बन्ध- वे परजक्क परमात्मा किस प्रकार कैसी शुफामें छिपे हुए हें, 
उन्हें केसे जानना चाहिये--इसं जिज्ञासापर आगेका प्रकरण आरम्भ किया 
जाता दै-- 

तसाद! एतखादात्मन आकाश; सम्मृतश । आकाशाद्वायु; । 
वावोएरिन। । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः | 
ओषधीम्याऽचम्‌ । अन्नात्पुरुषः । स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः । 

# इत कथनके रहस्यको समझ ढेनेपर ईंशावास्योपनिषद्के प्रथम मन्त्रमें साथकके 
लिये दिये हुए उपदेशका भी स्पष्ट हो जाता दै । वहाँ कहा है कि इस ब्रह्माण्डमें जो 
कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ दै, वद्द ईश्वरसे परिपूर्ण है, उस ईश्वरको अपने साथ रखते 
हुए अर्थात्‌ निरन्तर याद रखते हुए ही त्यागपूवक आवश्यक विषयका सेवन करना 
चाहिये । जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया दै, वही वात यहाँ सिद्ध मदात्नाकी 
स्थिति बानेके लिये कही गयी है | “वह बरदमके साथ सब भागोंका अनुभव करता है! 
इस कथनका अभिप्राय यही है कि वह परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुप इस्द्रियोंद्वारा 
बाह्म विपर्योक सेबन करते हुए भी खयं सदा परमात्मामें ही स्थित रहना हे । उसके 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके व्यवहार, उनके द्वारा होनेवाली सभी चेष्टाएँ परमात्मामँ स्थित 
रहते हुए हो होती हूँ । लोगोंके देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विपयोंका इन्द्रियों- 
द्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कभी एक क्षणके लिये भौ अलग 
नही होता, ( गीता ६ । ३१ ) अतः सदा सभी कर्मोंसे निेंप रहता दै । यही भाव 
दिखानेके जिये 'विपश्चिता जह्मणा सह सर्वान्‌ कामान्‌ अझ्नुते' कहा गया दै । इस प्रकार 
यह रति परजक्मकी ्सरपतेथॉ्डसत्रू शानि वतिना ह°" 
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तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्ष; । अयपुत्तरः पक्षः। अयमात्मा । 
इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको भवति । 
वै=निश्चय दो; तह्सात्‌=( सवत्र प्रसिद्ध ) उस; प्तस्मात्‌=इसः 
आत्मनेः=परमात्मासेः ( पहले-पहल ) आकाराः=आकार-तत्वः सस्भूतः= 
उत्पन्न हुआ; आकाशात्‌=आकाशसे; चायुः-्वायुः वायोभ्न्वायुसे। अग्निः= 
अग्नि; अग्ने+=अग्निते; आप+-जछ) ( ओर ) अदूस्यः्=जल-तत्वसे; पृथिवी- 
पृथ्वी-तत्त्व उत्पन्न हुआ; पृथिब्याः्-ृथ्वीसः ओषधयः=समस्त ओषधियों 
उत्पन्न हुई; ओषधी भ्यः=ओषधियोंसे; अन्नम्‌=भन्न उसन्न हुआ; अन्नात्‌= 
अन्नसे ही; पुरूपः्=्‌( यह) मनुष्य-शरीर उत्पन्न हुआ; सम्च्वह; एषन- 
यह; पुरुषः-्मनुष्य-शरीर; बैनिश्वय ही; अन्नरसमयः-अन्न रसमय हैः 
तस्य=उसकाः इद्मू-्यह (प्रत्यक्ष दीखनेत्राला तिर ) पवनो; शिरः= 
( पक्षीकी कल्पनामै ) सिर हैः अयम्‌=यह ( दाहिनी भुजा ) ही; दक्षिणः 
पक्ष+-दाहिना पंख दे; अयम्‌-यह ( बायीं भुजा ) ही; उत्तरः पक्षया पंख 
है; अयम्‌=यह ( शरीरका मध्यभाग ) ह्री; आत्मान्पक्षीके अज्ञोंका मध्य भाग 
हेः७ इद्म-न्यह ( दोनों पैर हो ) पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-पूँछ एवं प्रतिष्ठा है; तत्‌ 
अपि-उसीके विषयमे; एथ+-यह ( आगे कहा जानेवाला); इळोक*्न्रलोकः 
भवति है । 
व्याख्या--इस मन्त्रमें मनुष्यके द्वदयरूप गुफाका वर्णन करनेके 
उद्देश्ये पहले मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका प्रकार संक्षेपर्मे बताकर उसके अज्ञोकी 
पक्षीके अङ्गोके रूपमे कल्पना की गयी है । माव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी 
परमात्मासे पहले आकाश-तत्व उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु-तत्व) वायुसे अर्नि-तत्त्व! 
अग्निसे जल-तत्त्व और जळते पृथ्वी उत्पन्न हुई । एथ्वोसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ-- 
अनाजके पौधे हुए और ओषधियोंसे मनुष्योंका आहार-अन्न उत्पन्न हुआ उस अन्नसे 
यह स्थूल मनुष्य-दारीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ । अन्नके रससे बना हुआ यह जो 
मनुष्य-शरीरधारी पुरुष दै, इसकी पक्षीके रूपमै कल्पना की गयी है । इसका जो यह 
प्रत्यक्ष सिर है, बही तो मानो पक्षीका सिर है, दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है । 
बायीं भुजा ही बायाँ पंख दै । शरीरका मध्यभाग ही मानो उत पक्षीके शरीरका 
मध्यमाग है । दोनों पैर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठा (पक्षीके पेर) हैं । अन्नकी महिमाके 
विषयमे यह आगे कहा जानेवाला इलोक- मन्त्र है । . 
_ ॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


MRS 
ऊ “मध्यं शिमिभिङ्गानाअाहमा८ बस/ कषुरिके0 बिए जका, ५३०८ ॥॥, अज्ञोंका 
आत्मा हे । 


३०८ इशादि नो उपनिषद्‌ [ बल्ली २ 


BP -- Ee sie a Er AE ar Br Ar a sr i 


द्वितीय अनुवाक 

अन्नाद्वै प्रजा; प्रजायन्ते । याः काथ पृथिची<श्रिताः । 
अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथनदपि यन्त्यन्ततः । अन्न<हि 
तानां ष्ठम्‌ । तसात्सरवोषथयुच्यते । सवं वे तेऽन्नमाप्सुवन्त 

ऽन्न बरहमपासते । अन्न*हि मूताना ज्येष्ठम्‌ । तखात्सर्वोषधधुच्यते| 

. अन्नाद्भतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वन्ते । अद्यतेऽत्ति च 
भृतानि । तखादन्न तदुच्यत इति । 

पृथिवीम्‌ भरिताःच्पृथ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवाले; याः काः 
च-जो कोई मी; प्रजाः्प्राणी हैं (वे सव ); अन्नात्‌=अन्नसेः वेनहीः 
प्रजायन्ते-उसन होते हैं; अथो-फिर; अन्नेन पव=अन्नसे ही; जीचन्ति=्ीते 
हैं; अथ=फिरः अन्ततःनअन्तमे एनत्‌ अपिच्इस अन्नमें ही; यन्ति-विळोन 
हो जाते हैं; अन्नम्‌=( अतः ) अन्न; हिन्दी; भूतानाम्‌=सब भूतोंमें। ज्ये मर्‌ 
श्रेष्ठ है; तस्मात्‌=इसल्यि (यह); सर्वोषधम-सर्वोषधरूप; उच्यते--कहलाता है; 
थे-जो साधक; अन्नम्‌ ब्रह्मत्अन्नकी ब्रह्ममावसे; डपाखते=उपासना करते 
हैं; ते चे-वे अवश्य दी; सर्वम्‌=समस्तः अन्नम्‌=अन्नको; आप्नुवन्तित्मात कर ` 
केते हैं; हि-वयोंकि; अन्नम्‌त्अन्न ही; भूतानाम--भूतोमें! ज्येष्ठम--्रेष्ठ है 
तस्मात-इसल्यि; सर्वोषधम--( यह ) सर्वोषध नामसे; उच्यते-कहा जाता 
दैः अन्नात-अन्नते ही; भूताबि-सब प्राणी; जायन्ते-उत्पन्न होते दै 
जञातानि-उत्पन्न होकर; अन्नेन-अन्नसे ही; वर्धन्ते-बढ़ते हैं; ततन्वहः 
अद्यते=( प्राणियोंद्ार ) खाया जाता है; चत्तथा; भूतानि ( स्वयं मी) 
प्राणियांकोः अत्ति-खाता है; तस्मातू-इसलिये। अन्नम--“अन्न!; इति=इस 
नामसे; उच्यते-कहा जाता है । 

व्याख्या--इस मन्त्रर्मे अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है । भाव 
यह हे कि इस परथ्वीलोकमें निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हैं; वे सब अन्नसे 
ही उत्पन्न हुए हँ--अननके परिणामरूप रज और वीर्यते ही उनके शरीर बने हँ» 
उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता दै, अतः अन्नसे ही वे 
जीते हैं | फिर अन्तर्मे इस अन्नमें हो-अन्न उत्पन्न करनेवाली प्रथ्वीमे ही विलीन 
हो जाते ई | तात्पयं यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीवन और मरण स्थूल 
शरीरके सम्त्रन्धसे ही होते हैं; और स्थूलशरीर अन्नते ही उत्पन्न होते दै» अन्नठे 
ही जीते हे तथा अन्नके उद्दमखान प्रथ्वीमें ही विकीन हो जाते हैं | उन शरीरोमे 
रहनेवाले शो: जीवात हे जित्ने, मिनी नई होते; वे सोव्मृत्युकाङमै प्राणोके 
साथ इत शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरीम चळे जाते हैं । 
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इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति आदिका कारण दै, 
इसीपर सब कुछ निर्भर करता दै; इसलिये यही सबसे श्रेष्ठ है ओर इसीलिये यह 
सर्वोषधरूप कहलाता दे; क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुधाजन्य संताप दूर होता 
है। सारे संतापॉका मूल क्षुधा है; इसलिये उसके शान्त दोनेपर सारे संताप दूर 
हो जाते हैं । जो साधक इस अन्नकी ब्रह्मरूपमे उपासना करते हैं अर्थात्‌ यह 
अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे 
समस्त अन्नको प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें यथेष्ट अन्न प्रास हो जाता दै, अन्नका 
अभाव नहीं रहता । यह सर्वया सत्य दै कि यह अन्न ही सब भूतोमें श्रेष्ठ दै, 
इसलिये यह सर्वौषधमय कहलाता है । सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है 
और उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बंदते हैं--उनके अङ्गौंकी पुष्टि भी अन्नसे ही | 
होती है । सब प्राणी इसको खाते हैं तथा यह भी सब प्राणियोंको खा जाता-- 
अपने विहीन कर लेता है; इसीलिये 'अद्यते, अत्ति च इति अन्नम्‌? इस ब्युत्पत्ति- 


के अनुसार इसका नाम अन्न दे । 

तस्माद्वा एतसादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । 
तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिर; । व्यानो दक्षिणः पक्ष! । अपान . 
उत्तरः पक्षः । आकाश आतमा । एथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष 
इलोको भवति । 

पै-निश्चय दी; तस्मात्‌=उस; पतस्मात्‌=इसः अन्नरखमयात्‌=अन्नः 
रसमय मनुष्यशरीरसे; अन्यभ्=भिन्न} अन्तर उसके भीतर रहनेवाला; 
प्राणमयः आत्मा=््राणमय पुरुष है; तेनः=उससे; पषःऱच्यह ( अन्न-रसमय 
पुरुष ); पूणेः-व्यांत है; सःन्वह; एघ्त्यह प्राणमय आत्मा; घे-निश्रय ही; 
पुरुषविधः एव=्पुरुषके आकारका ही है; तस्य=उस ( अन्न-रसमय ) आत्मा- 
की; पुरुषविधताम-पुरुषत॒ल्य आइतिमें; अचुनअनुगत ( व्यास ) होनेसे ही; 
अयम्‌=यह पुरुषविध+-पुरुषके आकारका है; तस्य-उस ( प्राणमय आत्मा ) 
का; प्राणः-प्राण! पव-्ही; शिरः=( मानो ) शिर हैः व्यानः=व्यान 6022. 
दाहिना; पक्षः=पंख है; अपानः-अपान; उत्तरभऱ्याया; पहला ॐ 
क काश, आत्मा=्शरीरका स है; (ओर) tee 
पुच्छमत्पूँछ; ( एवम्‌) प्रतिष्ठा=आधषार देः ततूत्ूउस प्राग महिसा 
के विषयमें; अपि-भी। पषभ्त्य आगे बताया जानेत्राला; स्छोकः भवति= 


झो 
र कृ दद (400. Jangamwadi Math - प्त jon. गम मथि 
व्याख्या--द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अ रिका वर्णन 
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किया गया हे । भाव यह दै कि पूर्वीक्त अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरसे भिन्न 

' उस स्थूल्शरीरके भीतर रहनेवाला एंक ओर शरीर है; उसका नाम “प्राणमय? 
३; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण दै । अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म 
होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अज्ञःप्रत्यज्ञमें व्यास दै । वह यह प्राणमय 
शरीर भी पुरुषके आकारका ही दै । अन्नमय शारीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध है, 
उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है । उसकी 
पक्षीके रूपमे कल्पना इत प्रकार है--प्राण ही मानो उसका सिर है; क्योंकि 
शरीरके अङ्गोंमे जेसे मस्तक श्रेष्ठ है; उसी प्रकार पांचों प्राणोंमें मुख्य प्राण ही 
सर्वश्रेष्ठ है | ब्यान दाहिना पंख है । अपान बायाँ पंख है । आकाश. अर्थात्‌ 
आकाशामें फैले हुए वायुकी भाँति सबशरीरब्यापी “समान वायु? आत्मा है; क्योकि 
बही समस्त शरीरमै समानभावधे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट करता 
है । इसका खान शरीरका मध्यभागे है तया इसीका बाह्य आंकाशसे सम्बन्ध है; 
यह वात प्रश्‍्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्‍नोत्तरके पाँचदें ओर आठवें मन्त्रॉमे कही गयी 
है तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार दै; अर्थात्‌ अपानवायुको रोककर रखनेवाली 
एृथ्वीकी आधिदैविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है | इसका वर्णन मी: 
प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्‍नोत्तरके आठवें मन्त्रम ही आया है | 

इस प्राणकी महिमाके विषयमै आगे कहा हुआ इलोक- मन्त्र है । 


॥ द्वितीय अनुंवाक समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय अनुवाक 
प्राण देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये । प्राणो हि 
भूतानामायुः । तसाससर्वायुषशचुच्यते । सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये 
राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्ात्स्ायुषश्चुच्यत 
इति । तस्य एव शारीर आत्मा यः पूर्वख । | 
ये-जे-जो; देवाः-देवता। मजुष्याः-मनुष्य, चर; पावः 
आदि प्राणी हैं; [ ते ]-जे; प्राणम्‌ अचु-प्राणका अनुसरण करके ही; प्राणस्तिर्‌ 
चेष्टा.करते अर्थात्‌, घोषित रहते हैं; हि-क्योंकि; प्राणः-प्राण ही; भूतानाम्‌= 
याणियोकी; आयुःज्भायु है; तस्मातःइतल्यि; ( यह प्राण ) सबोयुषम्‌- 
उहा है; प्राण+-प्राग; हिन्दी; भूतानामत्पाणियों- 
ग; *-भाय- i बा तस्मात: "र डा ब्ट्यबकी 
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ब्रह्म-त्रत्षकी; उपासते=उपासना करते हैं; तेन्वे। सवेम्‌ पव=निस्संदे 
समस्त; आयुः=आयुक्रोः यन्तिन्प्रातत कर लेते है; तस्य=उसका; षषः पवन 
यही; शारीरः*-शरीरमें रहनेवाळा; आत्मा=भन्तरात्मा दै; यःजो पूर्वस्य 
पहलेवालेका अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अम्तरात्मा दै । 


व्याख्या--तृतीय अनुवाकके इस पहले अंशमें प्राणही महिमाका वर्णन 
करनेवाली श्रुतिका उल्डेख करके फिर इस प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको 
रक्ष्य कराया गया है | भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि 
शरीरधारी प्राणी हैं; वे सब्र प्राणके सहारे ही जी रहे हैं। प्राणके बिना किसीका भी 
शरीर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण ही सब प्राणियोंकी आयु- जीवन दे, इसील्यि 
यह प्राण “सर्वोयुप? कहलाता हे । जो साधक यह प्राणियोंकी आयु दै, इसलिये 
यह सबका आयु- जीवन कहलाता है; याँ समझकर इस प्राणकी ब्रह्मरूपे 
उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुको प्राप्त कर लेते हैं । प्रश्‍नोपनिषद्में भी कहा 
है क्रि जो मनुष्य इस प्राणके तत्वको जान लेता है? वह स्वयं अमर हो जाता दै 
और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती दै ( ३।.११ ) जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्नके 
रससे बने हुए स्थूळ्शरीरधारी पुरुषका अन्तरात्मा दै” वही उस प्राणमय 
पुरुषका भी शरीरान्तवर्ती अन्तर्यामी आत्मा है | 


तस्माद्वा एतसात्म्ाणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनेष 
र्णः । स वा एप पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविषतामन्वरय 
पुरुषविधः । तस्य॒ यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः 
पक्ष, । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष 
इलोको भवति । 

थे-यह निश्चय है कि! तस्मात्‌=उसः एतस्मात्‌=इसः प्राणमयात्‌= 
प्राणमय पुरुषसे; अन्यः=मिन्न अन्तरः=उसके भीतर रहनेवाल। मनोमयः 
मनोमय; आत्मा-आत्मा ( पुरुष ) दैः -तेन=उस मनोमय शरीरसे; पष्य 
प्राणमय शरीरः पूणः-व्यात्त है; सम्न्चहं) पषःच्यह मनोमय शरीर; वे=निश्रय 
ही; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका पव-ही है; तस्य=उसकी; पुरुषविधताम्‌ 
अनु--पुरुष-तुल्य आङतिमे अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही _अयमू-्यह 
मनोमय शरीर; पुरुषविध+-पुरुषके आकारका है; तस्य=उस ( मनोमय युरुष ) 
का; यजुःन्यजुवेद; एव-दी। शिरम्त(मानो) सिर है; ऋकू ; दि 
दाहिना; पद्यः है; आदेश 


आदेश ( विथिवात्य )) आत्माल्शरीरका मध्यमाग रुं अयच स+=अथवा 
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और अन्विरा ऋषिद्वारा देखे गये अथवंवेदके मन्त्र ही; पुच्छम्‌=पूछः ( एवं ) 
प्रतिष्ठा-अधार हैं; तत्‌=उसक्री महिमाके विषयमे; अपि=भी १ पषः्न्यहृ आगे 
कहा जानेवाला; इलोकः भवति-स्छोक है । 
व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन 
किया गया है । भाव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न, उससे 
भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रइनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम दै 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस: प्राणमय 
शरीरमे सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके ही आकारका 
है | प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय शरीर पुरुषके पमान 
आकारवाला है | उसकी पक्षीके रूपमे इस प्रकार कल्पना की गयी है- उस 
मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दहिना पंख है, सामवेद 
बायाँ पंख दै, आदेश ( विधिवाक्य) मानो शरीरका मध्यभाग है तथा अथर्वा 
और भङ्गिरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ और आधार हैं । 


यज्ञ आदि कमोमिं यजुवँदके मन्त्रोकी ही प्रधानता है । इसके सिवा जिनके 
अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो! 
ऐसे मन्त्रीको “यजुः? छन्दके अन्तर्गत. समझा जाता दै । इस नियमकै अनुसार 
जिस किसी वैदिक वाक्य या मन्त्रके अन्तमे “स्वाहा? पद जोड़कर अग्निमें आहुति 
दी जाती है; वह वाक्य या मन्त्र भी “यजुः? ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुर्मन्त्रेकि 
द्वारा ही अग्निको हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिये वहाँ यज्ञः प्रधान है । 
अज्ञ्म भी सिर प्रधान है; अतः यजुर्वेदको सिर बतलाना उचित ही है । वेदः 
मन्त्रके वण, पद ओर वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहलू मनमें ही संकल्प 
उठता है; अतः संकल्पात्मक दृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषके साथ ब्रेद-मन्त्रंका 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे | इतील्यि इन्हें मनोमय पुरुषके ही अङ्गमि खान दिया गया 
है। शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंक़ा है वही स्थान मनोमय पुरुषके अज्ञा 
ऋग्वेद ओर सामवेदका है । यज्ञ-यागादिमें इनके मन्त्रोंद्ारा स्तवन और गायन 
होता है, अतः यजुमन्त्रौंकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी मुजाऔंकी भाँति यमे 
विशेष सहायक हैं; अतएव इनको भुजाओंका रूप दिया गया दै । आदेश (विधि ) 
वाक्य वेदोंके भीतर हैं; अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अज्ञोका मध्यभाग बताया 
गया है । अथववेदर्मे शान्तिकपौष्िक आदि कर्मोके साधक मन्त्र हैं) जो प्रतिके 
हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सबंथा युक्तिसंगत ही है | संकल्यात्मक 


वृत्तिके द्वारा र वेदमन्त्र 
आ क इन सबके साथ नि मीहि वेदो 
ट तै बताया गयां हे--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये | 
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इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमै भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकमें 
कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र दै । 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


र 
चतुर्थ अनुवाक 
यतो वाचो निवर्तन्ते । अग्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो 

विद्वान्‌ । न विभेति कदाचनेति । तस्येष एव शारीर आत्मा 
य! पूस्य । 

यतः्=नहाँसे। मनसा सह--मनके सहित; वाच*-वाणी आदि इन्द्रियाँ; 
अप्राप्य=उसे न पाकर; निवतन्तेजलोट आती हें [ तस्य ] त्रह्मणः=उस 
ब्रह्मके; आनन्दम्‌=आनन्दकोः विद्वान्‌=जाननेवाला पुरुष) कदाचन=कमी; 
न विभेति-भय नहीं करता; इतिरएस प्रकार यह शेक 'है; तस्य=उस मनोमय 
पुरुषका मी; पषः एव--यही परमात्मा; शारीरः=शरीरान्तवर्ती; आत्मा=आत्मा 
है; यः--जो; पूर्वस्य-पहले बताये हुए अन्न रसमय शरीएया प्राणप्रय शरीरका दै। 

व्याख्या--इश मन्तरमें ब्रक्षके आनन्दको जाननेवाळे विद्वानकी महिमाके 
साथ अर्थान्तरते उसके मनोमय शरीरकी महिमा प्रकट की गयी है | माव यह दे 
कि परब्रह्म परमास्माका जो स्वरूपभूत परम आनन्द हे, वहाँतक मन, वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं हैः परंतु ब्रह्मको 
पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको यह ब्रक्षके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक 
ह । ये मन, वाणी आदि साधनपरायण पुरुषको उन परबरह्मके द्वारतक पहुँचाकर) 
उसे वहीं छोड़कर खयं लौट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। 
ब्रह्मके आनन्दमय खरुप्रको जान लेनेवाला विद्वान्‌ कभी भयभीत नहीं होता | 
इस प्रकार यह मन्त्र हे | 

मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं; जो पूर्वोक्त 
अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी हैं । कि 7. 

तखाद्दा एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा बिज्ञानमयस्तेनष 

पूर्ण! । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य अद्भैव शिरः । ऋतं दक्षिण: पक्षः त 
पक्षः । योग आत्मा । मइ; पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष लोकी भवति । 


निः “हीक'तस्ताल्‌ ००सहने. ०; 8४५ एकमा वनर 
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म्नोमयात्‌=मनोमय पुरुषसे; अन्य*_ अन्य: अन्तरः=इसके भीतर रहनेवाला; 
आत्मा आत्मा; विज्ञानमयः-विज्ञानमय है; तेन-उस विज्ञानमय आत्मासे; एषः= 
यह मनोमय शरीर; पूर्ण/-व्यात है; सम्त्वह; पुषम्त्यह विशानमय आत्मा; वेर्‌ 
निस्संदेइ; पुरुषविधः एवन्पुरुषके आकारका ही हे; तख्य-उसकीः 
पुरुषविधताम्‌ अनु-पुरुषाकृतिमं अनुगत होनेसे ही; अयम-पह विज्ञानमय 
आत्मा; पुरुपविधः=पुरुषके आकारका बताया जाता दै; तस्य=उस विज्ञानमय 
आत्माका; अ्द्धा-भद्धा; एच-ही; शिर+-( मानो ) सिर है; ऋतम्‌=धदाचारका 
निश्चय; दक्षिणः-दाहिना। पक्ष+पंख है; रूत्यम्‌=सत्यमाघणका निश्चय; 
उत्तरःन्ायाँ; पक्ष+पंख है; योगः=( ध्यानद्वारा परमात्मामै एकाग्रतारूप ) 
योग ही; आत्मा-शरीरका मध्यभाग हे; महः=“महः? नाससे प्रसिद्ध परमात्मा 
ही; पुच्छम=पुच्छः ( एवं ) प्रतिष्ठा-आधार हे; तत--उस विषयमें। अपिर्‌ 
भी; पष+-यह आगे कहा जानेवाला; इलोकःन्रलोक; भवति=दै । 
ब्याख्या---चतुर्थ अनुवाकके इस दुसरे अंशमें विज्ञानमय पुरुषका अथोत्‌ 
विज्ञानमय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णन है । भाव यह है कि पहले बताये 
हुए मनोमय शरीरसे मी सूक्ष्म होनेक्रे कारण उसके भीतर रइनेवाला जो आत्मा 
है, वह अन्य है | वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुफामे निवास करनेवाला 
और उसमें तदाकार-सा वना हुआ जीवात्मा | उसते यह मनोमय शरीर पूर्ण है 
अथात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त हे ओर मनोमय अपनेते पहले- 
वाले. प्राणणय ओर अन्नमयमें व्याप्त है । अतः यह त्रिज्ञानमय जीवात्मा समस्त 
शरीरम व्याप्त दै । गीतामें मी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्रश शरीररूप क्षेत्रमे 
सब्र स्थित दै ( गीता १३ | ३२ ) | वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय दी 
पुरुषके आकारका है | उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे. ही वह पुरुषाकार कदा 
जाता है | उस विशानमयके अङ्गोकरी पक्षीके रूपमै इस प्रकार कल्पना की गयी दै। 
अद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप बृत्ति; वही उस विज्ञानात्माके श्रम 
प्रधान अङ्गरुप सिर है; क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषयमै उन्नतिका 
कारण है । परमात्माकी प्रातिमै तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता 
(न म विय 
र ॥ [नमय | 
यश न मोर भा 
है; क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है। 


म ज व Sn मूः, ुवः खः 'और “महः '-इन चार ब्याइतियों 
ग्रहाको आत्मा Le आफ याइतिएह्ाका नाम है 
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इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमै भी यह आगे पञ्चम अनुवाकमें कहा 
जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 
॥ चतुथे अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
A लह 


पञ्चम अनुवाक | 

विज्ञान यज्ञं ततुते। कर्माणि तजुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः 
सर्वे | नह्मज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद | तसाच्चेन्न प्रमाद्यति | 
शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्सम्रश्तुत इति । तस्येप एव 
शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । 

चिज्ञानम्‌=विज्ञान ही; यज्ञम्‌ तलुते-यशोंका विस्तार करता है; च= 
और; क्रीणि अपि तलुते-कर्मोका भी विस्तार करता है; सर्व”सब; देवाः= 
इन्द्रिभरूप देवता; ज्येष्ठम्‌न्सर्वभेऽः ब्रह्मनग्र्के रूपमें। विशानम्‌ उपासते= 
विशानकी ही सेवा करते हँ; चेतूऱ्यदि ;( कोई विशानम्‌=विशानको; ब्रह्मन्ञ्ष- 
रूपसे. चेद =्जानता है; (और ) चेत्‌=्यदि; तस्मात्‌=उसरे; न ग्रमाद्यति=प्रमाद 
नहीं करता, उस निश्चयसे कमी विचलित नहीं होता ( तो ); पाप्मनः= 
( शरीएमिमानजनित ) पापसमुदायको; झारी रे=्शरीरमे ही; हित्वा=छोइकर! 
सवान्‌ कामःन्‌=समस्त भोगोंका; समद्नुते=अनुभंच करता है; इति=इस 
. प्रकार यह इलोक है। तस्य=उस विज्ञानमयका; एष*्च्यइ परमात्मा; एव्ही; 
शारीरः-ारीरान्तवर्ती; आत्माआत्मा दै; यम-्जो; ू्वेस्य=पहरेवाटेका द्दै। 

ब्याख्या- इस मन्त्रमें विशञनाःमाकी महिमाका वणन और उसकी 
ब्रझरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया दै । भाव यह है कि यह विशान 
अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यर्शोका अर्थात्‌ शुम-कमरूप, 
पुण्योंका विस्तार करता है और यही अन्यान्य लौकिक कर्मका भी विस्तार करता 
है। अर्थात्‌ जीवात्मासे ही सम्पूर्ण कर्मोको प्रेरणा मिलती हे । सम्पूर्ण इन्द्रिया 
और मनरुप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रद्यके रूपमै इस विज्ञानमय जीवात्माकी दी सेवा 
करते हैं, अपनी-अपनी दृत्तियोंद्राग इसीको सुख पहुँचाते रते हैं | यदिः कोई 
साधक इस विज्ञानखरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस 
'घारणासे कभी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस घारणामे भूल नहीं करता या शरीर 
आदिमं खितः एकदेशीय एवं बढखरूपमें ब्रह्मका अभिमान नहीं कर लेता तो 
बह अनेक जन्मोंके संचित पापशमुदायकी शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य 
भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह श्लोक है । 


(-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही पखह्म परमेदवर हैं, जो 
पहरेवालोके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूल्शरीरके, प्राणमयके और मनोमयके है | 


तसादा एतखाद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । 
शैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य ग्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्ष; । प्रमोद 
उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष 
इलोको भवति । | 


चैस्निश्रय ही; तस्मात्‌=उस पहले कदे हुए; एतस्मात्‌--इस; विज्ञान- 
मयात्‌=विज्ञानमय जीवात्मासे; अन्यः=भिन्न; अन्तरः= इसके भी भीतर रहनेवाला 
आत्मा; आनन्दमयः आत्मा=आनन्दमय परमात्मा है; तेन=उससे; पषः-्यह 
विज्ञानमयः पूर्णेः-पूर्णतः व्याप्त है; सभ्न्चह) पषः्-्यह आनन्दमय परमात्मा; 
चनी; पुरुषविधः=पुरुषके समान आकारवालाः पच=्ही दैः तस्य=उस 
विज्ञानमयकी; पुरुषविधताम्‌ अुन्पुरुषाकारतामे अनुगत शोनेसे ही; अयम 
यह ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविधःन्पुरुषाकार कहा जाता दै; तस्य= 
उस आनन्दमयका; प्रियम्‌-प्रिय। पर्वन; शिरः=( मानो ) सिर है; मोद्‌= 
मोद; दक्षिणः=दाहिना; पक्षः-पंख हैः प्रमोद्‌ः-ग्रमोदः उत्तरः-रायां; पक्षः 
पंख है; आनन्इः=आनन्द दी; आत्माऱ्शरीरका मध्यमाग है ब्रह्मना 
पुच्छम-यूँछ; ( एवं ) प्रतिष्ठा=आधार है; तत्‌=उसकी महिमाके विषयमे} 
-अपिन्मी; पषःऱपह; इलोकः भवति=स्लोक है । 

_ व्याख्या-पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशमै आनन्दमय परमपुरुषका 
वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पहले अंशमें कहे हुए विज्ञानमय जीवास्मारे 
भिन्नः उसके मी भीतर रश्नेवाला एक दूसरा आत्मा है; वह है आनन्दमय 
परमात्मा । उससे यह विज्ञानमय पुरुष ब्यास दै अर्थात्‌ वद इसमें भी परिपूर्ण 
हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३ | ७। २३) में भी परमात्माको ज़ीवात्मारूप 
शरीरका शासन करनेवाला और उसका अन्तरात्मा बताया गया दै । वे ही वाखवमे 
समस्त पुरुषोति उत्तम होनेके कारण “पुरुष शब्दके अभिधेय हैं वे विज्ञानमय 
पुरुषके समान आकारवाले हैं | उस विज्ञानमय पुरुषमे व्याप्त होनेके कारण ही वे 
पुरुषाकार कहे जाते हैं | पक्षीके रूपकर्मे उन आनन्दमय परमेश्वरके अज्ञौंकी 
कल्पना इस प्रकार की गयी है | प्रियमाव उनका सिर है । तात्पर्य यह कि 
आनन्द्मय परमात्मा सत्रके प्रिय हैं । समस्त प्राणी 


¢ आनन्द? s 
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उन आनन्दमय परमात्माका एक प्रधान अंश है; अतः यही मानो उनका प्रधान 
अङ्ग सिर है | मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायाँ पंख दै, आनन्द ही परमास्माका 
मध्य-अङ्ग दै तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं । परमात्मा 
अवयवरहित होनेके कारण उनके स्वरूप ओर अज्नोंका वर्णन वास्तविकरूपते नहीं 
बन सकता । फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी ! इसका समाधान करते हुए 
ब्रक्मसूच (३। ३ | १२ से ३। ३। १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि ब्रह्मके विषयमै ऐसी कल्पना केवळ उपासनाकी सुगमताके लिये की जाती 
है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रकरणमें विशानमयका अर्थ जोवात्मा और 
आनन्दमयक्रा अर्थ परमात्मा ही ळेना चाहिये, यह बात त्रक्मसृत्र (१।१।१२से 
१९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा श्रुतियोंके प्रमार्णोद्वारा सिद्ध की गयी है । 


इन आनन्दमय परमात्माके विषयमे भी आगे षष्ठ अनुवाकमें कहा जानेवाला 
इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
— SR 


षृष्ठ अनुवाक 

असन्नेव स भवति । असदूजह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति 
चेद्वेद । सन्तमेनं ततो बिदुरिति । 

चेत्‌=्यदिः ( कोई ) ब्रह्म-जक्ष। अ=नदीं है। इति-इस प्रकार 
वेद-समझता है; ( तो ) सः्वहः असत्‌-असत्; पव-्दीः भवतिनदो जाता 
हे; (और) चेत्‌-यदिः ( कोई ) ्रह्मन्ञ्म। अस्तिस्हे; इति-इस प्रकारः 
चेद=जानता हे; तत*स्तो एनमन--इसको; ( शानीजन ) सनन्‍्तम5संत--- 
सत्पुरुष; बिदुः-सम्रझते हैं; इति=इस प्रकार यह लोक है । | 

व्याख्या--इस मन्त्रमै ब्रह्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फल बताया 
गया है । माव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है 
कि ब्रह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्‍वर नामकी कोई चीज नहीं दै» तो वह «असत्‌? 
हो जाता है; अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सा भ्रष्ट; म ss 

यदि कोई मनुष्य ब्रह्मके यथार्थ तत्वको न जानकर भा स 
दै । यदि म म ओर. महर इद विश्वास होने 
कारण यदि उसके मनमै ईश्वरकी सचापर पूरा विश्वास हो गया दै, तो ऐसे 
मनुष्यको ज्ञानी और महापुरुष “संत? अर्थात्‌ सरयुरुष समझते हैं; क्योंकि परमात्मा 
के तत्वशानक्री पहली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास ही दै । परमात्माको सतामें 
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विश्वास बना रहे तो कभी-न-कमी किन्ही महापुरुषकी कृपासे साधनमें लगकर 
मनुष्य उन्हें प्रात भी कर सकता है। | 


तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूय । 


` तस्य=उस ( आनन्दमय ) का भी; पषः पवत्यही; झारीरः= 
शरीरान्तरवती; आत्मा=आत्मा दैः य;ल्जो; पूवेर्य-पहेत्राले ( विज्ञानमय ) 
का है। 


व्याख्या--षष्ठ अनुवाकके इ दूसरे अंशमें पहळेके वर्णनानुसार आनन्द- 
मयका अन्तरात्मा स्वय आनन्द्मयको ही बताया गया है । भाव यह है कि उन 
आनन्दमय त्रह्मके वे स्वयं ही शरीरान्तवती आत्मा हैं; क्योंकि उनमे शरीर और 
शरीरीकामेद नहीं है | जो पहले बताये हुए अन्न-रसमय आदि सबके अन्तयोमी 
परमात्मा हैं; वे स्वयं ही अपने अन्तेयोमी हैं; उनका अन्तर्योमी कोई दूसरा नहीं 
है। इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराको यहीं 
समास कर दिया गया दै । 


सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अमे ऋ्रक्तको «असत्‌? मानने ओर सत्‌ माननेका 
फक बताया गया है; उसे सुनकर प्रत्येक भनुष्यके मनमें जो प्रश्‍न उठ सकते हें, उन 
प्रइनोंका निर्णय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके किये श्रुति स्वयं ही प्रदन 
उपस्थित करती है-- 


अधातोञ्नुघइना; । उताविद्वानयु लोकं प्रेत्य कथन गच्छती 
३ । आहा विद्वानयुं लोक प्रेत्य कथित्सम्ञ्चुता ३ उ । 
` अथन्डसके बाद; अतःऱ्यहांसे; अलनुप्रइनाः-अनुप्रझन आरम्भ होते 
हँ; उतन्क्या; अविद्वान-अह्मकोन जाननेवाला; कश्चन=कोई पुरुष; प्रेत्य= 
मरकर; असुम्‌ लोकम गच्छति=उष लेकमें ( परलोकमे ) जाता है; आहो- 
अथवा; कश्चित-्ोई भी; विद्वान्‌-्तञानीः प्ेत्य-मरकर; अमुम=उशः 

त समइलुते-प्राप्त होता है; उ“्क्या ! 

(या भव यहाने अनुप्रशन# आरम्भ करते हैं । पहला प्रश्न 


# अनुप्ररन उन प्रइनोंको कहते हैं, जो आचार्यके उप्देशके अनन्तर किसी शिष्य- 
के मनमें उठते हें या जिन्हे वह उपस्थित करता है । 


अझो है श्प 2० मे जो अनुप्रइन पूछे गये हैं, वे. दोके रूपमें तीन हैं--( १) वास्तवमें 

तब लड ४ * / जब जहा आकाशकी भति सबंगत तथा पक्षपातरहित--सम हे, 
, अप्‌ रखनेवाले 

हा इक 5 ठव "होते केया नहीं ( रै ) | 
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तो यह है कि यदि व्रह्म हैं तो उनको न जाननेदाला कोई भी मनुष्य मरनेके 
अनन्तर परलोकमें जाता है या नहीं १ दूसरा यह प्रश्‍न दै कि ब्रहझको जाननेवाळा 
कोई भी विद्वान्‌ मरनेके बाद प्ररलोकको प्रास होता दै या नहीं ! 
सम्बन्ध--इन प्रइनोके उत्तरम श्रुति ब्र्मके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती 
है तथा पहले अनुवाकमें जो संधेपसे सुष्टिकी उतपत्तिका क्रम बताया था, उसे भी 
विशदरूपसे समझाया जाता है-- | 


सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । सं तपोऽतप्यत । स 
तपस्तप्त्वा इद्‌९समसृजत यदिदं किं च। तत्सुट्ट! तदेवाचुग्राविशत्‌ । 
तदनुप्रविध्य सच्च त्यचाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं 
चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌ । यदिदं किं च । तंत्सत्यमित्याचक्षते। तदप्येष श्लोको 
भवति । 

स+-उस परमेश्वरनेः अकामयत-विचार किया कि; प्रजायेयन्मै 
प्रकट होऊ ( और अनेक नाम-रूप धारण करके ) बहुन्बहुतः स्याम्‌ इति= 
हो जाउँ; स+-( इसके बाद ) उसने; तपः अतप्यत-्तप किया अथोत्‌ अपने 
संकल्पका विस्तार किया; स:-उसने; तपः तप्त्वा-इस प्रकार संकल्पका विस्तार . 
करके; यत्‌ कम्‌ च-जो कुछ भी; इद्म-न्यह देखने और समझनेमे आता 
यदि अविद्यानको नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होनेके कारण वे विद्यानको भी नदी 
प्राप्त दोगे । इसलिये यह तीसरा प्रश्‍न दै कि विद्वान्‌ पुरुष जह्का अनुभव करता दै या 
नहीं ? इनके उत्तरमें व्रद्दाको सृष्टिका कारण बतकाकर अर्थतः उनकी सत्ता सि कर दी 
गयी । फिर (तत्‌ सत्यम! इत्याचक्षते "` `` "” 'इस वाक्यद्वारा श्रुतिने रपष्टरूपसे भी 
उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया । सातवें अनुवाकर्मे तो और भी स्पष्ट वचन पिलता 
है--को श्षेवान्याव ! कः प्राण्यात्‌ ? यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । अर्थात्‌ यदि ये 
आकाशरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कोन चेष्टा भी 
कर सकता ? अर्थात प्राणियोंका जोवन और चेष्टा परमात्मापर हो निमेर रे । दूसरे प्रइनके 
उत्तरमें सप्तम अनुवाकमें यह बात कही गयी दै कि जबतक मधुः परमात्माको पूर्णतया 
नहीं जान ळेता, उनमें थोड़ा-सा भी अन्तर रख ळेता है, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे 
नहीं छूटता .। तीसरे प्रश्‍नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसंदारमे श्रुति स्वयं कहती दै 
धस य एवंबित्‌'""``` आनम्दमयमात्मानसुपसंक्रामति’ ` अर्थात्‌ “जो इस प्रकार ( परमात्माको ) 
जानता दै) वह क्रमशः अन्नमय, प्राणमय आदिको ग्राप्त करता इआ अन्तमं आनन्दमय 


परमेश्वर = हि? 
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है; इदम्‌ सर्वम्‌ अखूजत=इस समख जगत्‌की रचना की; तत्‌ सष्टास्उत 
जगत्‌की रचना करनेके अनन्तर) तत्‌ पव=( वह स्वयं ) उसीमें; अनुभाविशत्‌- 
साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌, अलुप्रविश्य-उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद 
( वह स्वयं ही ) सतू-्मूतः च-ओरः त्यत्‌ः-्भमूर्त च-भी; अभवत्‌= 
हो गया; निरुक्तम च अनिरुक्तमत्जतानेमें आनेवाले ओर न आनेवाछे; 
च-स्तया; निलयनम्‌=आशभ्रय देनेवाले; च=ओर; अनिलयनम्‌=आश्रय न 
देनेवाळे; च-तथा। विश्ञानम्‌=चेतनायुक्तः चन्और; अविक्ञानम्‌=जड पदार्थ; 
चस्तथा; सत्यम्‌=सत्यः चःऔरः अनृतम-झठ ( इन सबके रूपमै ); चन 
भी; सत्यमू-वह सत्यस्वरूप परमात्मा ही; अमवतन्हो गया; यत्‌ 
किम्‌ चस्नो कुछ मी; इद्मूऱ्यह दिखायी देता है ओर अनुभवर्मे आता है; 
ततूत्वह; सत्यम्‌-सत्य ही है; इतिनइस प्रकार; आचक्षते--शानोजन कहते हैं; 
तत्‌=उस विषयमे; अपि-मी; एषम्यह; स्छोक+-इछोक; अचति-दै । 


व्याख्या--सर्गके आदिमे पखक्ष परमात्माने यह विचार किया कि में 
नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊं । यह विचार करके उन्होंने तप किया 
अर्थात्‌ जीवोंके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प किया । सकल्प 
करके यह जो कुछ भी देखने; सुनने और समझनेमें आता है; उस जड चेतनमय 
समस्त जगत्‌की रचना की, अर्थात्‌ इसका संकल्पमय स्वरुप बना लिया | 
उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस 
जगते वे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट ये--यह जगत्‌ जब उन्हींका स्वरूप हैः 
तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता;--तथापि जड-चेतनमय जगतमें 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन पख परमेश्वरके विशेष स्वरूप--उनके अन्तर्यामी 
स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि “इस जगतूकी 
रचना करके वे स्वयं भी उसमे प्रविष्ट हो गये |? प्रविष्ट होनेके बाद वे 
मूतं ओर अमूतंरूपसे अथोत्‌ देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल और तेज 
इन भूतोंके रूपमे तथा वायु और आकाश---इन न दिखायी देनेवाळे भूतोंके रूपमै 
प्रकट हो गये | फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं झिया जा सकता! 
ऐसे विभिन्न नाना पदार्थोके रूपमे हो गये | इसी प्रकार आश्रय देनेवाळे अ 
आश्रय न देनेवाले, चेतन ओर जइ--इन सबके रूपमें वे एकमात्र परमेइवर दी 
बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये | वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा 
हद सत्य और शूठ-इन सबके रूपमें हो गये | इसीलिये ज्ञानीजन कहते रद कि 
“यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब-का-सब सत्यखलूप 
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इस विषयमे भो यह आगे सप्तम-अनुवाकमें कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ 
मन्त्र दै । 
॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 

—oie— 


सप्तम अनुवाक 
अप्तद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । तदात्मान 
खयमकुरुत । तसात्तत्सु छवमुच्यत इति । 
अग्रे=्प्रकर होनेसे ‘पहले; इद्म्‌=यह जड-चेतनात्मक जगत्‌; असत्‌= 
अव्यक्तरूपमें; बें-ही; आसीतू=थाः ततः-उससे; चेही; खत्‌=सत्‌ अर्थात 
नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्‌; अज्ञायत=उत्पन्न हुआ है; तत्‌=उसने आत्मानम्‌= 
अपनेकोः खयम-खयं। अकुरुत- इस रूपमें ) प्रकट किया है। तस्मात्‌ 
इसील्यि; तत्‌-वहः खुछतम'सुकृत?; उच्यते=कहा जाता है; इति-इस प्रकार 
यह इलोक है । 
व्याख्या-सूक्ष्म और स्थूलरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतन- 
मय सम्पूर्ण जगत्‌ अध्षत्‌ं---अथौत्‌ अव्यक्तरुपमै ही थाः उस अव्यक्तावस्थासे 
ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌, उत्पन्न हुआ 
है । परमात्माने अपनेको स्वयं ही इस जड-चेतनात्मक जगतूके रूपमै बनाया 
है; इसीलिये उनका नाम 'सुकृतः ( अपने-आप बना हुआ) है ।&. 
यद तत्सुळृतं रसो वै सः। रस*होवायं लब्ध्याउध्नन्दी 
भवति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्यादू यदेप आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयाति । 
# गीतामें कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगतका अन्यक्तसे उत्पन्न 
उत्तोगे ळय होना बताया गया है (गीता ८ । १८३ ९॥ ७ २। 
क 7 भगवान्‌ जब खयं अवतार लेकर लीला करनेके लिये जगतमें प्रकट 
होते दे, तब उनका वह प्रकट होना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने 
अर्थात्‌ कारणसे कारयेरूपमे परिवर्तित होनेके समान नहीं दै, वह तो अलौकिक है। 
इसलिये यहाँ भबवानने कहा दै कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं वे बुद्धिहीन 
हैं ( ७ । २४ ); वहाँ जडतत्त्वोका और उनके नियमोंका प्रवेश नहीं दे । भगवानूके नाग) 
हीला, धाम--सब कुछ प्राकृत हैं, चिन्मय हैं । उनके जन्म-कम दिव्य दै । भगवानके 
दा “बढ़े देवता और महर्षिलोग भी नहीं जानते (गीता १०। २) 
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बै-निश्चय ही; यत्‌=्जोः तत्‌=वदः खुकुतमज्छुक्ृत है; सः बै-वही; 
रसः-रस है; दवि=क्योकि; अयम्‌=यह ( जीवात्मा ) रखम-इस रसको; 
ळब्ध्वा-प्रात्त करके; एवन्ही; आनन्दी=आनन्दयुक्त; अवति=होता है; यत्‌= | 
यदि) पषः्-्यहः आकाशा+-आकाशकी भाँति व्यापक; आलन्द्‌+-आनन्दखरूप 
परमात्मा; न स्यात्‌-न होता; हित्तो! कः एवन्कोन; अन्यात्‌=जीवित रह 
सकता; ( और ) कश्न्कोनः प्राण्यातू-्प्राणीकी क्रिया ( चेश ) कर सकता; 
हि-निःसंदेह। पषभच्यह परमात्मा; एवनडही;। आनन्द्याति सबको आनन्द 
प्रदान करता है । 
ब्याख्या ये जो ऊपरके वर्णनमें “सुकृत? नामसे कहे गये हैं, वे परब्रह्म 
__ परमात्मा सचमुच रसखवरूप (आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हँ; क्योंकि 
अनोदिकालसे जन्म-मृत्युरूप घोर दुःसटका अनुभव करनेवाला यह जीवात्मा इन 
रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जबतक इन परम प्राप्य 
आनन्दसखरूप परमेश्वरसे इसका संयोग नहीं हो जाता, तंबतक इसे किसी भी 
झितिमें पूणोनन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द ओर अनन्त आनन्द नहीं मिल सकता। 
इसीसे उन वास्तविक आनन्दखरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता है; 
क्योंकि यदि ये आकाशकी भाँति ब्यापक आनन्दखरुप परमात्मा नहीं होते तो कोन 
जीवित. रह सकता ओर कोन प्राणोंकी क्रिया-हिलना-डुल्ना आदि कर सकता ! 
अर्थात्‌ तमस प्राणी सुखखरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि 
चेष्टा करते हैं । इतना ही नहीं, सबके जीवन-निवोहकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था 
करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समख भौतिक क्रिया, जो नियमित 
ओर व्यवस्थितरूपसे चल रही दै, केसे हो सकृती ? अतः मनुष्यको यह इता 
पूवक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता-हती परब्रह्म परमेश्वर अवश्य 
हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैँ । जब आनन्दः 
स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही हैं; तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता हैं ! 
यदा धेषेष एतसिन्नइश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं 
प्रतिष्ठा विन्द्ते। अथ सोऽभयं गतो भवति) ` 
हि=क्योंकि; न एव-जब कमी; एथ+-यह जीवात्मा; एतस्मिन 
इस; अहस्ये-देखनेमें न आनेवाले; अनात्म्ये-शरीररहितः अनिरुक्ते-त्रतलागेमे 
न आनेवाले; ( ओर ) आश्रय न ऊेनेवाळे पक्ष परमात्मा 
मे; अभयमू-निमंयतापूर्वक; प्रतिष्ठाम्‌-खिति; चिम्द्तेन्लाम करता हैं 
अथन्तक स>-वह; अभयम्‌=निर्मयपदको} गतः-प्रात; भवति-हो जाता है | 


अंनु० ७ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३२३ 
BP <P <P PNP ~ NP <~ PN 
` यह जीव जब्र कभी देखनेमें न आनेवाले, ब्रतलानेमें न आनेवाले और किपीके 
आश्रित न रहनेवाले शरीररहित परब्रह्म परमात्मामें निमय ( अविचल ) स्थिति 


लाम करता है, उस समय वह निर्मयपदको प्रास हो जाता दै-सदाके लिये भय 
एव शोकसे रहित हो जाता है । 


यदा हयेवेष एतसिन्बुद्रमन्तरं इरुते । अथ तस्य भयं 
भवति । तरवेव भयं विदुषो मन्वानस्य । तदप्येप इलोको भवति । 

हि=क्योंकि; यदा णब=्जवतक; णषः्=्यह; डद्रम्‌=योड़ा-सा [ चै- ] 
भी; पतस्मिन्‌ अन्तरम्‌=इस परमात्मासे वियोगः कुरुते=किये रहता है; अथर 
तबतक; तस्य=उसको भयम=जन्म-मृत्युरूप भयः भ्रवति-"प्राप्त होता है; तु= 
तथा; तव एवऱ्वदीः भयस्‌=भयः ( केवळ मूखेको ही नहीं होता, किंतु ) 
प्रन्यानस्य=अमिमानी; विदुषः्=्शा्रत विद्वानको भी अवश्य होता है; तत्‌= 
उसके विषयमै; अपि=भी; पषः=्यइ (आगे कहा हुआ); इलोक*-इलोक; 
भवतिनदै । 

व्याख्या--क्योकि जबतक यह जीवात्मा उन पखह्म परमात्मासे थोड़ा- 
सा मी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण स्थिति लाम नहीं कर लेता या 
उनका निरन्तर स्मरण नहीँ करता--उन्दे थोड़ी देस्के लिये भी भूल जाता है; 
तबतक उसके लिये भय दै, अर्थात्‌ उसका पुन जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस 
समय उसकी परमात्मार्म स्थिति नहीं है? वह भगवानको भूळा हुआ है, उसी 
समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म 
होना निश्चित है; क्योंकि भगवानले गीतामें कहा है-- 'जिस-जिस- भावको स्मरण 
करता हुआ मनुष्य अन्तकालमै शरीर छोड़ता है; उसीके अनुसार उसे जन्म 
ग्रहण करना पड़ता है (८। ६)! और मृत्यु प्रार्घके अनुसार किसी क्षण 
भी आ सकती है । इसीलिये योगश्रष्टका पुनजन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी 
है (६। ४०--४२ ) | जबतक परमात्मामें पूर्ण स्थिति नहीं ह जाती अथवा 
जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता; तत्रतक यह पुनजन्मका 3 — 
जन्म-मुत्युका भय समीके लिये बना HP हे--चाहे कोई बड़ेसे-वड़ा 
शास विद्वान्‌ क्यों हो और चाहे कोई अपनेको बड़ेससे-बड़ा च nh 
पण्डित क्यों न माने वे परमेश्वर सबपर शासन करनेवाले उर्न्दीकी 
शासन-शक्तिते जगत्‌की सारी व्यवस्था नियमितरूपते चल रही है । इसी विषयपर 
यह आगे अष्टम अनुवाकमें कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र दै । 

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 
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अष्टम अनुवाक 

सम्बन्ध--पिछके अनुवाकमें जिस दळोकका लक्ष्य कराया गया था, उसका 
' उद्केख करते हैं-- ँ १ 

भीषासाद्वातः पवते। भीषोदेति सय; । भीषासादग्निश्रेन्द्रथ। 
मृत्युधावति पञ्चम इति । | 

अस्यात्‌ भीषा-इसीके मयसे; वातःच्पवन; पचते=चलता है; भीषा- 
( इसीके ) मयसे; खूर्यःन्सूय; उदेति-उदय होता दै; अस्मात्‌ भीषा-इसीके 
मयसे; अग्निः-अग्निः च-और; इन्द्रःनइन्द्रः च=ओरः पञ्चमःन्पाचवां; 
सृत्यु+-मृत्यु/ धावति-( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमें मवृत्त हो रहे हैं; 
इति-इस प्रकार यह इलोक है । 


व्याख्या इन परब्रह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चल्ता 
हे, इंन्हीक्रे भयसे सूयं ठीक समयपर उदय होता है ओर ठीक समयपर अस्त होता 
है तथा इन्हीके भयसै अग्नि, इन्द्र ओर पाँचवाँ मृत्यु--ये सब अपना-अपना. 
कार्य नियमपूर्वक सुव्यवखितरूपसे कर, रहे हैं | यदि इन सबकी सुव्यवस्था 
करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो. जगतूके सारे काम केसे चल । इससे 
सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवालाः सबको यथायोग्य नियममें रखनेवाला 
कोई एक सत्य, ज्ञान और आनन्दखरूप परत्रह्म परमात्मा अवश्य है ओर वह 
मनुष्यको अवश्य मिल सकता है# | 

सम्बन्ध--उन आनन्दस्वरूप परञ्रह्म परमात्माका यह आनन्द कितना और 
केसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार आरम्म किया जाता है-- 


सेषाऽऽनन्दस्य मीमा«सा भवति । युवा स्यात्साघुयुवाध्यायक 


आशिषो द्रढिष्ठो बहिष्ठलस्येयं एथिवी सर्वा वित्तस्य पर्णा खात । 
स एको मानुष आनन्दः । 


साऱवह; एषा-यह। आनन्द्स्य=आनन्द्सम्बरन्धीः मीमांसा-विचार 
भवति-आरम्म होता है; युवा-कोई युवक; स्यातू-्होः ( वह भी ऐसा-वेसा 
नहीं ) साधुयुव।-श्रेष्ठ आचरणवाला युवक हो; ( तथा ) अध्यायक*- 
बेदोंका अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठ+-शासनमें अत्यन्त कुशल हो; द्रढिष्ठ* 
उसके समूर्ण अङ्ग और इच्दियों सया इढ़ हों ( तया); वलिष्ठःन्वह स 
ग्रकारसे बलवान्‌ हो; तस्य-( 


oo षे किस्य पू्णीन्धनठे 


# इसी भावकी भुति कठोपनिषदूर्मे भी आयी दै (२।३।३)। 


अनु० ८ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३२५ 
Ee a koe ofr aE ao ar ofS fo aE ०22० ali 
परिपूर्ण; सवौटसब-की-सब; पुथिवीस्पथ्वो; स्याता हो जाय; (तो) 
सम्-्वइ; मालुषः=मनुष्यलोकका; एक*-एुक) आनन्द्‌ः=आनन्द है । 

व्याख्या--इस वणनमें उस आनन्दका विचार आरम्भं करनेक्री सूचना 
देकर सर्वप्रथम मनुष्यलोके भोगोंसे मिल सकनेवाले बड़े-से-बढ़े आनन्दकी 
कल्पना की गयी है । माव यह है कि एक मनुष्य युवा हो; वह भी ऐसा-वेसा 
मामूली युवक नहीं--सदाचारी, अच्छे खभाववाला, अच्छे कुलमें उत्पन्न 
श्रेष्ठ पुरुष हो; उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तथा शासनमें-त्रहमचारियोंको 
सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशळ दो; उसके सम्पूर्ण अङ्ग ओर इन्द्रियां 
रोगरहित, समर्थ और सुहृद हों और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो। 
फिर धन-सम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकारमे आ जाय 
शो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख दै | वह मानव-लोकका एक सबसे महान्‌ 
आनन्द है । 

ते ये शतं मालुषा आनन्दा! । स एको मलुष्यगन्धवोणामा- 
नन्द; । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते-वे। येजजो। माजुषाः्=मनुष्यलेकसम्बन्धीः इातम्‌=एक सो; 
आनन्दाः=आनन्द हँ; सभ्न्वहः मजुष्यगन्धचोणाम्‌=मानवगन्ध्वोकाः 
पकः-एक; आनन्द्‌ः=आनन्द होता है; च-ओर ( वह )? अकामहतस्य= 
जिसका अन्तःकरण भोगोंकी कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है; ऐसे; श्रोत्रियस्य 
वेदवेत्ता पुरुषको खमावसे ही प्रात दै । 

व्याख्या--जो मनुष्य-योनिर्मे उत्तम कर्म करके गन्धवभावको रास 
हुए हैं, उनको ५्मनुष्य-गन्धर्व! कहते हैं । यहाँ इनके आनन्दको उपयुक्त 
मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है । माह है कि जिस मनुष्य- 
सम्बन्धी आनन्दका पहले वर्णन किया १ है, वेते सो pes 
करनेपर आनन्दुकी जो एक राशि होती है उतना मबु 
आनन्द है । परंद जो पहले बताये हुए मनुष्यकोकके गोगो अर 


गन्धर्वछोकके भोर्गोतककी कामनाते दूषित नहीं है इन सबसे संथा विरक्त देश _ 


उस भोत्रिय--वेदश पुरुषको तो वह आनन्द स्वभावसे ही प्रात दै | 

ते ये शतं मनुष्यमन्त्रर्वाणामानन्दा; । स एका देवगन्धवों- 
णामानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस | 

तेज्वे ( पूर्वोक्त ) ये्जो; मलुष्यगन्धवोणाम--मनुष्य-गन्धर्वेकि) 


दातम-एर्क"खी)/*आनस्वाभश्ञानत्दा सु देवगन्धवोणाम-देव 


ms, र 
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जातीय गन्धकः एकःच्णक' आनन्दः्=आनन्द है; चन्तथा; ( वही ) 
अकामदतस्य-कामनाओंसे अदूषित चित्तवाले; श्रोत्रियस्य-भोत्रिय ( वेद्श ) 
क्रो स्वमावतः प्रात दै । 

ब्याख्या इस वर्णनमें पहले बताये क मनुष्य-गन्धवाँकी अपेक्षा 
देव-गन्धवोंके आनन्दको सोगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस 
मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन. किया गया है; वेसे सो आनन्दोको 
एकत्र करनेपर जो आनन्दकी राधि होती दै, उतना सष्टिके आरम्मसे 
. देवजातीय गन्धर्वरूपमै उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है तथा जो 
मनुष्य इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ हे अर्थात्‌ जिसको इसकी 
आवश्यकता नहीं है तथा जो वेदके उपदेशको हृदयङ्गम कर चुका है, ऐसे 

 विद्वानको वह आनन्द स्वमावतः प्रात है । | 

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृगां चिरलोक- 
लोकानामानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते-वे ( पूर्वोक्त ); ये=्नो; देवगन्धवीणाम्‌=देवजातीय गन्धर्वोके? 
शतम्‌=एक सौ; आनन्दाःऱआनन्द हँ; सःच्वह; चिरलोकलोकानामःः 
चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त हुए; पितृणाम-पितरोंका। एक-एक) आनन्द *< 
आनन्द है; च-और; ( वह ) अकामहतस्य-भोगोंके प्रति निष्काम; श्रोत्रियस्य 
वेदश पुरुषको स्वतः प्राप्त है । 

व्याख्या-इस वर्णनमें देव-गन्धवोंके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी 
पितृललोकको प्राप्त दिव्य पिटरोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव 
यह है कि देव-गन्धवोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया दै, वैसे सो 
आनन्दोंको एकत्र करनेपर आनन्द्की जो एक राशि होती दै? उतना 
चिरस्थायी पितृळोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है तथा जो 
उस ढोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ जिसको उसकी 


आवश्यकता ही नहीं रही दै, उस ओ्रोत्रियको--वेदके रहस्यको समझनेवाले 
विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्राप्त है। 


ते ये शतं पितृणां चिरळोकलोकानामानन्दाः । स एक 
आजानजानां देवानामानन्द; । श्रोत्रियश्ल चाकामहतस्य । 


तेन्चे ( पूर्वोक्त ); येजजो; चिरळोकलोकानाम्‌=चिरस्यायी पिएं 
१ = य 

खोकको प्राप्त हुए; पितृणाम=पितरेके; शतमून्एक सौ; आनन्दाम्ट्आनन्द 

ह; सम्चह?"० आन जाती म/भी जनिजे ? पि; कुमः १००७ देवता ओका? 
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एुक+-एक; आनन्द्भ्आनन्द दै; च=औरः ( वह आनन्द ) अकामददतस्य= 
उस लोकतकके भोगेंमिं कामनारहित; शओत्रियस्यनश्रोत्रिय ( वेदश ) को 
स्वभावतः प्राप्त है । 
व्याख्या- इस वर्णनमै चिरस्थायी लोकॉर्मे रहनेवाले दिव्य पितरोंके 
आनन्दकी अपेक्षा ५आजानज* नामक देवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया 
है । भाव यह है कि चिरस्थायी लोकॉर्मे रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्द- 
का ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सो आनन्दोंकी मात्राको एकत्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना “आजानजः नामक देवताओंका 
एक आनन्द है । देवलोकके एक विशेष स्थानका नाम “आजान' है; जो 
लोग स्मृतियोमै प्रतिपादित किन्ही पुण्य-कर्मोके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं? 
उन्हें 'आजानज? कहते हैं । जो उस छोकतकके भोगोंकी कामनासे आहत 
नहीं है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है; उस व्रेदके रहस्यको समझनेवाले बिरक्त पुरुषके लिये तो बह आनन्द 
स्वभावसिद्ध है । 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स - एकः 
कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियख 
चाकामहतस्य । 

तेस्वे ( पूर्वोक्त ) ये=जोः आजानजानाम्‌नआजानज त 

-देवोंके; शातम्‌=एक सौ; आनन्दाम्ञआनन्र हें; सभ्-्वह । 

आ देवानाम=( उन ) कर्मदेव नामक देवताओका; पकक 
आनन्दः-आनन्द दैः ये=्भो; क्मेणानेदोक्त कमसे; दकान 
अपियन्ति-ग्रात हुए हैं; च-और; ( वह ) अकामहतस्यन्उस य 
मोगोमे कामनारदित; शरोत्रियस्यनशरोत्रिय ( वेद्श ) को तो सतः प्राप्त दै । 


व्याख्या-इस वर्णते आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कम 
देवोंके ies सौगुना बताया गया दै । भाव यह हवै कि क देवोके 
जित आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सो पा 
करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती हैः उतना 
कर्मोदवारा मनुष्ययोनिसे देवमावको प्रात हुए हैं, उन पवा ह 
जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत. नहीं है अ ६ ना व 
देवळोकतकके मोगोंकी इच्छा नहीं रदी है, उस वेदके रहस्यको समझनेव 


पुरुपके ल्यि तो वह आनन्द स्वमावतिद्ध है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवा- 
नामानन्द; । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
तेस्बे ( पूर्वोक्त ); येनो; कर्म देवानाम्‌ देवानाम्‌=कर्मदेव नामक 
देवताओंके; शतम्‌-एक सो; आनम्दा+नआनन्द हैं; सःन्वह; देवानाम्‌= 
देवताओंका; एक+-एक; आनन्द्‌ः्=आनन्द है; च-्औओरः ( वह ) 
अकामहतस्य=उस लोकतकके भोगोंमें कामनारदित त्रियस्य=भोत्रिय (वेद्श 
को तो खभावतः प्राप्त दै । | 
व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवाँकी अपेक्षा सश्कि आदिकालमै जिन 
स्थायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है; उन खभावसिद्ध देवोंके अझनन्दको सोगुना 
बताया गया है । भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है, वेसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती दै, उतना उन स्वभावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है | जो उन 
खमावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं दै, अर्थात्‌ उसकी 
भी जिसको कामना नहीं: दै, उस वेदके रहस्यको समझनेवाछे निष्काम विरक्तके 
लिये तो वह आनन्द. खमावतिद ही है। 
ते ये शर्त देवानामानन्दाः | स एक इन्द्रस्यानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । | 
` ते-वे; ये-जो; देवानाम्‌=देवताओकेः शतम-एक सौ; आनन्दाः 
आनन्द हैं; सःच्वह; इन्द्रस्य-इन्द्रका; एकएक आनम्द्‌ः=आनन्द दैः चाट 
और; (वइ) अकामहतस्य-इन्द्रतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य 
वेदवेत्ताको खत; प्राप्त हे । 
व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए स्वभावसिद्ध देवोंके आनन्दकी ` 
अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि देवताओंकें 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो 
आनन्दकी एक राशि होती दै, उतना इन्द्रमावको प्रास देवताका एक आनन्द 
है। जो इन्द्रके भोगानन्द्की कामनाते आहत नहीं हुआ है; अर्थात्‌ जिसंको 
इन्द्रके सुखकी भी आकाज्ला नहीं है--जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त 
हो गया दै प्र वेदके रहस्यको समझनेव;छे निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द 
खतः प्राप्त है | 


__ ते ये शतमिन्द्रसानन्दा! । स एको बृहस्पतेरानन्दः । 
श्रोत्रियय वाकामइतस/ Nath Collection. Digitized by eGangotri 
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ते=वेः ये=जोः इन्द्रस्य=इन्द्रकेः शतम्‌न्एक सौ; आनन्दा+=आनन्द 
हैं; सः-पह; बृहसुपते+-बृहस्पतिकाः एक*-एक) आनन्द्‌ःआनन्द है चन 
और; ( वह ) अकामदतल्य्वृहस्पतितकके भोगेमिं निःसृ शओत्रियस्य= 
वेदवेत्ताको स्वतः प्रास है । 

ब्याख्या-इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको 
सौगुना बताया गया दै । भाव यह दै कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया 
गया है; पैसे सौ आनन्दौंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है? 
उतना बृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है । परंतु जो मनुष्य 
बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं हैश उस भोगानन्दको भी 
अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेदके 
रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको वह आनन्द खतः प्रात है 

ते ये शतं ब्रृहस्पतेरानन्दाः। ख एक; प्रजापतेरानन्द । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । | 

तेमते; ये=नो। वृहस्पतेःनवृहस्पतिके; शातम्‌=एक सौः आनन्दराः= 
आनन्द हैं; स+-वह; प्रजापतेः=रजापतिकाः एक+-णक) आनन्दः=आनन्द 
हे; च=औरः ( वह ) अक्ामहतस्य=प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहितः 
ओनियस्य-वेदवेत्ता पुरुषको स्वतः प्राप्त दै । 

व्याख्या--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्द- 

को सौगुना बताया गया दै । भाव यदद है कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊ 
वर्णन किया गया है; बसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है। परंतु जो. 
मनुष्य इस प्रजापतिके भोगानन्दकी कामनाते मी आहत नही है, अर्थात्‌ उससे भी 
जो विरक्त हो चुका है? उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यकों तो वह 
आनन्द स्वभावसे ही प्राप्त है । 


ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः | 
शत्रियस्य चाकामहतस्य । 

तेऽत्र; येजजो; प्रजापतेःनग्रजापतिके; शतमतरक सो; आनम्द 
आनन्द हे; सःन; ब्रह्मणः्-्र्मा्ः पकःच्णका आनन्दभ्त्यनन् दे 
च=ओर; ( वह ) अकामहतस्य-काहालोकतक्रके भोगोंमें कामनारहित; 
ओजियस्यलशोित (सस) सम 


lection. Di 


व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्द “भी भे ब्रह्माके 
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आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह दै कि प्रजापतिके जिस आनन्दका 
ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सो आनन्दोंक्रो एकत्र करनेपर जो एक आनन्द्‌- 
की राशि होती है; उतना सृष्टिके आरम्भमें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्म- 
ब्रझाका एक आनन्द है तथा जो मनुष्य उस ब्रह्माके पदसे प्राप्त भोग- 
सुखकी कामनासे भी आहत नहीं दै, अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और तुच्छ 
समझकर उपसे विरक्त हो गया है, जि्षको एकमात्र परमानन्दखरूर परत्रझको 
प्राप्त करनेकी ही उत्कट अभिलाषा है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त 
पुरुषको वह आनन्द खतः प्राप्त है । 


इश प्रकार यहाँ एकते दूसरे आनन्दकी -अध्रिकताका वर्णन करते-करते 
सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भके आनन्दको बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस 
जगतूर्मे जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ सकते 
हैं; वे चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों) उस पूर्णानन्दस्वरूप परमास्माके आनन्दकी 
तुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं | बृद्ददारण्यकर्मे कहा मी है कि “समस्त प्राणी इसी 


४ ` परमात्मसम्मन्धी आनन्दके किसी एक अंशको लेकर ही जीते हें (४। ३। ३२)! 


स यश्चायं पुरुषे यथासावादित्ये स एकः । स य एवंविदसा- 
छोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मा- 
नधुपसंक्रामति । एत मनोमयमात्मानश्ुपसंक्राम्नति । एतं विज्ञान” 
मयमात्मानयुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानशुपसं क्रामति । 
तदप्येष इरोको भवति । 


स्वह ( परमात्मा ); यःऱजो; अयमू-यहः पुरुषे=मनुष्यमेः च 
और; यः=्जो; अंसौन्वह; आदित्ये चस्सूर्यम मी हे; सः-्वह ( सबका 
अन्तर्यामी ); एक-एक ही है; य+-जो। एवंवित-इस प्रकार जाननेवाला दै; 
सभ्न्वह; अस्मात्‌ छोकात्‌=इसत लोकसे; प्रेत्य-विदा होकर; पतम्‌=इसः 
अन्नमयम्‌=अन्नमयः आत्मानम्‌=आत्माको; उपसंक्रामति-प्रात्त हो जाता हैः 
पतमू-इस; प्राणमयम्‌=प्राणणयः आत्मानम्‌=अत्माकोः उपलंक्रामति= 
भात्त शता है; एतम्‌=इस; मनोमयम्‌=मनोमयः आत्मानम्‌=आत्माको} 
उपसंक्रामति्परात होता है; पतम्‌=इस; विज्ञानमयम्‌-विद्ञानमय; 
आत्मानम-भआत्माको; उपसंक्रामतित्यात होताहै;एतम-इत; आनन्द्मयम- 
आनन्दमय; आत्मानम्‌=आत्माकोः डपर्संक्रामति--प्राप्त होता है; तत्‌--उसके 
ह्यह) (ने कश नवो होक नस्ल 
भवति-दे । 


तैसिरीयोपनिषद्‌ 
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व्याख्या --ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोके एकमात्र केन्द्र परमानन्दू- 
खरूप परत्रह्म परमात्मा ही सबके अन्तर्यामी हैं । जो परमात्मा मनुयमं हँ, वे ही 
सूर्यम मी हैं वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं । जो इस प्रकार जान ळेता है; वह 
मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय, प्राणमय; 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता हे । तात्पय यह्व कि 
इन पाँचोंके जो आत्मा हैं, ये पाचों जिनके स्वरूप हैं, उन परब्रह्म परमात्माको 
प्रास हो जाता दै । पहले इन पॉर्चोका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तवतों 
आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था । फळूपमे उन्हींकी प्रासि होती 
है और वे ही ब्रह्म हैं---यह बतलानेके लिये हो यहाँ पाचोको क्रमसे प्राप्त होनेकी 
बात कही गयी है । वास्तवमें इस ऋमसे प्रात दोनेंकी बात कहना अमीष्ट नहीं 
है; क्योकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको तो वइ पहलेसे प्राप्त था दी) उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्रास होनेवाला फल परमात्मा हैः शरीर नहीं । अतः यहाँ अन्नमय 
आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है । इसलिये इन सबमें 
परिपूर्ण, स्वरूप सबके आत्मा) परम आनन्दखरूप पखझ्मको प्रास हो जाना ही 
इस फलश्रुतिका तात्पर्य दे । इसके विषयमै आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेवाला 
यह श्‍लोक भी है 

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 


नवम अनुवाक 
सम्बन्ध--आठवें अनुवाकमें जिस दकोक ( मन्त्र ) को रूपण कराया गया ३१ 
उसका उल्लेख किया जाता हे-- 


यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति । जु 

मनसा सह=मनके सहित; वाचःत्वाणी आदि समख इन्द्रिया यत+- 
जहाँले; अप्राप्य-उसे न पाकर; निवतेन्तेन्छोट आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मणः 
उस ब्रह्मे; आनन्द्म्‌=आनन्दकोः विद्वानः-जाननेवाल्य ( महापुरुष ) 
कुतदचन-फिसीसे भी; न बिमेति=भय नहीं करता; इति-इस प्रकार यह 
इलोक है | Ee 

व्याख्या--इस मन्त्रमे पग्त्रह्ष परमात्माके परमानन्दखल्पको जा 
फल बताया गया है | भाव यह है कि मनके 
जहाँसे लोट आती ३०० जि जाहास्मन्दकोधजालनेकी 0 0, Se शक्ति 
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नहीं है; परत्र परमात्माके उस आनन्दको जानेवाला ज्ञानी महापुरुष कमी 
किसीते भी मय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इस 
इलोकका तात्पय है । 

एत*ह वाव न तपति । किमह“साघु नाकरवस्‌ । किमह 
पापमकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान* स्पृणुते । उभे 
हावेष एते आत्मान स्पृणुते | य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 

ह वावऱ्यह प्रसिद्ध ही है कि; पतम्‌=उस ( महापुरुष ) को$ ( यह 
बात ) न तपति=चिन्तित नहीं करती कि; अहम=मैंनेः किम्‌=्योः साधु- 
श कर्म; न-नहीं। अकरवम्‌नकिया; किम्‌=( अथवा ) क्यों अहम्‌=मेने; 
पापम्‌=पापाचरणः अकरवम्‌ इति-किया; य+-जो; पते=इन पुण्य-पापकर्मोकोः 
पचम्‌=इस प्रकार ( संतापका हेतु ) चिद्वान्‌=जाननेवाला दै; खः्-्वहः 
आत्मानम्‌ स्पृणुते-आत्माकी रक्षा करता है; हि=अवश्य ही; यः=जोः पते= 
इन पुष्य और पाप; उभे एवस्दोनौं ही कमोंको? एचम--इस प्रकार ( संतापका 
हेतु ); वेद्-जानता है; [ सः ] पषः=वह यह पुरुषः आत्मानम्‌ स्पृणुते- 
आत्माकी रक्षा करता है; इति=इस प्रकारः उपनिषत्‌=उपनिषद्‌ ( की ब्रह्मा 
नन्दवल्ली ) पूरी हुई । 

व्याख्या--इस वर्णनमै यह वात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषको 
किसी प्रकारका शोक नहीं होता | भाव यह है कि परमात्माको ऊपर बताये 
अनुसार जाननेवाला विद्वान्‌ कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मैंने भेष्ठ 
कर्मोका आचरण नहीं किया, अथवा क्यों मैंने पाप-क्रम॑ किया |! उसके मनमें 
पुण्य-कर्मोके फल्खरूप उत्तम लोकोंकी प्रातिका लोम नहीं होता और उसे 
पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | लोभ ओर भयजनित संतापसे वह 
ऊँचा उठ जाता है | उक्त शानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य ओर 
पाप दोनों प्रकारके कोको जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके प्रति 
राग-देषते 'सवथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनर्मे संलग्न रहकर 
आत्माकी रक्षा करता है । 


रारी इस मन्त्रर्म कुछ शब्दोंको अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वस्लीके 
उपसद्दारकी सूचना दी गयी है । 
॥ नचम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


CC-0. ००८ लीन च छठी समाप्त )५२,॥ ०८५०० 
—— DE oe 


3 
शणुवष्टी% 
प्रथम अनुवाक 
गु वारुणिः, वरुणं पितरसुपससार अधीहि भगवों अह्मति। 
तसा एतत्ओवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्र मनो वायमिति । 
होवाच । यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि। 
जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविश्न्ति । तदिजिज्ञातख । तद्‌ ब्रह्मेति । 
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
बै-यह प्रसिद्ध है कि; वारुणिम्न्यरुणका पुत्र; खुगु+-भगुः पितरम्‌= 
अपने पिता; चरुणम्‌ डपससारन्वरुणके पास गया ( ओर विनयपूवक 
बोल--)।भगव*-भगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अघीहिन्जझाका उपदेश कीजिये; 
इति-इस प्रकार प्रार्थना करनेपरः तस्मे-”उससे। ( वरुणने ) पततू-्यहः 
प्रोवाच-कहा; अस्नम-अन्‍नः प्राणमंत्याण; चक्षु/नेत्रः ओन्रम-्ओेत्र। 
मनः्-्मन; ( और ) वाचमूत्वाणी इति-इस प्रकार (ये सब ब्रह्मकी 


उपलब्धिके द्वार हैं), तम्‌ ह उवाचन्युनः ( वरुणने ) उससे कहा; चैन. 


निश्चय ही; इमानि-ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाळे; भूतानि माणीः यतःंजिततेः 
जायन्ते=उत्पन्न होते हैं; जातानिःउत्सन्न होकर येन-जिसके सहारे; जीबन्ति= 
जीवित रहते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति-( अन्तमं इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए 
यत्‌ अभिसंत्रिशाम्ति=जिसमें प्रवेश करते हैं; तत्‌=उसकोः विजिशासख- 
तत्वरे जाननेकी इच्छा कर; ततस्वदीः ब्रह्मन्ञक्ष है; इति-इस प्रकार ( पिता- 
की बात सुनकर ); सभ्नउसने। तपः अतप्यतन्तप किया; सः=उसने; तपः 
तप्त्वा-तप करके--- ब कक 
ब्याख्या मु नामसे प्रसिद्ध एक श्म ४ व्‌ 
उनके मनमै परमात्माको जानने और प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलाषा हुई तब वे 


_अपने पिता वरुणके पास. गये | उनके पिता क नाका पिता वरुणके पास. गये । उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाळे, त्र्निड 


» उसीका 
$ वर्णने एकपने न्ना ऋरि. उप विम 


n. zed by eGangotri 
इस वष्ठीम वणेन है, इस कारण श्तका नाम भरयुवछी द । 
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महायुरुष थे; अतः मगुको किती दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं 
हुई । अपने पिताके पास जाकर अयुने इस प्रकार प्राथना की--प्मगवन्‌ ! भे 
्रह्मको जानना चाहता हूँ; अतः आप कृपा करके मुझे ब्रका तत्त्व समझाइये | 
तब वरुणने भृगुसे कहा--*तात | अन्न) प्राण; नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी--- 
ये समी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं । इन सबमें ब्रह्मकी सत्ता स्फुरित हो रही 
हे। साथ ही यह मी कहा--“ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे 
उत्पन्न होते हैं; उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बळ पाकर ये सब जीते 
हँ जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाग्रलयके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं; उनको वाख़वमें जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर | वे ही 
ब्रह्म हैं |! इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भगु ऋषिने ब्रह्मचर्य ओर शम-दम 
आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूवक सयमसे रहते 
हुए पिताके उपदेशपर विचार किया । यही उनका तप था । इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया, यह” बात अगले अनुवाकमें कही गयी है । 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 
ना > — 
द्वितीय अनुवाक 

अननं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्वयेव खेस्विमानि भूतानि 
जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्नं प्रयन्त्यभिसंबिश्ञन्तीति। 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरष्रुपससार । अधीहि भगवो त्रहोति । 
त९होवाथ। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति। स तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


अन्नमू-अन्न; त्रह्वान्त्रझ दै; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌=्जाना; 
हि=भयोकि खजुन्सचमुच) अम्नात्‌=अननसे; एव्ही; इम्रानिन्ये सब; 
भूतानिल्याणी; जायन्ते=उलन्न होते हैं; जातानि-उसन्न होकर; अन्नेन= 
अन्तये ही; जीबन्ति=चीते हैं ( और ) प्रयन्ति=( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते 
57४ अन्नम्‌ अभिसंविशन्ति-्अन्नमै ही परिष होते हैं; इति=इस प्रकार! 
तत्‌=उतको; विशाय-जानकर; ( वह ) पुनःपुनः; पितरम्‌ङभपने 
ग गर्म एवं उपलसार-बरुणके हो पास गया; ( तथा अपनी 
समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी; किंठु पिताने उसका समर्थन नहीं 


किया 
a दन बाह बोझ) की 6 h गटावर.) सुचे)” कनल अधीहि= 
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तह्मका बोध कराइये; इतिन्तवः तम्‌ ह उदाच=उसशे सुप्रसिद्ध वरुण 
ऋषिने कहा; तपसा-तपते; ब्रह्म-त्रहको; विजिशासस्व-त्तत्वतः जाननेकी 
इच्छा करः तपभ्त्तप ही; ब्रह्मन्ब्रह्म है; इति-इस प्रकार ( पिताकी आज्ञा 
पाकर ); सःनउसने; तप; आअतप्यतः=( पुनः) तप किया; स५+-उसने। तप; 
तप्स्वात्तप करके-- 
ब्याख्या भगुनै पिताके उपदेशानुखार यह निश्चय किया कि अन्न ही 
रह्म है; क्‍योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण बताये थे; वे सब अन्नर्मे पाये जाते 
हैं। समख प्राणी अन्नसे- अन्नकै परिणाप्रभूत वीयंसे उत्पन्न होते हैं; अन्नते ही 
उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेकै बाद अन्नखरूप इस पृथ्वीमै ही प्रविष्ट 
हो जाते हैं | इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पासं आये । 
आकर अपने निश्चयके अनुशार उन्होंने सब बातें कहीं | पिताने कोई उत्तर नहीं 
दिया । उन्होंने सोचा--“इसने अभी ब्रह्मके स्थूळ रूपको हो समझा है; वास्तविक 
रुपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या करके अभी ओर विचार करनेकी 
आवस्यकता है ! पर जो कुछ इसने समझा दै, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर 
अश्रद्धा उत्पन्न कर-देनेमें भी इसका हित नहीं है; अतः इसकी बातका उत्तर न 
देना ही ठीक है |? पिताते अपनी बातका समर्थन न पाकर ने फिर प्रार्थना 
की--“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका तत्त्व 
समझाइये ।? तब वरुणने कहा--'तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वको समझनेकी न 
कर | यह तप ब्रह्मका ही खूप है, अतः यह उनका बोध करानेमें ज 
है ।! इस प्रकार पिताकी आशा पाकर झणु ऋषि पुनः पहलेकी माति 
जीवन बिताते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार नरका स्वरूप 
करनेके लिये विचार करते रहे । इस प्रकार तप करक उन्होंने क्या किया, यह बात 
अगले अनुवाकमें कही गयी है ! ही 
द्वितीय अनुवाक समात 
॥ द्वितीय 5 क्क की 


तृतीय अनुवाक द 

राणो ब्रहेति व्यजानात्‌ । प्राणाडूयव ह ला | 

जायन्ते । प्रगेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्या । 

तद्विज्ञाय पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अ. ऽतप्यत 
तःहोवाच । तपसा ब्रहम बिजिज्ञासख । तपो अरक्षेति। स तपा 
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प्राण/-्प्राणः ्रह्मनतरह है; इति-इस प्रकारः व्यजानात्‌=जानाः हि- 
क्यौंकि;खलु-्सचमुच; प्राणातूऱ्प्राणसे; एव-हीः इमानि=ये समस्त; भूतानि- 
प्राणी; जायल्ते-उत्पन्न होते हैँ; जातानि=उत्पन्न होकर; प्राणनस्प्राणते ही; 
जीवल्ति-जीते हैं ( और ); प्रयन्ति=( अन्तमें यदसि) प्रयाण करते हुए; 
प्राणम्‌ अभिसंविशन्ति-आणमें दी सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति-इस 
प्रकार तत्‌=उते; विज्ञाय-जानकरः पुनः=फिरः वितरम्‌ वरुणम्‌ एव 
उपसखार=( अपने) पिता वरुणके ही पास गया ( ओर वहाँ उसने अपना 
निश्चय सुनाया; जब पिंताने उत्तर नहीं दिया, तत्र वह बोला- ) ; भगवः=भगवन्‌ |; 
( मुझे ) ब्रह्म अधीद्विनअक्षका उपदेश दीजिये; इति=इस प्रकार प्रार्थना करनेपरः 
ह तम्‌ उवाच-सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कददा;ब्रह्मन्त्रह्मको; तपस्ा=्तपसे; 
विजिङ्षासखस्तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः्-्तप ही; ब्रह्मनग्रह्म अर्थात्‌ 
उनकी प्राप्तिका बड़ा साधन है; इतिःनइस प्रकार पिताकी आशा पाकर; ख़+=उसने 
( पुनः ); तपः अतप्यतस्तप किया; स;-उसने; तपः तप्त्वा-त्प करके 


व्याख्या भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया 

कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होने सोचा, पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रह्मके लक्षण प्राणमें 
पूर्णतया पाये जाते हैँ | समसत प्राणी प्राणते उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ एक जीवित 
प्राणीसे उसीके सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा 
समी प्राणसे ही जीते हैं | यदि श्वासका आना-जाना बंद हो जाय) यदि प्राणद्वारा 
अन्न अहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमै न पहुँचाया जाय; तो 
. कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता | और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट 
हो जाते हैं । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमै प्राण नहीं रहते; अतः 

निःसंदेह प्राण ही जह्म दै, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास 

गये | पहलेकी भाँति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुमव 
निवेदन किया । पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने सोचा कि यह 
ः अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पहुँचा है; परंतु अभी बहुत कुछ समझना दोष 
१ अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बळ आयेगा; अतः उत्तर न 
देना ही ठीक है | पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर भ्गुने फिर उनसे 
र की--'भगवन्‌ | यदि अब मी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कपा 
द माल तत्त्व समझाइये.| तब वरुणने पुनः वही बात कह्दी--तू तपके 
न हे यूहू तप ही ह हेरन ब्रद्षकेकत्रक्ो जाननेका 
घिन ६ |? इस मकार पिताजीकी आशा पाकर भृगु ऋषि फिर उसी प्रकार 
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तपस्या करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे । तपस्या करके उन्होने क्या 
किया यह अगले अनुवाकमें बताया गया है | 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


७ 
त चूतुथ अनुवाक 
मना त्रह्मति व्यजानात्‌। मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसंविश्वन्तीति । 
तद्धि ज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरश्ुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
<इावाच। तपसा ब्रह्मवि जिज्ञासस्र। तपो ब्रह्मेति। स तपोऽतप्यत । 
स तपस्तप्त्वा । 
मनःन्भनः ब्रह्मन दे} इति=इस प्रकार; व्यजानात्‌=समझा; हि= 
क्योंकि; खलुन्ञ्सचमुच; मनसरः=मनसे; एवस्ही; इमानिस्यै समस्तः भूतानि= 
प्राणी; जायन्ते=उरपन्न होते हँ; जातानि=्उत्प्न होकर; मनसा-मनसे ही; 
जीचन्तिः=जीते हँ; (तथा ) प्रयन्ति=( इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए 
( अन्तर्मे ) मनः अभिसंचिशन्ति=मनमें ही सब. प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति= 
इस प्रकार; तत्‌=उस ब्रहझको; विज्ञाय-जानकर; पुनः एव-फिर मी; पितरम्‌= 
अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार-वरुणके पास गया ( ओर अपनी बातका कोई 
उत्तर न पाकर बोला- ); भगचः=भगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहिःनत्रझका 
उपदेश दीजिये; इति=इस प्रकार ( प्रार्थना करनेपर ); ह तम्‌ उवाच-सुप्रसिद्ध 
बरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-अक्कको; तपसा-तपसे। विजिशासस्व=तच्वतः 
जाननेकी इच्छा कर; तपः्न्तप हीः ब्रह्मनन्रक्ष है; इति-इस प्रकार पिताकी आशा 
पाकर; सः-उसने; तपः अतप्यत-तप किया; स+-उसने। तपः तप्त्वा= 
तप करके-- 
व्याख्या--इस बार झगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि 
मन ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीके बताये हुए त्रझके सारे लक्षण 
मनमै पाये जाते हैं । मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते है- स्न ओर पुरुषके मानसिक 
प्रेमपूर्ण सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्मम आकर उत्पन्न होते हैं, उसन्न 
होकर मनसे ही इन्द्रियोंद्याय समस्त जीवनोपयोगी बस्ठुओँका उपभोग करके जीवित 
खते हे और मरनेके बाद गनी प्रब डो जाते केवढ इत बस 
प्राण और इदो नहीं हतँ, इसलिये मन ही ब्रस है । इत प्रकार निय करके 
चे पुनः पह भौँतिअपनि पिंता!वईणके फॉस गये गोव्यात सघते सबुभवको वात 
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पिताजीको सुनायी । इस बार मी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा 
कि यह पहंलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परंतु अमी इसे और भी तपस्या 
करनी चाहिये; अतः उत्तर न देना ही ठीक है । पितासे अपनी बातका उत्तर न 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक न समझा 
हो तो कपपा आप ही मुझे व्रहाका तत्व समझाइये ।” तब वरुणने पुनः वही उत्तर 
दिया--“तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वको जाननेकी इच्छा कर । अर्थात्‌ तपस्या करते 
हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर | यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है। ब्रह्मको 
जाननेका इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है |? इस प्रकार पिताकी आज्ञा 
पाकर भगुने पुनः पहटेकी भाँति संयमपूवंक रहकर पिताके उपदेशपर विचार 
किया | विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है। 
॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
— st 


पञ्चप्र अचुवाक 
विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्वथेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरशुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रहमति। त<होवाच । तपसा अक्ष विजिज्ञासस्व । तपो 
्रह्मति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
विज्ञानम-विशान; ब्रह्मनञ्रह दै; इति=इस प्रकार; व्यजानात्‌=जानाः 
हि=क्योंकि} खलु्सचमुचः विज्ञानात-विज्ञानते; पवन्दी; इमानि=्ये समस्तः 
भूतानि-आणी; जायन्ते=उत्प्न होते हैं; जातानि=उत्पन्न होकर; विश्ञानेन= 
विशानसे ही; जीवन्ति=जीते हैं; ( और ) प्रयन्ति=अन्तमें यहाँसे प्रयाण करते 
हुए; विज्ञानम्‌ अभिसंविशन्ति-विशानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति=इस 
प्रकार; तत्‌=उस ब्रह्मको; विज्टाय=जानकरः पुनः एच" वह ) पुनः उसी प्रकार 
पितरम्‌=अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार-वरुणके पास गया ( और 
बात॒का उत्तर न मिळनेपर बोला--) भगवः=भगवन्‌ | ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि 
ब्रझका उपदेश दीजिये; इसि=इस प्रकार कहनेपर; ह तम्‌ उवाचस्सुप्रसिद्ध 
वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्मन्को; तपसा=( त्‌) तपके द्वार; विजिज्ञा- 
सस्न्तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपःन्तप हीः ब्रह्मन््र्म है; इति=शत 
प्रकार पिताकी आशा पाकर; सः-उसने; तपः अतप्यत=्पुनः तप किया; खः 
उसने; तपः तस्स ४2 Colection. Digitized by eGangotr 


| व्याख्या--इस बार भूगुने पिताके उपदेशानुसार यह निंश्चय किया कि 
यह विशानखरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह है; उन्होंने सोचा--पिताजीने 
जो ब्रह्मके लक्षण बताये ये; वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं ये समस्त 
प्राणी जीवात्मासे ही उत्पन्न होते हैं, सजीव चेतन प्राणियोसि ही प्राणियोंकी 
उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । उत्पन्न होकर इस विज्ञानसरूप जीवात्मासे ही जीते 
हैं; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियाँ, प्राण आदि कोई मी नहीं रह 

सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते तथा मरनेके बाद ये 

मन आदि सब जीवात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते हें--जीवके निकल जानेपर मृत 

शरीरमें ये सव देखनेम नहीं आते | अतः विज्ञानस्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। 

यह निश्चय करके वे पइळेकी भांति अपने पिता वरुणके पास आये। आकर उन्होंने अपने 

निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी । इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर 

नहीं दिया । पिताने सोचा--।इस बार यह बहुत कुछ व्रझक्रे निकट आ गया 

है, इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म--दोनों प्रकारके जडतत्वोते ऊपर उठकर 

चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है । परतु ब्रह्मका स्वरूप तो इससे भी विलक्षण 

है, वे तो नित्य आनन्दखरूप एक अद्वितीय परमात्मा हैं; इसे अमी और तपस्या 
करनेकी आवश्यकता है; अतः उत्तर न देना ही ठीक है |? इस प्रकार बार-बार 
फ्ताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भगु हतोत्साह यां निराश नहीं हुए । 

उन्होंने पहलेकी भाँति पुनः पिताजीते वही प्रार्थना की--“भगवन्‌ | यदि मैंने 
ठीक न समझा हो तो आप मुझे त्रह्मका रहस्य बतलाइये ।? तब वरुणने पुनः 
वही उत्तर दिया “तू तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्वको जाननेकी इच्छा कर | 
अर्थात्‌ तपस्यापूर्वक उसका पूर्वकथनानुसार विचार कर | तप ही ब्र है।? इस 
प्रकार पिताजीकी आशा पाकर गुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूवक रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे 
बताया गया है । च्या दमा 
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षष्ठ अनुवाक _ 

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध थव खल्विमानि 

भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द अयन्त्य- 

भिलंविशन्तीति । सेषा हक विद्या परमे जग 
प्रतिष्ठिता १८ es परतितिष्ठति Po ्नवानन्नादो 

महान भवति प्रजया ए रहन कीत्विः। 
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आनन्दः=आनन्द ही; प्रहमत है; इति=इस प्रकारः वयजानात= 
निश्चयपूर्वक जाना; हिस्क्योकिः खलुन्सचछच! आनन्दात्‌=आनन्दसे; पवर 
ही; इमानि-ये समसः सूतानि-्रणीः जायम्ते=उत्पन्ब होते हँ, जातानि= 
उत्पन्न होकर) आन्नन्देन=आनन्दे ही; जीचन्ति=जीते हैं; पिळ तथा ) प्रयन्ति= 
इस लोके प्रयाण करते हुए; ( अन्तमें ) आनन्दम्‌ अभिखंबिशम्ति=अनन्दमे 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति=इस प्रकार ( ज्ञाननेपर उसे परब्रह्मका पूर ज्ञान दो 
गया ); सा=वहः एषा=्यहः भार्गवीर-भगुकी जानी हुक घारुणी-और वरुण: 
द्वारा उपदेश की हुई; विद्याविद्याः परमे ब्योमन्‌टविश्यद्ध आकाशखरूप 
परह्य परमात्मामें; प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है; यः=जो कोई 
( दूसग साधक ) भी; पुवमूठइस प्रकार (आनन्द्सवरूप ब्रह्मको ); वेद्--जानता 
है; सः-वह; ( उस विश्यद्ध आकाशखरूप परमानन्दर्मे ) प्रतितिष्ठति-स्थित हो 
जाता है; ( इतना ही नहीं; इस लोकमें लोगोंके देखनेमें भी वह ) अज्नवानः- 
बहुत अन्नवाला; अन्नाद्‌ः=और अन्नको मढीभाँति पचानेकी शक्तिवाला) भवति= 
हो जाता है; (तया) प्रजया-संतानसे; प्युभिःन्पद्याओसे; (तथा) त्रह्मचचसेन= 
ब्रझतेजसे सम्पन्न होकर; महान-महान; भवति=्दे जाता हैः कोत्या [ अपि |= 
उत्तम कीर्तिके द्वारा भी; महान्‌=महान; | भवति ]-हो जाता दै । 
ब्याख्या- इस बार भ्गुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह 
निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म दै | ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि 
सबके अन्तरात्मा हैं | वे सब भी इन्हीके स्थूलरूप हैं | इसी कारण उनमें ब्रह्म- 
बुद्धि होती है और ब्रह्मके आंशिक लक्षण पाये जाते हैं। परंतु सवोशसे ब्रझके 
लक्षण आनन्दमै ही घटते हँ; क्योंकि ये समख प्राणी उन आनन्दस्वरूप पररह 
परमात्मासे ही सुष्टिके आदिमें उत्पन्न होते हैं--इन सबके आदि कारण तो वे ही 
हैं तथा इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं 
कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाइता। इतना ही नहीं; उन आनन्दमय 
सर्वान्तर्योमी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही. इस जगत्‌कै समस्त प्राणियाँ- 
की सारी चेष्टाएँ हो रही हैं। उनके शासनमें रइनेवाले सूय आदि यदि अपना 
अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रद्द सकता । सबके 
जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रलयकालमे समस्त 
प्राणियोंसे भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है--उन्हीमें विलीन होता 
है, वे ही सब प्रकारसे सदा-सत्रंदा सबके आधार हैं | इस प्रकार अनुभव होते ही 
ठ यथार्थ शान हो गया । फिर उन्हें किसी प्रकारकी जिशासा नहीं 
| उस विद्याको महिमा बतलानेके लिये कइती है--वही यह वरुण 
दारा बतायी हुई और भगुको प्रात हुई बरिया ( जसका रहस्य बतानेवाली 
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विद्या ) है । यह विद्या विशुद्ध आकाशस्वरूप पल परमात्मामें स्थित है। वे 
ही इत विद्याके भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य गृगुकी भाँति तपस्यापूवक इसपर 
विचार करके परमानन्दस्वरूप परा परभात्माको जान छेता है; वह भी उन 
विशुद्ध पंरमानन्दस्वरूप परमात्मामें स्थित हो नाता दै । इस प्रकार इस विद्याका 
वास्तविक फल बताकर मनुष्योंकी उस साधनक्की ओर लगानेके ल्यि उपर्युक्त 
प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तत्त्वोंके र्‌इस्य-विज्ञानपूर्वरु ब्रद्मको जाननेवाळे 
शानीके शरीर ओर अन्तःकरणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं, उनको भी श्रुति बतळाती है | वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना प्रकारके जीवन- 
यात्रोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करनेकी सामथ्यं 
भी उसमें आ जाती दै । अर्थात्‌ उसके मन, इन्द्रियाँ ओर शरीर सर्वथा निर्विकार 
और नीरोग हो जाते हैं | इतना ही नहीं वह संतानसे, पञ्चासे, त्रहमतेजसे 
और बढी मारी कीर्तिसे समृद्ध होकर जगतूमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता दै | 


॥ षष्ठ अलुवाक समाप्त ॥ ६॥ 


सत्तष अनुवाक 

सम्बन्ध--छठे अनुवाकर्ने नद्वझ्ञानीके अन्न और प्रजा आदिसे सग्पक्ष होनेकी 
बात कही गयी; इसपर यह जिशासा होती है कि ये-सब सिडियाँ भी क्या जद्वसाधषात्कार 
होनेपर ही मिळती हें, या इन्हें प्रास करनेका दूसरा उपाय भी है | इसपर इन सबकी 
प्रतिके दूसरे उपाय भी बताये जाति हैं-- र 

अन्नं न निन्द्यात्‌ । तद्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । झरीर- 
मन्नादस्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने अ्रतिष्ठित वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया 

न कीत्या । 
wah sb निन्दा न करे; ततऱ्वह; कक. 
ब्रत दै; प्राणः-ग्राणः बै>दीः अन्नम्‌=अन्न है; ( ओर ) ऑयल ; 
( उस प्राणरूप अन्नते जीवनके कारण ) अन्नादम=अन्नका भोक्ता रे गे 
शरीर; प्राणे-प्राणके आधारपर; प्रतिष्ठितमःस्थित हो रहा ९ ( ) 
शरीरे-शरीरके आधारपर! आणः्=्आण प्रतिष्ठित+-स्थित हो रहे ७ ततर 
इस तरह ८ eh दी; prams, तिष्ठितमू-स्थित क 
हो रहा दै; यःच्जो मनुष्य! 2 निम ही अन्नम ३अतिष्ठितमः 
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प्रतिष्ठित हो रहा दै; एततू-इस रहस्यको; चेद्=्जानता है; स+-वह; 
_ प्रतितिष्ठति-उसमे प्रतिष्ठित हो जाता है; ( अतः ) अल्नवान्‌--अन्नवाला; 
(ओर) अन्नाद्‌न-अन्नको खानेवाला; भवति-दहो जाता है; प्रजया-प्रजाते; 
पशुभिःञ्च॒ओँसि; ब्रह्मवर्चेसेज-( और ) ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; अह्दान्‌-- 
महान्‌; अवति-चन जाता है; ( तथा ) क्ीत्यो-कीतिते ( सम्पन्न होकर भी ); 
मद्दान-महान) [ भषति= ] हो जाता है । 

व्याख्या--इस अनुवाकमै अन्नका महत्त्व बतळाकर - उसे जाननेका फल 
बताया गया है | माव यह दै कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना त्राहेश उसे 
सबसे पहले तो यह व्रत लेना चाहिये फि “मैं कभी अन्नकी निन्दा नहीं करूँगा | 
यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है, 
उसके प्रति उसकी महत्त्ववुद्धि होनी चाहिये; तमी वह उसके लिये प्रयत्न करेगा । 
जिसकी जिसमें हेयतु द्ध दै, वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं । 
अन्नकी निन्दा न करनेका ब्रत लेकर अन्नके इस महत्त्वकों समझना चाहिये कि 
अन्न ही प्राण है ओर प्राण ही अन्न है; क्योंकि अन्नसे ही प्राणोमें बल आता 
है ओर प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरमें जीवनी शक्ति आती. है । यहाँ प्राणको 
अन्न इसल्यि मी कहा है कि यही शरीरमें अन्नके रसको संत्र फेलाता है । 
शरीर प्राणकै ही आधार टिका हुआ दे, इसीछिये वह प्राणरूप अन्नका भोक्ता 
है । शरीर प्राणमें स्थित है अथात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण 
शरीरमें स्थित है--प्राणोंका आधार शरीर है, यह बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्रकार 
यह अन्नमय शरीर भी अन्न है । यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोंको आहार 
न मिलनेपर वे शरीरकी धातुओंको ही सोख लेते हैं। और शरीरकी स्थिति प्राणके 
अधीन होनेसे प्राण मी अन्न ही हैं | अतः शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रय- 
सम्न्बध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमै ही अन्न स्थित हो रहा है । यही 
इसका तत्व है | जो मनुष्य इस रहस्यको समझ ढेता है, बही शरीर और प्राण - 
इन दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है | इसील्यि यह कहा गया है कि 
वह शरीर ओर प्राणोंके विज्ञानमें पारज़्त हो जाता है और इसी विशानके 
फलस्वरूप वह सब प्रकारकी भोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगर्मे लानेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है | इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके 
दि डर जगतूर्मे फेल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगतमें महान्‌ 

जाता ह । 


॥ सप्तम अनवाक 
CC-0. Jangamwadi Ma ० उठ ॥ १०.० 
a a, 2° 
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झम अनुवाक 

अन्नं न परिचक्षीत । तद्‌ व्रतस्‌ । आपो वा अन्नस्‌ । 
ज्योतिरन्ञादूस्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितस्‌ । ra 
प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित । स य एतदचमन्ने 
अतिष्ठितं वेद प्रतितिठ्ठति । अन्नवानन्नादी भवति । महान्‌ भवति 
अजया पशुभिन्रद्ववचेसेन । महान्‌ कीरयो । 

अन्नम्‌ न परिचक्षीतन्अन्नकी अवहेलना न करे; तत-वह; ब्रतम्‌= 
एक बरत है; आपभ्च्जलछ) वैन्डी; अन्नम्‌=अन्न दैः ( और ) ज्योतिः= 
तेज; अन्नादम्‌=( रसखरूप ) अन्नका भोक्ता है; अप्खु-जलूमें। ज्योतिः 
तेज; प्रतिष्ठितम्प्रतिष्ठित दै; ज्योतिषि-तेजमें। आप+*-जल; प्रतिष्ठिताः= 
प्रतिष्ठित दै; ततऽवहीः पततृत्यह; अन्‍्ने>अन्नमें। अत्नमज्अन्न; 
प्रतिष्ठितम=प्रतिडित दै; यः्=्जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्ने=अन्नमें; 
अन्नम=अन्नः प्रतिष्ठितम्‌-अतिष्ठित है; एतत्‌-इस रहस्यको; वेद्त्भढीमाँति 
समझता है; सभ्न्चह। ( अन्तमें ) प्रतितिष्ठति=( उस रहस्यमै ) परिनिष्ठित 
हो जाता है; ( तथा ) अज्नवान-अन्नंवोछा। ( और ) अन्नादूः-अन्नको 
खानेवाला; भवतित्हों जाता है; प्रजया-( वह ) संतानसे; पशुमि+- 
पशुओंते। ( और ) ब्रह्मवर्चसेननग्रहतेजसे; महान्‌=मदान्‌; भवति-बन 
जाता दै; ( तथा ) कीत्यो-कीतिसे ( समृद्ध होकर भी ); महानजमहान्‌; 
[ भवति ]-हो जाता है । 


व्याख्या--इस अनुवाकर्म जल और ज्योति-दोनोंको अन्नरूप बताकर 

उन्हें जाननेका फळ बतलाया दै । भाव यह है कि जिस मनुष्येकी अन्नादिसे 
सम्पन्न होनेकी इच्छा होश उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि “मैं कमी अन्नकी 
अवदेछना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उच्ङङ्घन, दुरुपयोग ओर परित्याग नहीं 
करूँगा एवं उसे जुठा नहीं छोडूँगा ।३ यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका 
अनादर करता दै, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका कभी 
वरण नहीं करती । किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति 
आदखुद्धि रखना परमावश्यक है । जिसकी.जितमे आद्रबुद्धि नहीं है, वह उसे 
पानेकी इच्छा अथवा चेष्ठा क्यों करेगा । इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न 
करनेका ब्रत लेकर फिर अन्नके इस तत्को समझना चाहिये कि जल ही अन्न 
हैः क्योंकि, (सत्र J प्रकारके, अन्न अथात्‌ खाद्य वस्य जलसे दी ग्न शेती हू 
और ज्योति अर्थात्‌ तेज दी इस जसै अन्नको मश रेवाली है। जिस 
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प्रकार अग्नि एवं सूर्यरडिभयाँ आदि बाइरके जलका शोषण करती हैं; उसी प्रकार 
शारीरमै. रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाळे जळीय तत्वोंका शोषण करती है | 
जलमें ज्योति प्रतित दै । यद्यपि जल स्वमावतः ठंडा है; अतएव उसमें उष्ण 
ज्योति केसे स्थित दे--यह बात समझमें नहीं आती, तथापि झ्याखोमे यह. माना 
गया है कि समुद्रमें बढ़वालल रहता है तथा आजकलके वेश्ञानिक भी जलमैसे 
बिजली-तत्वको निकालते हैं| इससे यह बात सिद्ध होती दै कि जल्म तेज स्थित 
है । इसी प्रकार तेजमें जल स्थित दै, यह 'तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है; क्योंकि - 
सूयकी प्रखर किरणोंमें स्थित जल ही हमलोगोंके सामने बृष्टिके रूपमें प्रत्यक्ष होता 
है| इस प्रकार ये जल ओर तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्नरूप 
खाद्य पदार्थोके कारण हैं; अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हँ; इसलिये 
दोनों अन्न ही हैं । इस प्रकार अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस 
तत्वको समझ लेता दै, वह इन दोनोंके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 
हैं; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कंर सकता है | इसीके फल- 
स्वरूप वह अन्नसे अर्थोत्‌ सब प्रकारकी मोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको 
यथायोग्य उपभोगमें छानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है और इसील्यि वह. 
संतानसे, नाना प्रकारके पश्मुओंसे और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो महान्‌ हो जाता है।. . 
इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका. यश सर्वत्र फैल जाता है, वह बंडा 
भारी यशस्त्री हो जाता है ओर उस यशके कारण भी वह महान्‌ हो जाता है। . 

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


क 


| नेंवेम अनुवाक 

अन्ने बहु कुर्वीत । तद्‌ ब्रतम । पृथिवी वा अन्नश्र । 
आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठित । आकाशे एथिवी 
अतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स॒ य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित 
वेद ग्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
क महान्‌ कीत्य । 

अन्नम्‌=अन्नकोः बहु कुर्वीत-त्रढाये; ; ब्तम-एक त्रत है! 
पृथिवीन्ञ्रथी; बै-ही; अल है; क म 
पृथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद्‌ है; -पुथि्याम्प्रथ्वीर्मे 
आकादाः-ात्राश/अ्तिष्ठितः<गतिचित “हे; आकाशे मकषीद पुथिवी- 
पृथ्वी; प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है; तत-वही; पुततू=्यहः. अन्ने=अनमे 
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अन्नम्‌=अन्नः प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित है; य+-जो भनुष्य; (इस प्रकार) अन्ने-अन्नमे; 
अन्नम्‌=अन्नः प्रतिष्ठितमूत्प्रतिष्टित है; एतत्‌-इस रहस्यन्ोः वेद-मलीमाँति 
जान लेता है; स+न्‍चह; ( उस विषयमें ) प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है; 
अन्नक्षान्‌=अन्नवाला; ( ओर ) अज्नाद+-अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ उसे पचाने- 
की शक्तिवाला; भवतिन्ड्यो जाता है; प्रज्ञया-( वह ) प्रजासे; पशुभिः= 
पश्ुओंसे ( ओर ) ब्रह्मवर्यंसेन-अक्षतेजसे; मदान=मदान्‌; भवतिस्त्रन जाता 
है; कीत्यो-कीर्तिसे; [ च= ] मी; मंहान-महान; [ भवति= ] हो जाता दै | 
व्याख्या--इस अनुवाकमें एथ्वो ओर आकाश दोनोंको अन्नरूप- बताकर 
उनके त्की जानेका यह फळ बताया गया है । भाव यह है कि जिस मनुष्यको 
अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह व्रत लेना चाहिये-यह 
दद्‌ संकल्प करना चाहिये कि «मैं अन्नको खूब बढाउँगा | किसी वस्तुका 
अम्युद्य--उसका विस्तार चाइना ही उसे आकर्षित करनेका सबसे श्रे्ठ उपाय 
दै । जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ दै, वह वस्तु उसे कदापि नहीं 
मिल सकती और मिळनेपर टिकेगी नहीं । इसके बाद अन्नके इस तत्वको समझना 
चाहिये कि प्रथ्वी ही अन्न है--जितने भी अन्न हैं, वे सब प्रथ्वीमे ही उत्पन्न होते 
हैं ओर प्रथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाळा इसका आधारभूत आकाश ही . 
अन्नाद अर्थात्‌ इस अन्नका भोक्ता है । परथ्वीमें आकारा स्थित दै, क्योंकि वह 
सवव्यापी है; और आकाशे पृथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है । ये दोनों 
ही एक वूसरेके आधार होनेके कारण अन्नस्वरुप हैं । पाँच भूतोंमिं आकाश पहला 
तत्त है और प्रथ्वी अन्तिम तत्त्व है; बीचके तीनों तत्त्व इन्हींके अन्तर्गत हैं । 
समस मोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही कार्य हैं; अतः ये ही अन्नक्र 
रूपम. स्थित हैं | इसलिये अन्नम ही अन्न प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य इस बातको 
तत्तसे जानता है कि प्ृथ्वीरूप अन्नमें आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अन्नमें 
शय्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित दै, बही आकाश आदि पाँचों भूतोंका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है ओर इसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता दै । इसी विज्ञानके फल- 
सरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदार्थोसे और उनको उपभोगे छानेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके पश्ओंसे 
ओर विद्याके तेजे ससद्ध हो महान्‌ बन जाता हे । उसका यश समस्त जगत्में 

जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी महान्‌ हो जाता दै । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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Sir rar aaron a mei 


दशम अनुवाक 

न कंचन वसतो अस्याचक्षीत । तदू व्रत । तसाद्यया कया 
च विधया बहन्नं ग्राप्तुयात्‌ । आराध्या अन्नमित्याचक्षते । 
एतद्वै युखतोऽन्न^रा्धम्‌ । घुखताउसा अन्न{राध्यते । एते 
च्यतोऽन्नःादधस्‌ । मध्यतो$खा अन्न*राध्यते । एतदा अन्ततो$- 

न्नरराद्धस्‌ । अन्तताऽसा अन्न*राध्यते । य एवं चेद्‌ । 

बसतौ-अपने घरपर ( ठदरनेके लिये आये हुए ); कंचन=किसी ( भी 
अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीतन्मतिकूल उत्तर न दे; तत्‌=्वहः ्रतम्‌=एक 
व्रत है; तस्मात-इश्वल्यिः ( अतिथि-सत्कारके लिये ) यया कया च विधया= 
जिस किसी मी प्रकारे; बहु--बहुत-सा; अन्नसूलभन्न; प्राप्चुयातल्यात करना 
चाहिये; ( क्योकि सद्गहरख ) अस्मे=इस ( घरपर आये हुए अतिथि ) सै; 
अद्म्‌=मोजन; आराधिततेयार दैः इति-्यों; आचक्षते=कइते दैः ( यदि यह 
अतिथिको ) मुखतन्तमुख्यद्वचिसे अयात्‌ अधिक भद्ध प्रेम और सत्कारपूर्वक) 
पतत्यहः राद्धमत्तेयार किया हुआ अन्नम=मोजन (देता दै तो ) चन 
निश्चय ही; अस्मै-इस ( दाता ) को; सुखत+=अधिक आद्र-सत्कारके साथ हा; 
अन्नम्‌=अन्नः राध्यतेन्आात होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतभ्न्मध्यम 
श्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे; प॒ततूत्यह; राद्धमज्तेयार किया दुआः अश्वम 
भोजन ( देता है तो ); वेननिःसंदेइ अस्मेनस (दाता ) को) मध्यतः 
मध्यम भद्धा और प्रेमसे ही; अन्नमू राध्यते=अन्न प्रात होता है; ( और यदि 
यह अतिथिको ) अन्तत+-निकृष्ट भद्धा-सत्कारसे; पततू्यह: राद्धम=तैयार 
किया हुआ; अन्नमूत्मोजन (देता दै तो ); चे=अवश्य दी; अस्मेनईस 
( दाता ) को; अन्ततः्ननिङष्ट भद्धा आदिसे; अश्नम्‌ञअन्नः राध्यते=मिळता 
है; यःन्जो; प॒बम्‌=इस प्रकार; वेद्‌=इस रहस्यका जानता दै ( वह अतिथिके 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता हे ) । 


_ व्याख्या--दस्वें अनुवाकके इस अंशम अतिथि-सेवाका महत्व और फल 
बताया गया. है । भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाभ उठाना ' 
चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि “मेर घरपर जो 
अतिथि आश्रयकी आशा पधारेगा, मै कमी उसको सूखा जवार देकर निराश 
नहीं छोटाऊँगा |? "अतिथिदेवो मवः---अंतिथिकी देबताबुद्धिते सेवा करो-- ये 
उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यका पहले ही दिया जा चुका दै । इस प्रकारका 
नियम देने१₹ ही “अतिथि:सेवा'सूम्भप० है।यह प्रत व्छेक्र ०इखका। पालन 
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लिये--केवल अपना तथा ङुटुम्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं--जिस किसी 
भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपार्जन करे | धन-सम्पत्ति और अन्नादि; 
जो शरीरके पालन-पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं, उन्हें प्राप्त करनेके लिये 
जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके तीन अनुवाकोर्मि भी जो- 
जो उपाय बताये गये हैं, उनमेंसे किसीके मी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त करना 
चाहिये | अर्थात्‌, अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओंका अधिक मात्रामें संग्रह 
करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा ग्हस्थोचित सदाचारका एक अत्यावश्यक 
अङ्ग है । अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए अतिथिसे यही कहते हैं-- 
“आईये; बैठिये, भोजन तैयार है; भोजन कीजिये? इत्यादि । वे यह कदापि नहीं 
कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वश्तुएँ अथवा रहनेका स्थान 
नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूवक 
उत्तममावसे विशुद्ध सामग्रियोंद्ारा सेवा करता है--उते शुद्धतापूवक तैयार किया 
हुआ भोजन देता दै, उसको भी उत्तम मावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे 
. भोग्य-पदार्थोके संग्रह करनेमें कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिथि- 
सेवाके प्रमावसे उसे किसी बातकी कमी नहीं रहती | अनायास उसकी सारी 
आवश्यकताएँ पूर्ण होती रइती हैं | यद्वि वह आये हुए अतिथिकी मध्यममावसे 
सेवा करता है; साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके -विशेष आदर-सत्कारके 
बिना ही अतिथिको भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है, तो उसे भी साधारण 
रीतिते ही अन्न प्राप्त होता है । अर्थात्‌ अन्न-वर्न आदि पदार्थोका संग्रह करनेमें 
उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है| जित भावते वह अतिथिको 
देता दै, उसी भावसे उतने ही आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएं. मिलती हैं । 
इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम बृत्तिसे अथोत्‌ बिना किसी प्रकारका आदर-सत्कार 
किये तुच्छ भावते. भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है उ निदृष्ट 
भावसे अभद्धापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन आदिं पदार्थ देता है, तो उके वे 
पदार्थ वेते ही भावसे प्राप होते हैं | अर्थात्‌ उचकी प्रातिके ल्यि उसे अधिक-से- 
अधिक परिश्रम करना पढ़ता है? लेगोंकी खुशामद करनी पड़ती है । जो मनुष्य 
इस प्रकार इस रहस्यको जानता है, वह उत्तम रीतिसे और विद्यद्धमावसे अतिथि- 
सेवा करता हैं; अतः उसे सर्वोत्तम फल, जो पहले तीन अनुवाकर्मि बताया गया 
है; मिलता है ग ¢ 4 
सम्बन्ध--अब परमात्माका विभूतिरूपसे सदर चिन्तन करनेका प्रकार बताया 


जाता है-- प्राणापानयो 
ह; अतिरत पी वितरित रावो! शत मशी 
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समाज्ञाः । अथ देवीः । वृतिरिति इष्टौ । बलमिति विद्युति । यक्ष 
इति पञ्चुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरसृतमानन्द्‌ इत्युपस्थे । 
सर्वमित्याकाशे । 


[ सः परमात्मा-्‌ ] बह परमात्मा; वाचिन्त्राणीमँ; क्षेमः इतिऋरक्षा- 
शक्तिके लपते है; प्राणापानयोःत्य्राण और अपानमें। योगक्षेमः इति-आति 
और रक्षा- दोनों शक्तियके रूपमै है; हस्तयोः-हा्मे कमे इति=कर्म करनेकी 
शक्तिके रूपमै है; पाद्योः-पैरेमि; गतिः इति-चलनेकी शक्तिके रूपमे स्थित है; 
पायौ-गुदाम विसुक्तिःइति-मल्त्यागकी शक्ति वनकर है; इति=इस प्रकार (ये); 
मानुषीः समाज्ञाः-मानुषी समाज्ञा अर्यात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ दै; अथ=अत्र; 
द्वेवीःन्दैवी उपासनाओंका वर्णन करते हें ( वह परमात्मा ) वृष्टोनवृष्टिमेः 
तृत्तिः इति=्तूति शक्तिके रूपें हैः विद्युति-बिजलीमें; बलम्‌ इतित्त्रल 
( पावर ) बनकर स्थित है; पशुषुन्पणओमे; यशः इति-यशके रूपमे स्थित 
है; नक्षजेपुऱ्मही और नक्षत्रम ज्योतिः इति-व्योतिरूपसे स्थित हद उपर्थे- 
उपस्थमे; प्रजातिः्-प्रजा उत्पन्न करनेकी शक्ति; अस्तम्‌=्वीयंरूप अमृत 
( और ); आनन्दः इति=आनन्द देनेकी शक्तिके. रूपमें स्थित हे; आकाशे= 
( तथा ) आकाशमे; सर्वम्‌ इति=्सवका आधार बनकर स्थित दै । 


व्याख्या -दतवें अनुवाकके इस अंशर्म परमेश्वरको विभूतियोंका संक्षेपमे 
वर्णन किया गया है | भाव यह है कि सत्यरूप वाणीमें आशीब्ोदादिके द्वारा ओ रक्षा 
करनेकी शक्ति प्रतीत होती दै, उसके रूपमे वहाँ परमात्माकी दी स्थिति है । 
प्राण और अगानमें जो जोवनोपयोगी वस्तुओको आकर्षण करनेकी और जीवन- 
रक्षाकी शक्ति है; वह भी परमात्माका ही अंश है । इसी प्रकार द्वार्थोम काम 
करनेकी शक्ति, पैरॉमे चलनेकी शक्ति और गुदामे मलत्याग करनेकी शक्ति भी 
परमात्माकी दी हैं । ये सुव शक्तियाँ उन परमेश्वरककी शक्तिका ही एक अंश हूँ । 
यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास करना चाहिये । यह मानुषी 
समाज्ञा बतायी गयी है; भर्थोत्‌ मनुष्यके शरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी 
शक्तियोका संक्षेपमे दिग्दर्शन कराया गया है | इसोको आध्यात्मिक ( शरीर-सम्बन्धी) 
उपासना भी कह सकते हैं। इसी प्रकार देवी पदार्थमि अभिव्यक्त होनेवा 
शक्तिका वर्णन करते हैं | यह देवो अथवा आबिदेविक उपासना है। तरमै जो 
अन्नादिको उत्पन्न करने तथ! जल-प्रदानके द्वारा सबको वृत्त करनेकी शक्ति है! 
बिजलीमें जो वळ ( पावर ) दै, पद्मुओमें जो खामीका यश बढानेकी शक्ति है) 
क्षत्रे अथीत. चम और 'तीरंगेंमि०'जो! प्रकशि"है।'! उपखमें जो 
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संतानोत्पादनकी शक्ति, वीर्यूप अमृत # और आनन्द देनेकी शक्ति है तथा 
आकाशमें जो सबको धारण करनेकी और सवंब्यापक्रताकी एवं अन्य सब प्रकारकी 
शक्ति हे--ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक 
अंशकी अमिव्यक्तिया हैं | गीतामें भी कहा है क्रि इस जगत्मे जो कुछ भी 
विभूति, शक्ति और शोभासे युक्त दै, वह मेरे ही तेजका एक अंश दै ( गीता १० | 
४१ ) । इन सबको देखकर मनुष्यको सवत्र एक परमारमाकी ब्यापकताका रहस्य 
समझना चाहिये । 


थि अंक करे विविध भावनासे की जानेवाळी उपासनाका फक्सष्दित वर्णन 


तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत। 
सहान भवति । तन्मन इत्युपासीत । मालवान्‌ भवति । तन्नम 
इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मे कामाः । तद अहोत्युपासीत । ब्रहमवान्‌ 
भवति । तू ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्णे प्रिमन्ते दिषन्तः 
सपत्नाः । परि ये$म्रिया आठ्व्याः । 
तत-्वद्‌ ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठा-प्रतिषा! ( सबका आधार ) हेः 
एतिःनइस प्रकार; उपासीत=( उसकी ) उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान्‌ भवति= 
साधक प्रतिष्ठावाला दो जाता दै; तत॒त्वह ( उपास्यदेव ); मरहः=सबसे महान्‌ 
है; इति-इस प्रकार समझकर; उपासीत=उपाऽना करे तो; महान-महाना 
भ्रवति-हो जाता है; ततल्त्रह ( उपास्यदैव ); सन मन? है; इति-इस 
प्रकार समझकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) 
सम्पन्न; अवतिरडों जाता है; तत्वह ( उपास्यदेव ); 
नमः=“नम? ( नमस्कारके योग्य ) है; इति-इस प्रकार समझक उपासीत= 
उसकी उपासना करे तो; अस्मै-ऐसे उपासकके लिये; कामा[न्त्समख काम--मोग 
पदार्थ; नस्यन्ते"विनीत हो जाते हैँ ततत्वह ( उपास्यदेव )) त्रहान्त्झ है; 
इति=इस प्रकार समझकर; उपासीत=उसकी उपाधना करे तो; ( ऐसा उपास$ ) 
घरह्मवान्‌-त्रमसे युक्त भवति-शे जाता है; तत-वह ( उपास्यदेव ); ब्रह्मण+- 
परमात्माका; परिमरः-्सबको मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति= 
इस प्रकार समझकरः उपासीतः=उसकी उपासना करे तो; एनम्‌ परिच्ऐेसे 
उपासकके प्रति; छ्विषन्तमत्दरेष रखनेवाढे; सपत्नान््यायः प्रियम्ते-मर ज्ञाते 
न्दष रस 

5 पक्का ज्ककए मोका गा नेते बीर्यकी अमृत कहा यमा 
हे । इसकी सावभानीके साथ रक्षा करनेसे अमृतत्वकी मस ह) 
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हैं; ये=्जो; परिः=( उसका ) सब प्रकारसे; अप्रियाः श्रातुव्याः=अनिष्ट चाइने- 
बाले अप्रिय बन्धुजन हैं; [ ते अपि भ्रियन्ते ]-वे भी मर जाते हैं । 


व्याख्या--इस मन्त्रमें सकाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फल बताया गया 
है| माव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमै 
उपासना करे, अर्थात्‌ “वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिडा--सबके आधार हें’ इस 
मावसे उनका चिन्तन करे | ऐसे उपासककी संसारमै प्रतिष्ठा होती है। महत्त्वही 
प्राप्तिके लिये यदि अपने उपास्यदेबको 'मदान्‌' समझकर उनकी उपासना करे तो 
वह महान्‌ जो जाता है--महत्त्वको प्राप्त कर लेता है । यदि अपने उपास्यदेवको 
महान्‌ मनस्वी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना 
करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता दै । इसी प्रकार 
जो अपने उपास्यदैवको नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर वेली शक्ति प्राप्त 
करनेके लिये उनकी उपासना करे, वह स्वयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है; 
समख कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैँ | समस्त भोग अपने 
आप उसके चरणमै लोटने लगते हैं। अनायास ही उसे समस्त मोग-सामग्री 
प्राप्त हो जाती है । जो अपने उपास्यदेवको सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म 
समझकर उन्हींकी प्रासिके लिये उनकी उपासना करे, वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता है! 
अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं--उसके. वशमें हो जाते 
हैं । जो अपने उपास्यदेवको ब्रह्मके द्वारा सबका संहार करनेके लिये नियत किया 
हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है; उससे द्वेष करनेवाले 
शत्रु खत: नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं 
वे भी मारे जते हैं | वास्तवमे किसी भी रूपमै किसी भी उपास्यदेवकी उपासना 
की जाय, वह प्रक्ारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना दै, परंतु सकाम 
मनुष्य अश्ञानवश इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियोँसे युक्त भिन्न- 
भिन्न देवताओंकी भिन्न-भिन्न कामनाओंकी सिद्विके लिये उपासना करते हँ, इसलिये 
वे वास्तविक लाभसे वञ्चित रह जाते हैं ( गीता'७ । २१, २२, २३१ २४; ९ | 
२२, २३ ) । अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवोंके देव 
सवंशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्हीकी प्रातिके लिये करे, उनसे और 
कुछ न चाहे | 
सम्बन्ध-सवत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण हँ, इस बातको समझकर उन्ह 
पराए कर ठेनेका फर और प्राप्त करनेवालेकी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 


कातिल इक सब एवित । 
असाह्नोकार्टत्य | एतमंत्रमयमात्मानमुपतंक्रम्य' एतं प्राणमयः 
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मात्मानशुपसक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानधुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानः 
मयसात्मानशुपसक्रस्य । एतमानन्दमयमात्मानशुपसंक्रम्य । इमाँ 
रलाकान्कामान्नी कामझूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते । 
सभ-वहृ ( परमात्मा ); यः=जो; अयम्‌=यह; घुरुधे=इस मनुष्यमें 
है; चऱ्तथा; यः-जो; अलो-वह; आदित्ये चन्सूर्यम भी दै; सः-्वह 
( दोनोंका अन्तयोमी ); एकः*-एक ही है; य+-जो ( मनुष्य); पवंचितर्‌ 
इस प्रकार तत्वसे जाननेवाला दै; सभ्न्वह। अस्मातू-इस; लोकात-छोक 
( शरीर ) से; प्रेत्य-उक्तरमण करके; पएतम-इसः अन्नमयम्‌=अन्नमयः 
आत्मानम्‌=आत्माको; डपसक्रम्य=्प्रास होकर; पुतम्‌=इसः प्राणमयम= 
प्राणमय; आत्मानम्‌=आत्माकोः उपसक्रस्यन्प्रास होकर; एतम-इसः 
मनोमयसूत्मनोमय; आत्मानम्‌=आस्माको; उपसंक्रम्थ-प्रास होकर; एतमू- 
इस; विज्ञानमयम्‌-विज्ञानप्रयः आत्मानम्‌-आत्माको; उपसंक्रस्य-प्राप्त होकरः 
एतस्‌-इस; आजननन्‍्द्मयम-आननन्‍्दमय। आत्मानसम्‌--आत्माको; उपसक्रस्य= 
प्रात होकर; कामान्नी-इच्छानुसार भोगवाला; ( और ) कामरूपी-इच्छानुसर 
रूपवाला हो. जाता दै; ( तथा ) इमान-इनः लोकान अचुसंचरन्‌-्सव 
लोकॉर्मे विचरता हुआ; एतत्‌-इस ( आगे बताये हुए )) साम गायन=साम 
( समतायुक्त उद्वारों ) का गायन करता; आस्ते-रडता है । 
व्याख्या--वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयका कारण कहकर किया जा चुका है और जो परमानन्दखरूप हैं वे इस 
पुरुषमै अर्थात्‌ मनुष्योमें और सूर्यमै ऐक ही हैं | अभिप्राय. यह है कि सम्पूर्ण 
प्रांणियोंसे अन्तर्योमीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा दै । नाना रूपोमि उन्हींकी 
अभिव्यक्ति हो रही है । जो मनुष्य इत तत्त्वको जान ढेता दै, वह वर्तमान शरीरसे 
अलग होनेपर उन परमानन्द्स्वरूप परत्रझको प्रात शो जाता है जिनका वणन 
अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विशनमय आत्मा और 
आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है । इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूळ 
और सूकम मेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपमे स्थित 
. हैं और सबके अन्तर्यामी परमानन्दस्वरूप हैं; उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्योत 
भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता 
है। साथ ही वह इन लोकोंमें विचरता हुआ आगे बताये जानेवाळे साम 
( समतायुक्त मावो) का गान करता रहता है । 
सम्बन्ध--उसके आनन्दमग्न मनमें जो समता और सर्वरूपताके माव उठा करते 
हैं, उनका वर्णन कह???” Math Collection. Digitized by eGangotri 
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हारेवु हारेवु हारेवु। अहमन्नपहमन्नमहमन्नस्‌ । अहमन्नादो- 
३ऽहमन्नादो३ऽहमन्नादः । अह*छोकछृदह* छोककृदहर होक- 
कृत्‌ । अहमखि प्रथमजा ऋतारस्य । पूव देवेभ्योऽमृतस्य ना३भायि । 
यो मा ददाति स इदेव मा रे वाः । अइमन्नमन्नमदन्तमा३ब्चि | 
अहं विस्वं भ्ुवनमभ्यभवारेस्‌ । सुवण ज्योतीः। य एवं बेद । 


इत्युपनिषत्‌ । . 

हाबु हाबु हाबु=आश्वय | आश्रयं !! आश्वर्यं !!!; अहम-मैं; 
अज्ञम्‌-अन्न हूँ; अहमज्नी। अच्नम=अन्न हूँ; अहसून्मै; अन्नम्‌=अन्न हूँ; 
अद्दम्‌=्में ही; अन्नादः-अन्नका भोक्ता हूँ; अहदम्‌-में ही; अन्नादः-अन्नका 
मोक्ता हूँ; अहम-में ही; अन्नादः-अन्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌=मैं; मोक क्तत्‌= 
इनका संयोग करनेवाला हूँ; अहम्‌नमैं; सछोकळत्‌=इनका संयोग करानेवाला 
हूँ; अइम=मैं; ग्लोककत्‌ल्डनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम-मैं; 'ऋतस्य= 
सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्‌की अपेक्षासे; प्रथमजास्सबर्मे प्रधान 
होकर उत्पन्न होनेवाळा ( हिंरण्यगर्म ); [ च ] =औरः देवेञ््यः=देवताओसे मी 
पूवम-पहळे विद्यमानः अस्रुतस्यन्अमृतकाः नाभायि ( नाभि )-केन्द्र 
अस्मिऱूँ; यः=जो कोई; मा-मुझे; दृदाति-देता है; सः-वह; इत्‌=इस कार्ये; 
एवन्डी मा आवाः-मेरी रक्षा करता है; अहमनो; अन्म्‌=अननस्ररूप 
होकर; अन्नम्‌=अन्न; अद्न्तम्‌=लानेवालेकोः अच्चि-निगल जाता हूँ; अहम: 
मै; विश्वमूऱ्समसत; मुवनम्‌ अभ्यभवाम्‌-न्रह्माण्डका तिरस्कार करता हुँ; 
खुबः न ज्योति:-मेरै प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है; यः-जो; पचम्‌=इस 
प्रकारः वेद्‌=चानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है ) इति-इस प्रकार; 
उपनिषत्‌-यह उपनिषद्‌--त्रहमविद्या सम्राप्त हुई । 

ब्याख्या--उत महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती । वह शरीरसे सवथा 
ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त हे जाता है | यह बात पहळे कहकर उसके बाद 
इस: साम-गानका वर्णन. किया है | इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मांके 
साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्गार उसके विशुद्ध 
अन्तःकरणे निकरे हैं ओर उसकी अलौकिक महिमा सूचित करते हैं । 'हावुः 
पद्‌ आश्रयथोधक अस्य है । वह महापुरुष कहता है--बड़े आश्चर्यक्षी बात है ! 
वे सम्पूण भोग-वस्तुऐँ, इनको भोगनेवाला जीवात्मा और इन दोनोंका संयोग 
करानेवाला परमेश्वर एक में ही हूँ | में ही इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्मै समस्त 
देवताते पळे से अ होकर प्रकट होनेवाला (हमा, इँ और परमानन्द्रूप 


CC-0. Jangamwadi Math tri 
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अमृतके केन्द्र परत्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्न हैं, अतः वे मी मैं ही हूँ । जो 
कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमे मुझे किसीको प्रदान करता है, वह मानो 
मुझे देकर मेरी रक्षा करता है । अर्थात्‌ योग्य पात्रमें भोग्य पदर्थोक्ना दान ही 
उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है | इसके विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप 
समस्त भोगों का उपभोग करता है, उस खानेवाळेको मैं अन्नरूप होकर निगल 
जाता हूँ । अर्थात्‌ उसका विनाश हो जाता है--उतकी भोग-सामग्री टिकती 
नहीं | मैं समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ । मेरी महेमाकी तुलनामें 
यह सब तुण्छ है । मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है | अर्थात्‌ जगत्‌- - 
में जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं; वे सब मेरे ही तेजके अंश हैं | जो कोई इस 
प्रकार परमास्माके तत्वको जानता दै, वह भी इसी स्थितिको प्राप्त कर लेता है । 
उपयुक्त कथन परमात्मार्मे एकीमावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टित हे, यह 
समझना चाहिये । 


॥ दशाम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ खूगुवल्ली समाप्त ॥ २॥ ` 


— CIID 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय तेचिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
इ शं नो मित्रः शं वरुण; । शं नो भवत्व्मा । श॑ न इन्दर 
बृहस्पति! । शं नो विष्णुरुरुक्रमः ।ॐ नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । 
तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ आधीइक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्ति: ! शन्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ शिक्षावल्हीके दादश अनुवाकमे दिया गया दै । 
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॥ रै श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


उ सह नाववतु । सह नौ झुनकतु । सह वीयं करवावहै | 

तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति: !!! 

इ०=ूणब्र्म परमात्मन्‌; ( आप ) नौ=इम दोनों ( गुरु-शिष्य ) को; 
सहू=साय-साथः अचतु=रक्षा करे; नो=म दोनोंका; सह=साथ-साथः सुनक्तु= 
पालन करें; खह=( इम दोनों ) साथ-साथ ही; चीर्येम्‌=शक्तिः करवावदैऱ्मात 
करें! नौ-हम दोर्नोकी; अधीतम्‌-पढ़ी हुई विद्या; तेजस्वि-तेजोमयीः अस्तुः 
हो; मा विधिषावद्दै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें । ै 

ब्याख्या- है परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब्र 
प्रकारते रक्षा करे, हम दोनोंको आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्रास करें; इम दोनोंकी अध्ययन 


की हुई, विद्या तेजपूर्ण हो-कही किसीसे इम विद्यामै परास्त न हों ओर हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेइ-सूत्रसे बैँधे रहे, हमारे अंदर परस्पर या अन्य कि 


कभी द्वेष न हो । हे परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निवृत्ति हो । 


प्रथम अध्याय 

हरि; ॐ ब्रह्ययादिनों वदन्ति 
किं कारण ब्रह्म कुतः स जाता 

जीवाम केन क्क च सम्प्रतिष्ठा; । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु | 

वर्तापदे ब्र्विदो व्यवस्थाम ॥ १ ॥ 
“हरि ओम्‌? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परज 

पशेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है-- 


ण 224 करनेवाले कुछ जिशातुः कः 
कारण gam Ft किम्‌=कोन 2040 60 0५ ८ कायगिम otri कदत ० 
मुख्य कारणी" अरमन्त ` किम-कोन su इमढोग ) किणे 
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जताः स्मन्डत्सन्न हुए. है। केलकितसे, जीवाम-जी रहे इ; चरभौर 
क्लकि परम; सम्प्रतिष्ठाम्त्हमारी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिति है; ( तथा ) फेल 
अधिष्डिता+-किसकै अधीन रहकरः [ चयम्‌ ]-हमलेगः खुखेतरेथु-सुल और 
दुःखोरमे; ब्यवस्थाम-निश्चित व्यवस्थाके अनुसार) वरतौमहे-पर्त रहे हैं ॥ १ ॥ 

ब्याख्या--पसह्म परमात्माको जानने और प्रात करनेके लिये उनफी 
चर्चा करनेवाले कुछ जिशासु पुरुष आगसमे कहने लगे--'है वेद मइपि- 
गण | हमने वेदॉर्मे पढ़ा है किं इस समस्त जगत्के कारण ब्रह्म हैं; सो 
वे ब्रह्म कौन हैं ! इम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हें--इमारा मूल क्या है! 
किसके प्रमावसे हम जी रहे इँ- इसारे जीवनका आधार कौन है ! ओर 
हमारी पूर्णतया स्थिति किसमै दै १ अर्थात्‌ इम उत्पन्न होनेते पहके--भूतकालमे 
उत्पन्न होनेके बाद--वर्तमानकालमें और इसके पञ्चात्‌--प्रल्यकालमें किसमें स्थित 
रहते हैं ! हमारा परम आश्रय कोन है ! तथा हमारा अधिष्ठाता--हमले भोंकी 
व्यवस्था करनेवाछा कौन है १ जिसकी रची हुई व्यवस्थांके अनुसार इमलेग 
सुख-दुःख दोनों भोग रहे हैं; वह इस सम्पूर्ण जगत॒की सुव्यवस्था करनेवाला । 
इसका संचालक खासी कोन है ? 9॥ १ ॥ | 

कारुः खभावो नियतिर्यचच्छा 

है शूतानि योनि; पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ 

( वया ) काळम्त्काळ खभावन्खमा को नियतिम्ननिश्चित फळ 
देनेवाला कर्म; यष्च्छा-आकस्मिक घटना} भूतालित्याँचौं महाभूतः ( या ) 
युरुधः=ीवात्माः योनिभ्त्कारण है; इति चिम्त्यानइसपर विचार करना 
चाहिये; पषाम=इन काल आदिकाः संयोग*्न्सपुदाय; तुन्भीः नश्य 
जगत्‌का कारण नहीं हो वक्ता आत्मभाबाद॑ल्कयोंकि चे से 
अधीन हैं ( जड होनेके कारण खतन्त्र नही है); आत्मा=ीवात्माः अपिल्मी; 
[ न ]-इस जगतका कारण नहीं हो सकता; खुखदुःलद्देतोन्ई क्योकि 
बह ) खल दुसे माके नीर जनत कर मळ 20 
पाई इस प्रकार परमक्ष परमात्मा जज करना; उन्हें जानने और पान 9 


हुई बातोंको ध्यानपूर्वक सुनकर काममै छाना--इसीका नाम “सत्सङ्गः है । इस 
उपनिषदके प्रथम मन्त्रम सत्सङ्गका दी वर्णन है । इससे सत्सङ्गकी अनादिता और अछौकिक 
महत्ता सूचित हती है. 07087 Math Collection. Digitized by eGangotri 
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व्याख्या-वे कहने लगे कि वेद-शाख्रॉमे अनेक कारणौँका वर्णन 
आता है | कहीं तो कालको कारण बताया है क्योंकि फिसी-न-किसी समयपर 
ही वस्तुओंकी उत्पत्ति देखी जाती है; जगतकी रचना ओर प्रल्य भी 
कालके ही अधीन सुने जाते हैं | कहीं स्वभावको कारण बताया जाता 
है; क्योंकि बीजकै अनुरूप ही ब्रक्षकी उत्पत्ति होती है--जिस वस्तुमै जो 
स्वाभाविक शक्ति है; उसीसे उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है| इससे 
यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्तिरूप जो खमभाव दै, वह कारण 
है। कहीं कर्मको कारण बताया दै; वर्योकि कर्मानुसार ही जीव 
भिन्न-भिन्न योनियोंमें मिन्न-मिन्न खभाव आदिसे युक्त होकर उत्पन्न होते 
हैं। कहीं आकस्मिक घटनाफ़ों अथात होनहार ( भवितव्यता ) को 
कारण बताया है । कहीं पाँचौं महाभूतांको ओर कहीं जीवात्माको 
जगत्‌का कारण वताया गया है । अतः इमलोगोंको विचार करना चाहिये 
कि वास्तवर्मे कारण कौन है । विचार करनेसे समझमें आता है कि कालसे 
लेकर पश्चमहाभूतोंतक- बताये हुए जड पदार्थोगेसे कोई भी जगत्‌का कारण 
नहीं है | वे अलग-अलग तो क्या, सव मिलकर भी जगतके कारण नहीं हो सकते; 
क्योंकि ये मव जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं, इसमें खतन्त्र कार्य करनेकी 
शक्ति नहीं है । जिन जड वस्तुआंके मेलमे कोई नयी चीज उत्पन्न होती है! 
वह उसके संचाड़क चेतन आत्माके ही अधीन और उसीके भोगाथ होती 
हे । इनके सिवा पुरुष अर्थात्‌ जोगात्मा भी जगत्‌का कारण नहीं हो सकता? 
क्योंकि वह सुख-दुःखके देतुभूत प्रारब्घके अधीन हे, वह भी स्वतन्त्ररूपसे कुछ 
नहीं कर सकता | अतः कारणंतत्व कुछ और ही है ॥ २॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया, इस 
जिशासापर कहा जाता है-- 

ते ध्यानयोगरानुगता अपक्यन्‌ ८ न 

देवात्मशक्ति खगुणेनिंगूढाम्‌ । 
य; कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक; ॥ ३॥ 

ते=उनहोने; घ्यानयोगानुगताः-ध्यानयोगर्मे स्थित होकर; खणुणेः 
अपने गुणो निमूढाम-ढकी हुई; देवात्मशक्तिम्‌ अपइयनः-( उन ) 
परमात्मदेवकी खरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया; य$-्जो ( परमात्म 
देव ) प॒कम्त्अकेला ही; तानिन्उन; कालात्मयुक्तानि-काल्से लेकर 
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आत्मातक ( पहले बताये हुए ); निख्िलानि-सम्पूण; डि 
कारणापर शासन करता है ॥ र ॥ म कारणाचे मि 
ब्याख्या- इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोद्वारा 
और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके, तत्र वे सब ध्यानयोगमे 
स्थित हो गये अर्थात्‌ अपने मन और इन्द्रियोको बाइरके विष्योसि 
हटकर पखहाको जाननेके लिये उन्हीका चिन्तन करनेमें तत्पर हो 
गये । ध्यान करते-करते उन्हें परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ । 
उन्होंने उन परमदेव परह पुरुषोचमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका 
साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणोंसे--सत्तः रज, तमसे ढकी है, अर्थात्‌ 
जो देखनेमें. त्रिगुषमयी प्रतीत होती है, परंतु वास्तवर्म तीनो गुणोंसे परे है । 
तब वे इस निर्णयपर पहुँचे कि काळे लेकर आत्मातक जितने कारण 
पहले बताये गये हँ, उन समस्त कारणोंके जो अधिष्ठाता-- खामी है, अर्यात्‌ 
वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिके किसी एक अंशको 
लेकर अपने-अपने कार्योके करनेमे समर्थ होते हँ, वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
ही इस जगतके वास्तविक कारण हैं दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 


तमेकनेमिं त्रिवृतं पोडशान्त 


रूपकपाश 

तरिमार्ग मेद द्विनिमिते मोहम्‌ ॥ ४॥ 

तम्‌=उस; पकनेमिम्‌ऽएक नेमिवाळे; ज्रिद्युतम्‌जतीन पेरोंवाले; 
बोडशान्तम-्खोल्इ सिरोंवाळे शताधोरम--पचास अरोवाले; विशति- 
प्रत्यराभिःच्वीस सहायक अरोंसे; (तथा) घडभिः अष्टकेः=छः अष्टकोते? 
[ युक्तम्‌ ]=युक्त! दिश्वरूपैकपाशाम=अनेक रु पी ही पाशसे युक्त; 
त्रिमार्गमेदमूत्मार्ग के तीन मेदोवाले; ( तथा ) डिनिमित्तैकमोहमत्दो निमित्त 
और मोहरूपी एक नामिवाले ( चक्रको ); [ अपश्यन ]-्उन्दोने देखा ॥ ४॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे विश्वका, चक्रके रूपमे वर्णन किया गया हे। भाव यह 

कि परमदेव परमेश्वत्की स्वरूपभूता अचिन्त्यशक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलेग 
कहते हैं--हमने एक ऐसे चक्रको देख! है जिसमें एक नेमि है | नेमि उस गोल 
रेको कहते हैं जो चक्रके अरों और नाभि आदि सब अवयर्वोको वेष्टित किये 
रहती हे तथा यथाखान बनाये रखती है । यहाँ अव्याङत नकर | A 

गया है; इस व्यक्त जंगतूका मूल अथवा आधार 

चक्केकी र Ra 'मेमिके असर छोड हाकत चता कल है उषी 
प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याङ्कत प्रतिरूप ऊपर सत्त्व तम 
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ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं । यह पळे ही कह आये हैं कि भगवानकी वह 
अचिन्त्यश्षक्ति तीन गुणोंसे ढकी है। जिस प्रकार चफ्केकी नेमि अलग-अलग 
तिरके जोड़से बनती दै, उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, 
बुद्धि और अहंकार तथा आकाश) वायु) तेज, जल और पृथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्व 
और इनके ही आठ स्थूल रूप इस प्रकार सोलह सिरे हैं । जिस प्रकार चक्रमें अरे 
छगे रहते हैं; जो एक ओरसे नेमिके टुकड़ोंमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्केकी 
नाभिमें जुड़े होते हैं; उसी प्रकार इस संसार-चक्रमें अन्तःकरणकी दृत्तियोंके पचास 
भेद तो पचास अरौंकी जगह हैं ओर पाँच महाभूतोंके कार्य--दस इन्द्रियाँ, पाँच 
विषय और पाँच प्राण--ये बीस सहायक अरोंकी जगइ हैं | इस चक्केमै आठ-आठ 
चीजों# के छः समूह अङ्गरूपमे विद्यमान हैं। इन्हींको छःअष्टकोंके नामते कहा गया 
है। जीवोंको इस चक्रमे बांधकर रखनेवाली अनेक रूपोर्मे प्रकट आसक्तिरूप एक 
फाँसी है | देवयान, पितृयान और इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिम जानेका 
झार्ग--इस प्रकार ये तीन माग हैं | पुण्यकर्म ओर पापकर्म--ये दो इस जीवको 
इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं ओर जिसमें अरे टॅगे रहते हैं, उस 


+ यहाँ “अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-ठीक पता नहीं चछता। चक्कोमें ' 
भी “अध्कः नामका कोई अङ्ग होता है या नहीं और यदि होता दै सो उसका क्या स्वरूप 
होता दै तथा उसे अष्टक क्यों कहते हे--इसका भी कोई पता नहीं चलता । शादूरभाध्यमें 
भी “अकः किसे कहते ऐं---यह खोलकर नहीं वताया गया । इसीळिये छः अष्टकोंकी 
व्याख्या नहीं की जा सकती । शाङ्करभाष्यके अनुसार छ; अष्टक इस प्रकार हैं-- 

( १ ) गीता ( ७ । ४ ) में उल्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल) 
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार; 

( २ ) शरीरगत आठ घाठुएँ अर्थात्‌ त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, इड्डी, मज्जा 
और वीय; 

( ३ ) भणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, शशित्व और वशित्व- 
ये आठ प्रकारके ऐइवयं; 


(४ ) धर्म शान, वेराम्य, ऐडवर्य, अधरम, अशान) वैराग्य ( राग) और 
अनेइवयं ये आठ भाव; 

(५ ) ब्रह्मा, प्रजापति, देव, | गन्धवे, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच--ये 
आठ प्रकारकी देवयोनियाँ; 

( ६ ) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनसूया ( निन्दा न करना ) शौच 

( बाहर-भीतरकी पवित्रता ) अनायास, मङ्गल, अकृपणता ( उदारता ) 

००-०भौड हस्हाऱ्यये/क्ात्पाके यादव गुरे (2०० by eGangotri १ 
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नामिके स्थानमें अशान दै | जिस प्रकार नाभि ही चक्केका केन्द्र है? उसी प्रकार 
अशान इस जगतका केन्द्र है ॥ ४ ॥ 
पञ्चस्रोतोऽम्बु he पञ्चयोनधुग्रवकरां 
प्‌ प्चबुद्धयादिसलास्‌ । 
पञ्चावता पञ्चदुशखोधवेयां 
पञ्चाशद्मेदों पश्चपवोमधीमः। ५॥ 


पञ्चस्रोतोऽम्बुम्‌्माँच सोतोते आनेवाले विषयरूप जले युक्त; 
पञ्चयोन्युग्रवक्रामत्पाँच स्थानोंसे उत्पन्न होकर भयानक ओर टेढी-मेढी चालते 
चलनेवालीः पञ्चप्राणोमिम्‌-पाँच प्राणरूप तरङ्गोवाली; पञ्चबुद्ध'्ादिमुलाम्‌= 
पाँच प्रकारके ज्ञानका आदि कारण मन ही है मूल जितका; पञ्चावतोमूत्पाँच 
मँवरॉवाली; पञ्चदुःजौधवेगामन्भाँच दुःखरुप प्रवाहके वेगते युक्तः 
पञ्चपवौम-पाँच पर्वोवाली; ( और) पद्चाशद्धेदाम-पचास मेदोंवाली 
( नदीको ); अधीम+इमलोग जानते हैं ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमै संसारका नदीके रूपमे वर्णन किया गया है | वे 
ब्रह्मश ऋषि कहते हैं---हम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच शानेन्द्रियों ही 
पाँच खोत हैं । संहारका ज्ञान हमें पाँच शनेन्द्रियोंके दारा ही होता है; इन्हीमेले 
होकर संसारका प्रवाह बहता दै । इसीलिये इन्द्रियं यहाँ खोत कहा गया है। 
थे इन्द्रियाँ पञ्च सूश्मभूर्तो ( तन्मात्रो ) से उत्पन्न हुई ह इसीलिये इस नदीके 
पाँच उद्वमखान माने गये हैं | इस नदीका प्रवाह बड़ी ही भयंकर है । इसमें 
गिर जानेसे बार-बार जन्म-मृत्युका क्लेश उठाना पडता है । संसारकी चाल बढी 
टेढी दै, कपटसे भरी दै । इसमेसे निकलना कठिन दै। इसीलिये इस संसाररूप 
नदीको वक्र कहा गया दै । जगतके जीवोंमें जो कुछ भी चेश--हळचल होती हैः 
बह प्राणोके द्वारा ही होती दै । इसील्यि प्राणीको इस भव-सरिताकी तरङ्गमाला 
रङ्गेसि ही होती दै | पांचों शानेन्द्रियोंके द्वार 


होनेवाले चाक्षुष आदि पाँच प्रकारके शार्नोका आदि कारण मन है? जितने भी शान 


हैं, सब मनकी ही तो दृत्तियाँ हैं । मन न हो तो इन्द्रियंकि सचेष्ट रहनेपर भी 
है। मनसे 


किसी प्रकारका शान नहीं होता । यह सन ही संसाररूप नदीका मूळ 
ही संसारकी सृष्टि होती है । सारा जगत्‌ मन 
जानेपर--नाश हो जानेपर जगतका अखित्व ३९ रुपे नहीं मल 
मन है, तमीतकलंधारछ है०इ ति कि पन्त) 2000 आदि पाँच विषय ह 

इस संसाररूप नदीमें आवतं अर्थात्‌ भवर हैं । मि फर शीव मृत्युके 
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चकरमें पढ़ जाता दै | गर्भभा दुःख, जन्मका दुःख, बुढ़ापेका दुःख, रोगका 
दुःख और मृत्युका दुःख- ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाइमें वेगरूप 
हैं। इन्हींके थपेड़ोंसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिमें भरकता 
रहता है | अविद्या ( अज्ञान )) अस्मिता ( अहंकार ) राग ( प्रिय-बुद्धि ), 
द्वेष ( अप्रियबुद्धि ) और अभिनिवेश ( मृत्युभय,)--ये पञ्चविध क्लेश ही इस 
संसाररूप नदीके पाँच पव अर्थोत्‌ विभाग हैं । इन्हीं पाँच विभागोंमें यह जगत्‌ 
बेटा हुआ है । इन पॉर्चोका समुदाय ही संसारका स्वरूप है और अन्तःकरणकी 
पचास वृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप हैं | अन्तःकरणकी 

वृत्तियोंको लेकर ही संसारमै भेदकी प्रतीति होती है ॥ ५ ॥ 

सर्वाजीवे सवसंस्थे बृहन्ते 

असिन्‌ हसो आम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनासृतत्वमेति ॥ ६॥ 

अस्मिन्‌=इत; सवीजीवे=सबके जीविकारूपः सर्वेसंस्थे-सबके आश्रय- 
भूत; बृहन्ते=विस्तृत अ्रह्मचक्रे-त्रह्म चक्रमें; हंसः-जीवात्मा; श्रास्यतेः-घुमाया 
जाता है; [ खः ]-वह;। आत्मानम्‌=अपने आपको; चरऔर; प्रेरितारमः- 
सबके प्रेरक परमात्माको; पृथक-अलग-अलगः मत्वा-जानकर; ततः-उसके 
वाद; तेन" उत परमात्मासे; जुष्टः-स्वीकृत होकर; अस्नुतत्वम--अमृतमावको; 
पति-प्रात्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जितका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवन- 
निर्वाहका हेतु है और जो समस्त प्राणियोंका आश्रय है, ऐसे इस जगतरूप 
नेझचक्रमे अर्थात्‌ प परमात्माद्वारा संचालित तथा परमान्माके ही विराट्‌ 
शरीररूप संसारचक्रमें यह जीवात्मा अपने कर्मौके अनुसार उन परमात्माद्वारा 
इुमाया जाता है | जमतक यह इसके संचालकको जानकर उनका कृपापात्र नहीं 
बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता; तबतक इसका इस चक्रसे 
छुटकारा नहीं हो सकता | जब यह अपनेको ओर सबके प्रेरक परमात्माको भली: 
भोति प्रयक्‌प्रयक्‌ समझ लेता है कि उन्हीके घुमानेसे मैं इस संसारचक्रमै धू 
रहा हूँ और उन्‍्हींकी इते बूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर 
उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता दद ( कठ० १ | २ । २३; मुण्डक० ३ | २ | 
२ ) | फिर तो वह अमृतभावको प्राप्त हो जाता है, जन्म-मरणरूप संसार 
चके सदाके ह जाता है (मस लान्ति एड चाक्तत००दिब्य परमधामको 


CC-0. 
प्रात हो जाता i १८ | ६१-६२ ) ॥ ६ ॥ 
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उद्गीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म 
तस्यं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिभुक्ता! ॥ ७॥ 
पतत्‌-यह उङ्गीतम्‌-नेदवर्णित परमम्‌ ब्रह्मनः तुन्दी? 
सुप्रत्रिष्ठा-स श्रेष्ठ आश्रय च=भर; अक्षरम्‌=अविनाशी है; तस्मिन्‌=उसमे; 
त्रयम्‌ऽतीनों लोक स्थित हैं? त्रह्मविदःच्वेदके तत्वको जाननेवाळे महापुरुषः 
अन्न-यहाँ ( हृद्यमे ); अन्तरम्‌=अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस अ्रहमको} चिदित्वा= 
जानकर; तत्पराः=उस्ीके परायण हो; ब्रह्मणि-उस पख्झर्मे; लीनाः-लीन 
होकर; योनिस्ुक्ताः=सदाके लिये जन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदोंमे गान किया गया दै, जो पजहम 
परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं; उन्हींमें तीनों लोकोंका समुदायरूप समस्त विश्व 
स्थित है | वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होनेवाले परम अक्षर, 
परम देव हैं | जिन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माको दिव्यशक्तिका दर्शन 
किया था) वे वेदके रहस्यको सम्रझनेत्राले ऋषिछोग उन सबके प्रेरक परमात्माको 
यहाँ. अपने हृदयमें अन्तर्योमीरूपसे विराजमान समझकर; उन्हींके पगयण होकर 
अर्थात्‌ सर्वतोमावसे उनकी शरणमे जाकर) उन्दीमै डीन हो गये और सदाके 
लिये जन्म-मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये | उनके मार्गका अनुसरण करके हम 
सब लोग भी उन्दीक्की माति जन्म-मरणसे छूटकर परमात्मामे लीन हो सकते हैं ॥७॥ 
सस्बन्ध--अब उन परमात्माके स्तरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फक 
बताया जाता है-- | 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमध्र च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीश्चश्वात्मा बघ्यते भाक्तभावा  , 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवपाश; ॥ ८॥ 
क्षरम-विनाशशील जडवगं} च=एव; अक्षरम=भविनाशी जीवात्मा 
संयुक्तम्‌=( इन दोनोंके ) तंयोगते वने हुए; व्यक्ताव्यक्तमत्व्यक्त और 
अव्यक्तसरूपः पतत्‌ विश्वम्‌=इस विश्वको; $शाः=परमेश्तर ही; भरते=्धारण 
और. पोषण काहला तली भोक्ता चावल जगतके 
विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारणः अतीक तिके! अर्घतिअसमथ हे; 
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बध्यतेनइसमे वेध जाता है; (ओर ) देवम--उस परमदेव परमेश्वरको; झात्वा- 
जानकर; सर्वृपाशेःसब प्रकारके बन्धनोसि; मुच्यते-मुक्त हो जाता है | ८ | 

व्याख्या--विनाशशील जडवर्ग जिसे भगवानकी अपरा प्रकृति तथा 
क्षर-तत्व कहा गया है ओर भगवानकी परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो अक्षर. 
तत्त्वके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोंके संयोगते बने हुए, प्रकट (स्थूळ) और 
अप्रकट (सूक्ष्म ) रूपमें स्थित इस समस्त जगतूका वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण- 
पोषण करते हैं; जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथायोग्य संचालन 
और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं | जीवात्मा इस जगत्के विपयोंका भोक्ता बना 
रहनेके कारण प्रतिके अधीन हो इसके मोहजालमें फंसा रहता है, उन परमदेव 
परमात्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सवंसुद्धद्‌ परमात्माकी 
_ अहेतुकी दयासे महापुरुषोंका सङ्ग पाकर उनको जाननेका अभिलाषी होकर पूर्ण 
चेष्टा करता है? तब उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके 
लिये मुक्त दो जाता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति--इन तीनोंके स्वरूपका 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करके, इस तत्त्वको जानकर उपासना करनेका फळ दो मन्त्रोद्वार 
बताया जाता है-- 
ज्ञो द्वावजावीशनीशा- 
वजा झाका भोक्दभोग्याथयुक्ता । 
अनन्तथात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता 
त्रय यदा विन्दते ब्रह्ममतत्‌ ॥ ९॥ 

. शाज्ञोन्सर्व और अशानी; ईशनीशो=सवसमर्थ और असमर्थः दौर 
ये दो; अजो=अजन्मा आत्मा हँ; हि=्तथा इनके सिवा; भोक्तुभोग्यार्थयुक्ता= 
भोगनेवाळे जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; अज्ञा-अनादि प्रकृतिः 
एकान्एक तीसरी शक्ति है; ( इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त दै, वह शेष दोसे विलक्षण 
दै ) हि=क्योंकि आत्मा-वह परमात्मा; अनन्तः=अन्न्तः विश्वरूपःन्सम्पूर्ण 
रूपोंबालाः च=ओर; अकतो-्कर्तापनेके अभिमानसे रहित हे; यदाः=जबः (मनुष्य 
इस प्रकार ) एतत्‌ च्रयम-ईश्वर, जीव और जकृति--इन तीर्नोको; ब्रह्ममः 
ब्रहारूपर्मे; विन्द्ते=प्रासत कर ळेता दै ( तत्र वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है ) ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--इश्वर सवश और सवशक्तिमान्‌ हैं, जीव अल्पज्ञ और अस 
शक्तिवाढा है; ये दोनों ही वजन हे. दनके.सिद्वा ग्रकठीघही।शक्ति भी अजन्मा 
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है जिते प्रकृति कहते हैं; यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्रो प्रस्तुत 
डरती है | यृद्यपि ये तीनों ही अजन्मा दैं--अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो 
तत्वैति विलक्षण हैं; क्योंकि ये.परमात्मा अनन्त हैं। ( गीता १५ । १६-१७ ) 
सम्पूर्ण विश्व उन्हींका खरूप- विराट्‌ शरीर है । वे सत्र कुछ करते हुए--सम्पूरण 
विश्वकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हुए भी वास्तवमे कुछ नहीं करते; क्योंकि 
वे कर्तापनके अभिमानसे रहित हैं । ( गीता ४ । १३ ) मनुष्य जब इ8 प्रकार 
इन तीनोंकी विलक्षणता और विभिन्नताको समझते हुए ही इन्हें ब्रह्मरूपमें उपलब्ध 
कर लेत! है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हैं ओर 
परमेश्वर इनके स्वामी हैं--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता दै, तब वह सब प्रकारके 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--पहरे आठवें और नें मन्त्रम कहे हुए तीनां तत्त्वोका. स्पष्टीकरण 
अगले मन्त्रमे किया जाता है-- 
शुर प्रपानसमृताक्षर हर 
धुरात्मानावीशते देव एक+। 
तस्याभिष्यानाद्‌ योजनात्‌ तत्तभावाद . 
भुयथान्ते विश्वमायानिबुचिः ॥१०॥ 
प्रधानम्‌=्रकृति तो; छ़्रम्‌=विनाशशोछ हे; दर+-इनको भोगनेवाला | 
जीवात्मा! असरुताक्षरम्‌=भमृतस्वरूप अविनाशी हैः करात्मानी=इन विनाशशील 
जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोंको) पकःनएक देव*न्हधरा इदाते=अपने 
शासनमें रखता दैः ( इस प्रकार जानकर) तस्य=उसका} अभिध्यानात-निरन्तर 
ध्यान करनेसे; योजनाव-मनको उसमें लगाये रइनेसे; च-तथाः तत््वमावात= 
तन्मव हो जानेंठे; अन्ते-अन्तमै ( उसीको प्राप्त हो जाता है) सूयति 


इसको भोगनेवाला जीवसमुदाय अविनाशी अक्षरत हे) (गीता ७ । ४-५ 
१५ । १६ ) इन क्षर और अक्षर ( जडप्रकृति ओर चेतन क 
दोनों तत्त्वोपर एक परमेव परमेश्वर शासन करते हँ; ( गीता १५ । १७ ) 

प्राप्त करनेके और जाननेके योग्य है; उन्दै क आनी प्रकार 
दृढ निश्चय करके उन परमदेव परमात्माका ) 
रात-दिन संलग्न रहनेसे और उन्हँमें तन्मय हो जानेसै दस हट हर 
लेता है । फि९८इसके। स्पू लगी 0007 निवृत्ति ? 


॥ ized bye Gangotri 
मायामय जगतसे इसका सम्बन्ध सवथा छूट जाता है हट 


६ 
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सम्ब्रन्ध--ठन परमदेवको जाननेका फर पुनः बताया जताद्दै | 
देवं ७ 
ज्ञावा देवं सपपाशापहानि; 
क्षीणेः केश जेन्ममृत्युप्रहाणि; 
तस्याभिध्यानात्‌ व॒तीय॑ देहमेदे 
विश्वेषयं केवल आप्तकामः ॥११॥ 
तस्य=उस परमदेवका; अभिध्यानात्‌ऱ्निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम्‌- 
उस प्रकाशमय परमात्माको; ज्ञात्वा-जान ठेनेपर; सर्वपाशापहानिः-समस 
बन्धनोंका नाश हो जाता है; (क्योंकि ) क्लेशेः क्षीणे +-क्लेशोंका नाश हो जानेके 
कारण; जन्ममृत्युम्रहाणिः=जन्म-मृत्युका सवथा अभाव हो जाता है; ( अतः 
वह ) देहभेदे--शरीरका नाश दोनेपर; तृतीयम-तीसरे छोक ( स्वर्ग ) तकके; 
विष्वेश्वयम्‌ [ त्यक्त्वा ]=समस्त ऐश्वयंका त्याग करके; केवलः-्सवथा 
विश; आप्तकामश्य्यूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक 
उन परमदेत्रको जान लेता है; तब इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा 
नाश हो जता है; क्योंकि अविद्या; अस्मिता (अहंकार), राग, द्वेष और मरणमय-- 
इन पाचों क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अभाव 
हो जाता है । अतः वह फिर कभी बन्बनर्मे नहीं पड़ सकता | वह इस शरीरका 
नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊँचे खर- ज्रहालोकतकके बड़े-से- 
बढ़े समस्त ऐश्वयाँका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त) सर्वैथा विशुद्ध कैवस्यपदको 
प्रात हो पूर्णकाम हो जाता है--उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं रती; क्योंकि 
वह सम्पूणं कामनाओंका फल पा लेता है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--जानने योग्य तत्त्वका पुनः वर्णन किया जाता है-- 
एतज्‌ ज्य नित्यमेवात्मप्तस्थ 
. नातः पर वेदितव्यं हि किंचित्‌ । 
भाक्ता भाग्यं परेरितारं च मत्वा 
पनी र म ८ त्रिविधं त्रह्ममेतत्‌ ॥ १२ ॥ 
नित्यम्‌ज्सवंदा; शेयम्‌-जानना चाहिये; ल Ha 
वेद्तिव्यम्‌=जानने योग्य तत्र; किंबिनः धरा १ ° परम्‌=इ बढकर! 
भोक्ता ( जीवात्मा! ) १ भोग्यम्‌=भोग्य ( क र्ग कछ मीः नाही है भोक्ता- 
अर पन बचा वग र चऱओर; प्रेरितारम्‌=उनके 
नको), जानकर. परतुश्य)०ज्सचम्‌=सब कुछ 


_ (९-0. Jangamwadi Mat 
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( जान लेता है); एततू=( इस प्रकार ) यह; ज्रिविधमस्तीन भेदोंमें; परोक्त म= 
बताया हुआ ही; ब्रह्मग्रह है॥ १२॥ 
व्याख्या--ये परमदेव परत्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--छदयमें 
अन्तयौमीरूपसे स्थित हँ] इनको जाननेके थिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं है । इन्हींको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढ़कर जानने 
योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । इन एकको जाननेसे ही सवका शान द्दो जाता 
है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ), भाग्य 
( जडवर्ग ) ओर इन दोनोंके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता दद | 
फिर कुछ भी जानना/शेष नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये हैं, वे ही 
समग्र ब्रह्म हैं अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार तथा 
नियामक परमात्मा--ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं ॥ १२ ॥ 
सम्बन्ध--उक्त शेयतत्त्वको जाननेका उपाय बताया जाता है-- 
बह्देयेथा योनिगतस्य मूर्ति 
ने दस्यते नेव च लिड्नाशः । 
स थ पएवेन्धनयानिगृह- | 
सद्ोभयं वै प्रणवेन देहे ॥ १३॥ 


यथा-जिप प्रकार; योनिगतस्य=्योनि अर्थात्‌ आभ्रयभूत कामे स्थित! 
चह्वेः=अग्निका; मूर्तिः=रूप; न दद्यते-नहीं दीखता; च-और; लिङ्गनाशः= 
उसके चिहका ( सत्ताका) नाशः एवस्मी; न्नी होता; ( क्योंकि ) सःऱ 
वह; भूयः एच-चेष्टा करनेपर फिर भी अवश्य; इन्पनचोनि चप 
अपनी योनिमें अइण किया जा सकता हैः चा=्उसी प्रकार तत्‌ ns 
दोनों ( जीवात्मा, और परमात्मा ); देहे=्शरीरमे। वेनीः प्रणवेन- 
द्वारा. ( साधन करनेपर ) [ ग्रह्यते=] ग्रहण किये जा सकते हैं ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि भर्थोत्‌ प्रकट हर ल 
काष्ठ आदिमे स्थित अग्निका रूप दिखलायी नहीं देता । परु इस x वन 
समझा जाता कि अग्नि नहीं है--3सका होना अरस gs र 
उसकी सत्ता मानकर अरणिर्याका मन्थन करनेपर इंधनरूप अपने स्थ 


र रमात्मा 
फिर भी ग्रहण किया जा सकता दै | उसी प्रकार उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्म 


, परंतु 3“के जपद्वारा 
हृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होतेः परत 


“जा तकता है--इसमे कुछ 
साधन करनेपर इस शरीरमें ही इनका पालात किया 
भी संदेह नहीं (५) शक: Mwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सम्बन्ध--3“कारके द्वार साधक फिस प्रकार उन परमात्माका साक्षात फो 
इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
खदेहमरणिं इत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमथनाभ्यासाद देवं पश्येन्निगुढवत्‌ ॥१४॥ 
स्वदेहम्‌=अपने शरीरको; अरणिम्‌=नीचेकी अरणिः च=औरः 
प्रणवम्‌-प्रणवको} उत्तरारणिम्‌=ऊपरकी अरणि; हृत्वा-बनाकर; ध्यान- 
निर्मथनाभ्यासात्‌=ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; ( साधक ) 
निगूढवत्‌=छिपी हुई अग्निकी भाँति; ( हृदयमें स्थित ) देवम्‌-परमदेव 
परमेश्वरको; पञ्येत्‌=देखे ॥ १४ || | | 
व्याख्या--अग्निको प्रकट करनेके लिये जेसे दो अरणियोंका मन्थन 
किया जाता है; उसी प्रकार अपने शरीरमै परम पुरुष परमात्माको प्राप्त करनेके 
लिये शरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और 3>कारको ऊपरकी अरणि | 
अथोत्‌ शरीरको नीचेकी अरणिकी भाँति समभावसे निश्चल स्थित करके ऊपरकी 
अरणिकी भाँति 3“कारका वाणीद्वारा जज और मनसे उसके अर्थखरूप 
परभात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके 
अभ्यासते साधकको काष्ठमें छिपी हुईं अग्निकी भाँति अपने दृदयमें छिपे हुए 
परमदेव परमेश्वरको जल कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तैलं दधनीव सपि. | 
रापः स्रोतःखरंणीषु चाग्निः | 
एनपात्माऽऽत्मनि याह्यतेऽसो 
है सत्येनेनं तपसा योज्नुपश्यति ॥१५॥ 
तिलेषुऱ्तिलॉमे; तैलमून्तेलः द्धनि-दहीमें; सर्पिः-धी; स्रोतःखु= 
खोतेमेः आप+-जछ; च-और; अरणीयु-अरणियोमिं; अग्निः-अग्निः इव= 
जिस प्रकार छिपे रहते हैं; एबम्‌-उसी प्रका; असौरवह; आत्मा-सरमात्मा; 
आत्मनि=अपने हृदयमें छिपा हुआ है; य+=्जो-कोई साधक; पनम्‌=इसको; 
सत्येन=सत्यके द्वारा; ( और ) तपसा=संयमरूप तपतेः अनुपञ्यतिञ्देखता 
रहता है-चिन्तन करता रहता है; [ तेन ] उसके द्वारा; गृह्यतेस्वह ग्रहण 
किया जाता है ॥ १५ ॥ 
' व्याख्या--जिस प्रकार तिलोमें तेल, दहीमें घी, ऊपरसे सूखी हुई नदीके 
भीतरी खोतोंमें जल तथा अरणियोमै अग्नि छिपी रहती है; यन 
हमारे हुद्यरूप गामे छिपे हैं, जित प्रकार अपने-अपने यानं छिपे हुए तेल 
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आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सकते हैं; उसी प्रकार 
जो कोई साधक विषयोंसे विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा संयमरूप 
तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता 
रहता दै, उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्रास किये जा सकते हैं॥ १५ ॥ 


सपेच्यापिनमात्मानं क्षीरे सरपिरिवापितस्‌ । 
आत्मविद्यातपोपूलं तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥ 
तद्‌ ज्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥१६॥ ` 
क्षीरे-दूषमेअपितम्‌=स्थितः सर्पिः इवन्त्रीकी मातिः सर्वेव्यापिनम= 
सर्वत्र परिपूर्ण; आत्मविद्यातपोमूळम्‌=आत्मविद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले; 
आत्मानम=परमात्माको ( वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है ); ततू=्वहः 
उपनिषत्‌=उपनिपदमें बताया हुआ; परम्‌ज्परमतस्वः ब्रह्मन्त्र है; तत्‌= 
वइ; उपनिषत्‌=उपनिपदोमें बताया हुआ; परम-परमतत्त्वः त्रह्मन्त्रह्म हे॥१६॥ 
व्याख्या--आत्मविद्या ओर तप जिनकी प्रातिके मूलभूत साधन हैं तथा 
जो दूघर्मे स्थित धीकी भाँति सर्वत्र परिपूर्ण हैँ, उन सवोन्तयीमी परमात्माको वह 
पूर्वोक्त साधक जान लेता है। वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्त ब्रहम हैं । वे 
ही उपनिपदोमिं वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं । अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
अध्यायक्री समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समास ॥ अध्याय समास ॥ १॥ 
द्वितीय अध्याय 


सम्बन्ध--पहके अध्यायमे परमदेव परमातमाके साक्षात्कारफा प्रधान उपाय 
ध्यानको बताया गया । उस ध्यानकी प्रक्रिया बतानेके किम दूसरा अध्याय आरभ किया 
जाता है । इसमें पहले ध्यानकी सिद्धिके किं पाँच मन्‍्त्रोम परमेदवरसे प्रार्थना फरनेका 
प्रकार बताया जाता है-- 

युज्ञानः प्रथम मनस्तस्वाय सविता घियः। 

अग्तेज्योतिनिचाय्य एथिव्या अध्याभरत ॥९॥# 

सवितारसबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा; प्रथममऱ्पहले; मनः 
हमारे मन; ( और ) धियम्ुद्धियोको} तस्वाय=तत्वको ह क 
युञ्जानः=अपने स्वरूपमें लगाते हुए! अग्नेः “अग्नि ( आदि र, 
देवताओं ) की; ज्योतिःऱ्ज्योति (प्रकाशनाय ) इ ज्योतिः=ज्योति ( प्रकाशन-सामध्य ) कोः निचाय्य=्रवलोकन 
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करके; पृथिब्याः-आर्थिव पदायासेः अधि>ऊपर उठाकर; ` आमरत्तत 
इन्द्रियोमे स्थापित करे || १ ॥ न «अल 

व्याख्या--सवको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन 
बुद्धिकी वृत्तियोको तत्तकी प्रातिके लिये अपने दिव्य खरूपमै लगाये और 
आदि इन्द्रियामिमानी देवताओंकी जो विपर्योको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है 
लता डी रखते हुए बाह्य विषयोंसे लोटाकर हमारी इन्द्रियोमें खिरतापूर्वक 
स्थापित कर दे, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर पोर 
मनकी स्थिरतामे सहायक हो ॥ १॥ ळे 
युक्तन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गयाय शक्त्या ॥२॥& 

वयम्‌=हमहोग; सवितुः-सबको उत्पन्न करनेवाले; देवस्य-परमदेव 
भवे सवे-आराधनःरुप यशमें; युक्तेन मनसा-लगे हुए मनके द्वारा; 
-स्वगाय सुख ( मगवत्‌-प्रातिजनित आनन्द ) की प्रातिके लिये; 
शक्त्या=पूरी शक्तिरे; [ प्रयतामहै ] प्रयत्न करें ॥ २। 

व्यास्या--हमछोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी 
आयधनाल्प यशम छो हुए अनके द्वारा परमानन्दप्रात्तिके लिये पूर्ण शक्तिसे 
स | ह | 5 अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर मगवान्‌की आराधनामें लगा रहे और हम 
मवत्‌ आति-जनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील रहें ॥२॥ 

दे Cu १०५ 

न मनसा देवान्‌ सुवयता थिया दिवम्‌ । 

हा कारिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥३॥# 
ता=सत्रको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर; सुचः=स्वर्गादि लोकोंमें; 
उ मा १ यत+-गमन करनेवाले; (तथा ) बृहतत्‌-बड़ा भारी; 
आखा देख ४ करिष्यतः=फेलानेवाले; तान्‌=उन; (मन ओर इन्द्रियोंके 

देवान्‌=देवताओंको; मनसा=हमारे मन; ( और ) धिया-बुडिसे; 


युक्त्वाय=संयुक्त करके; र 
है अर्थात्‌ करे || ३ ॥ ( मकाशदान केके लिये । ्रसुचाति=्प्रेरणा करता 
व्याख्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमे 

दै - श्वर मन ओर इन्द्रियोंके 

न नेत गो खगं आदि लोको ओर आकाशमें विचरनेवाले तया 
प्रदान करनेके लिये ह हैं, हमारे मन ओर बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश 
करनेमें करे ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये 

गन करम समर्थ ह । हमारे मन; बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाश फैला रहे । 


निद्रा, आळस्य ओर अफर्मण्यता आदि दोष गज. आदि दोष हमारे ध्यानमें विष्न न कर सके ॥३॥ 
* ये दोनों मन्त्र यजुवेंद अध्याय ११ के २ ओर ३ हैं। 
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युते मन उत युक्षते थियो 

' विग्ना विप्रस्य द्वहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दथे वयुनाविदेक | 
इन्मृही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥# 
( जिसमें ) बिप्राः-्त्राझ्ण आदिः मनभ्न्मनको; युञजते= 
लगाते हैं; उत=औरः धियः-्चुद्धिकी इत्तियोंको मी युञ्जते-ल्गाते हैः 
( जिसने समस्त ) होत्राः बिद्धे=अग्निहोत्र आदि शुमकर्मोका विधान किया 
है; ( तथा जो ) चयुनावित्‌=समस जगतके विचारोंको जानेवाला; ( और ) 
एक-एक दै; ( उस ) बृद्दतभनच्सत्रसे महान्‌ विप्रस्य=घर्वत्र व्यापक; 
दिपश्चितःनसर्ञ; ( एवं ) खबितुःन्सत्रके -उत्पादकः देवस्यन्परम देव 
परमेश्वरकी; इत्‌=निश्रय दी; ( हमें ) मदी-महती। पररिष्टुतिः=स्दुति ( करनी 
चाहिये ) ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिन पखक्य परमात्मामे श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी 

मनुष्य अपने मनको ल्गाते हैं तथा अपनी सत्र प्रकारकी बुदधि-दृत्तियोंको भी 
नियुक्त करते हैं; जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया दै, 
जो समस्त जगतके विचारौंको जाननेवाले और एक--अद्वितीय हैं, उन सबसे 
महान्‌, सर्वव्यापी, सवश ओर सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही हमें 
भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ ॥ , 

युजे वां अक्ष पूव्यं नमोभि- 
बिं इलोक एतु पथ्येव तरे! । 


गन और बुद्धि | मैं) वामूल्तुम दोनोंके ( स्वामी ) पृब्यैमू- 
सबके क ब्रह्म र पूर्णब्रह्म ला नमोनिः=त्रारबार नमस्कारके द्वारा 
युजेन्संयुक्त होता हूँ इलोकः-्मेरा वह स्वुतियाठः सुरे+नभरे् विचको 
पथ्या इवस्कीतिकी भाँति; व्येतु ( वि+पतु )= सर्वत्र फैल जाय; ( जिससे ) 
असृतस्य-्‌ परमाष्माके। विइवेन्समत) पुत्राम्पुनः येऱ्ञो; 
दिब्यानि=दिव्य भाम्रानि=छेकोमे ; आतस्थुः्ननिवास करते हँ; *रण्वन्तुर्‌ 


क ब्याक्या-े मन और बि | ब मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनोके स्वामी और समस्त जगतूके 


ट्राय ११का चौथा और अध्याय ५ १४वाँ मन्त्र है तथा 

कद eR दे ।† यह मन्त्र यजुबेंद अध्याय ११ का पाँचवों है और 
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आदि कारण परब्रह्म परमात्माको बार-बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी 
शरणमे जाकर उनमें संलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया दै, वह विद्वान, पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगतूमें व्या 
हो जाय । उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी पुत्र, जो दिव्य लोकोर्मे निबा 
करते हैं; भढीभाँति सुने ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--ध्यानके लिये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतळानेके अनन्तर 
अब उडे मन्त्रमे उस घ्यानकी स्थितिका वर्णन करके सातदेमें मनुष्यको उस ध्यानमें कग 
जनेके हिथे आदेश दिया जाता दै-- 

अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुयंत्राधिरुष्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मन; ॥ ६ ॥ 

यज्ञ-जिस खितिमे; अम्निः-परमात्मारुप अग्निको; ( प्राप्त करनेके 
उद्देश्से ) अभिमथ्यते=( 3*कारके जप ओर ध्यानद्वारा ) मन्यन किया जाता 
है; यत्रन्जहाँः वायुः अधिरुध्यते-प्राणवायुका भलीभाँति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाता है; ( तथा ) यत्न-जहाँ। खोम+-आनन्दरूप सोमरस; अतिरिज्यते>्‌ 
अधिकताते प्रकट होता है; तत्न-वहाँ ( उस खितिमें ); मन+-मन। संज्ञायसे- 
स्था विशुछ हो जाता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिध खितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियाद्वारा' मन्थनं 
करनेकी भाँति अग्निस्थानीय परमात्माको प्रात करनेके लिये पहले अध्याय ( ११, 
१४ मन्त्र) में कहे हुए प्रकारसे शरीरको नीचेकी अरणि और ७“कारख्े 
ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप ओर उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर 
चिन्तनरूप मन्थन किया जाता दै, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भलीमोति 
निरोध किया जाता दै, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकड होता दै! 
उस घ्यानावस्यामे मनुष्यका मन सवया विशुद्ध हो जाता है ॥ ६॥ 


सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पृव्यस्‌ । 
तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्ष्पत्‌ ॥ ७ ॥ 
सवित्रा=सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेल- 
प्राप्त हुई प्रेरणासे; पूब्येम-सबके आदिकारण; ब्रह्म जुषेत-उस परत्रझ परमेश्वर- 
की ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; (तू) तत्र=उस परमात्मामे ही; 
योनिम्‌=आश्रयय छृणवसे-प्रात्त कर; हि=क्योंकि; (यों करनेसे ) तेल्त्तेरेः 
पू्वमून्पूवतंचित कम; न अक्षिपत्‌-विष्नकारक नहीं होंगे ॥ ७ ॥ 


ताहे वाधक | सम्पूणे जगतूके 6, उत्पातके | , स॒वॉन्त्यामी परमे 
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प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए प्रकारते परमात्माक्री स्तुति करके उनसे अनुमति 
प्रास कर तुम्हें उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी दी सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये, उन परमेश्वरम ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये-उन्हीकी शरण 
ग्रहण करके उन्दीमै अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये | यों करनेसे तुम्हारे 


पहले किये हुए समस्त संचित कर्म विष्नकारक नहीं होंगे-चन्धनरूप नहीं 
होगे ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--ध्यानयोगका साधन करनेवारेको किस प्रकार बैठकर केसे भ्यान 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हें-- । 
त्रिरुन्नतं स्याप्य समं शरीरं 
es हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
॥ प्रतरेत विद्वान 
खोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८ ॥ 
विद्धान--जुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि ); तिरुल्नतमू-तिर/ गला 


और छाती- ये तीनों अञ्च ऊँचे उठाये हुए; शरीरमू=शरीरको। सममान्सीषा! . 


( और ) स्थाप्य=स्थिर करके; ( तथा ) इन्ट्रियाणि=समस इन्द्रियोको; 
अनखा-मनके दारा; हृदिनृदयमे; संनिवेश्य-निरुद करके; प्रक्मोडुपेन- 
<“काररूप नौकाद्वारा; स्वोजि-सम्पूर्ण' भयावद्वानि-भयंकर। क्ञोतांखि- 
सोता ( प्रवाहो ) को; ग्रतरेत=पार कर जाय ॥ ८ ॥ 

ब्याख्या जो ध्यानयोगका साधन करै, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि 
सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये खले; इधर-उधर न झुकने दे तथा शरीरको 
सीधा और खिर रक्ले; क्योकि शरीरको सीधा ओर स्थिर रखे विन्न 
तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलस्य, निद्रा और 
. विक्षेपरुप विघ्न आ जाते हैं । अतः इन विध्नॉसे बचनेके लिये उपयुक्त प्रकारसे 
ही बैठना चाहिये । इसके बाद समस्त इन्द्रियोंकी बाह्य विषयेसि हटाकर उनका 
मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये । फिर 3“काररूप नौकाका आश्रय 
केकर अर्थात्‌ छ“कारका जप और उसके वाच्य परब्रह्म परमास्माका ध्यान करके 
समस्त भयानक प्रवाहको पार कर लेना चाहिये ( गीता ६) १२१ १३, १४) | 


भाव यह है कि नाना योनियोम ले जानेवाली जितनी बासनाएँ हैं, वे सब जन्म- 


मृत्युरूप भय देनेवाले खोत ( प्रवाह ) हैं । इन सबका त्याग करके सदाळे लिये 
अमरपदको प्रात करें हिना चाहिये 2+े 0. Digitized by eGangotri 
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प्राणान्‌ ग्रपीडथेह संयुक्तचेष्टः 
क्षीण प्राण नासिकयोच्छूसीत । 
दृष्टाश्रयुक्तमिव , वाहमेनं 
विद्वान्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः॥ ९ ॥ 
विद्वान-वबुद्धिमान्‌ साधक ( को चाहिये कि ); इ्द=उपर्युक्त योगे 
साघनामें; संयुक्तचेष्ट “आहार विद्दार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करते 
हुए; प्राणान्‌ प्रपीड्य=विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणे-प्राणके सूक्ष्म 
हो जानेपर; नासिकया-नातिकाद्वारा; उच्छवसीत=उनक्रो बाहर निकाल 
दे; दुष्टारबयुक्तम्‌=( इसके बाद ) दुष्ट घोड़ोंसे युक्त वादम्‌ इच=्रथको 
जिस प्रकार सारथि सावधानतापूवक गन्तव्य मागमें ले जाता है, उसी प्रकारः 
एनम्‌=इस; मनः=मनको; अप्रमत्तः=सावधान होकर; धारयेत-वशमें किये 
रहे ॥ ९ ॥ 
व्य'ख्या-बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके 
लिये आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यान- 
योगके लिये उपयोगी वना ले (गीता ६। १७) । योगशास्त्रकी विधिके 
अनुसार प्राणायाम करते-क्ररते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाद्वारा 
उसे बाहर निकाल दे# । इसके बाद जेते दुष्ट षोड़ोंसे जुते हुए रथको अच्छा 
सारथि बड़ी सांत्रधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी 
प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको वशमें रकखे; 
जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विघ्न न आये और बह परमात्माकी प्राप्तिरूप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय | ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--परजक्त परमारमाम मन रुगानके किये कसे स्थानमै कसी भूमिपर 
बेठकर साधन करना चाहिये इस जिज्ञासापर कहा जाता ह-- 
समे शुचो शकरावहिवालका 
विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोऽनुकूले न्‌ तु चक्ुपीडने 
गुद्दानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
# आठवे और नवं मन्त्रॉमें जो ध्यानके लिये बैठनेकी और साधन 
करनेकी विधि बतायी गयी है, उसका बड़े सुन्दर ढंगसे सुस्पष्ट वर्णन भगवानूने गीता 
अध्याय ६ इलोक ११ से १७ नक किया है । 


ग कठोपर्निर्षदूमी (१११५ “क्ष SE! igitized रे पिर वर्णन ह । 
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समे-समतल्ः शुचौ-्सब प्रकारे शुद्ध शाकरावद्विवालुका- 
म कना अग्नि और हदको रहित; (तथा ) शब्दजलाश्रयादिभिनट 
शब्द, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसे; अनुकूले=सवथा -अनुकूल; तु= 
और; न खक्षुपीडने-नेत्रोको पीड़ा न देनेवाले; ग॒द्निवाताअयजे रा 
आदि वायुञ्चन्य स्थानमें। मनः-्मनको; प्रयोजयेत्‌=भ्यानमें लगानेका अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
हयाख्या--इस मन्त्रमै ध्यानयोगके उपयुक्त खानका वर्णन है। 
भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे खानमै अपना 
आसन लगाना चाहिये, जहाँकी भूमि समतल हो--ऊँची-नीची, टेढी-मेढी न 
हो; जो कय प्रकारते शुद्ध हो--जहाँपर कूडा-करकट, मेला आदि न हो; झाड- 
बुह्दरकर साफ किया हुआ हो और खभावसे भी पवित्र हो--जेंसे कोई देवालय; 
तीर्थस्यान आदि; जहाँ कंकड़; वाळू न हो और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; 
जहाँ कोई मनमै विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो--कोलाइलका सर्वथा अभाव 
हो; यथावश्यक जल प्राप्त हो सके; किंतु ऐसा जलाशय न हो) जहाँ बहुत छोग 
आते-जाते हॉ. एवं जहाँ शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त अभय हो, परंतु ऐसा 
न हो) जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति बहुत लोग ठहरते हों; तात्पर्य यह 
कि इन सब विचारॉके अनुसार जो सवथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य 
नेत्रोको पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो) ऐसे गुफा आदि वायुझ्य एकान्त 
स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मार्म लगाने- 
का अभ्यास करना चाहिये ( गीता ६ | ११ ) ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध---योगाम्यास करनेवाले साथकका साधन ठीक हो रहा है या नदी 
इसकी पहचान बतायी जाती है--- 


नीहारधू माकीनिलानलानां 
खद्योतविद्युत््फटिकश शीनाम्‌ | 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
रह्म्यभिव्यक्तिकाणि योगे ॥११॥ 
ब्रह्मणि योगे-परमात्माकी प्रासिके लिये किये जानेवाले योगमें: ( पहले ) 
नीहारधूमाको निलानलानाम-कुदरा) धूं? सूर्य, वायु और अग्निके सदशः 
( तया ) खद्योतविद्युत््फडि कश शीनामल्जुगनः बिजली, स्फटिक मणि और 
चन्द्रमाके सहृ रूपाणिन्बहुत-से दृश्य; पुरःसराणि [ भवन्ति ]=योगीके -. . 
सामने प्रकट होते हैं; प्तानिऱ्ये सब; अभिव्यक्तिकराणि=्योगकी सफलताको ५४. 
स्पष्टरूपसे सूचित ऋरले्राकि ॥ न \dection. Digitized by eGangotr 222 
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वयार्या--जञब साधक परत्रझ परमातमा पातिके लिये ध्यान्योगका 
शाघन आरम्भ करता है, तब उसको अपने सामने कभी कुष्रेफे सहश 
रूप दीखता है, कमी धूऑ-स दिखायी देता है, कभी सूर्यके समान प्रकाश 
सवत्र परिपूर्ण दीखता है, कमी निश्चंड वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवे 
आता है; कमी अग्निके सदश तेज दीख पड़ता दै, कभी लुगनूके सरश 
टिमररिमाइट-सी प्रतीत होती है, कमी बिजलीकी-सी चकाचोंध पैदा करनेवाली 
दीति इष्टिगोचर होती है, कभी स्फरिक-मणिके सदृश उज्ज्वल रूप देखनेमें 
आता है और कमी चन्रमाकी भाँति शीतळ प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी 
देता है । ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक 
हैं | इनसे यह बात समझमें आती दै कि साधकका ध्यान ठीक हो रहा है ॥ ११॥ 

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलले 

पञ्चात्मके योगगुणे ©प्रबसते। 
न तस्य रोगो न जरा न मूत्युः 
प्रास योगाग्निमयं शरीरस्‌ ।।१२॥ 

के समुत्थिते-पृथ्वी =प्रथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 

इन महाभूताका सम्यक्‌ प्रकारसे उत्थान होनेपर; ( तथा 
पञ्चात्मके प्रवृत्ते-इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके A 
गुणोंकी सिद्धि हो जानेपर; योगाग्निमयम्‌=योगालिमयः शरीरम्‌--शरीरको; 
वा कर लेनेवाले; तस्य=उस साधकको; नतन तो; रोगःळ्रेग 

। नन्ग; जरा-बुढ़ापा आता है; न=और न; मृत्य? 
होती है || १२॥ र र कप क 

व्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते-करते जब प्रथ्वी, जल, तेज; 
वायु ओर आकाश--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, अर्थात्‌ जब 
चाघकका इन पाचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है और इन पाँचों महाभूतोसे 
सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक पाँचौं सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय 
प शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरमें न तो रोग होता 
रे ळक आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है । अभिप्राय यह 
सत पन बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता ( योगद० ३ | ४६१ 


लघुत्वमारोग्यमलोहुपत्व॑ 
७७950: “गीरा ०००० रस by हे | 


it TESS कता कक. 
So HN = लक परत . 
ss «क 


अध्याय ३ ] श्वेताइथतरोपनिषद्‌ ३७५ 


rar cree री ब्रिक्स बिपिन ames 
गन्धः शुभो मु 


्रपुरीषमल्पं 
योमप्नबुत्तिं प्रथमां वदन्ति॥१३। 


लघुत्वम-्शरीरका इल्कापनः आरोग्यम्‌=किसी प्रकारके रोगका न 
होना; अलोलुपत्वम=विषयासक्तिकी निइत्तिः वर्णप्रसादम-शारीरिक वर्णकी 
उज्ज्वल्ता; स्व॒रसोष्ठवम-खरकी मधुरता; शुभः गन्धः=( शरीरमै ) अच्छी 
गन्ध; च=औरः झूजपुरीषम--मल-मूत्र। अल्पम-कम हो जाना; ( इन सबको ) 
प्रथमाम्‌ योगप्रवुत्तिम्‌=्योगको पहली सिद्धिः बद्न्ति=्कहते ह ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--भूतापर विजय प्राप्त कर लेनेवाले च्यानयोंगीमे पूर्वोक्त 
शाक्तियोके सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती हैं । उदाहरणतः उसका 
शरीर हल्का हो जाता दै, शरीरम भारीपन या आलस्यका भाव 
रहता | वह सदा ही नीरोग रहता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता । 
भौतिक पदार्थमि उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती दै । कोई भी भौतिक पदार्थ 
सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियोकां उसकी ओर आकर्षण नहीं होता । 
उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता दै । खर अत्यन्त मधुर और स्पष्ट हो 
जाता दै । शरीस्मैते बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फेल जाती है। मल 
. और मूत्र बहुत ही खत्प मात्रामै होने छगते हैँ | ये सब योगमार्गकी प्रारम्मिक 
सिद्धियाँ ऐँ- ऐसा योगीलोग कहते हँ ॥ १३ ॥ 


ययैव विस्वं मृदयोपलिप्त 
तेजोमयं . आजते द सुधान्तच्‌ । 
प्रसभीक्ष्य 

पा का कुतार्थी भवते वीतशोकः ॥१४॥ 

यंथा-जित प्रकारः सृद्याटमिट्ठीसे; उपलितम्‌=लित होकर मलिन 
हुआ; [ यत्‌ ]=जो$ तेज्ञोमयमल्ग्रकाशयुक्त) चिस्बम्‌एत्न पकः 
वही; सुधान्तम--भरलीमाति घुल जानेपर! आजते-चमक़ने लगता है; तत्‌ ए 
उसी प्रकार; देष्दी=्शरीरधारी ( जीवात्मा ); आत्मतरवमन मळ म 
रहित ) आत्मतत्तको} प्रसभीक्ष्य-( योगके द्वारा ) भलीमाति प्रत्यक्ष र 
पका+=अकेला, कैवल्य अवस्थाको प्रातः चीतशोकः=सव प्रकारके दुः 
रहित; ( तथा ) कुताथेःच्कृतकृत्य; भवते=हो जाता है ॥ १४॥ 

। व्याख्या--जित प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिट्टीसे लिप्त रहनेके कारण 
छिपा रहता दै, अपने असली रूपें प्रकट नहीं होता, परंतु वही जब मिट्टी 
आदिको दराक्रर गरि छका। कुर छिया जाता है, तब अपने असली रूपमे 


igitized by eGangotri 


३७६ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
Er OL fi DR £ पटल्या फना कन न Jpg बार 2:2० +, कळ 
चमकने लगता है; उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त स्वच्छ 
होनेपर भी अनन्त जन्मोमे किये हुए कर्मोके संस्कारोसे मलिन हो जानेके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंको 
धोकर आत्माके यथाथ खरूपको मलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता दै, तब वह असङ्ग 
हो जाता है | अर्थात्‌ उसका जो जड पदाथोके साथ संयोग हो रशा था, उसका 
नाश होकर वह केवल्य अवस्थाको प्रात हो जाता है तथा उसके सब प्रकारके 
दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है । उसका मनुष्य-जग्म 
सार्थक हो जाता है ( योग० ४ | ३४ ) ॥ १४ ॥ 
यदाऽऽत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतच्तं 
दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं शुं स्वतत्तेविशुद्ध 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सरवपाशेः ॥१५॥ 
तु=उतके बाद; यदा-जब; युक्त+-वह योगी; इह-्यहाँ; दीपोपमेन- 
दीपकके सहश ( प्रकाशमय ); आत्मतरवेन=आत्मतत्तके द्वारा; प्र्मततत्वम्‌= 
ब्क्मतल को; प्रपश्येत्‌=मली माति प्रत्यक्ष देख लेता दै; [ तदा सः ]=उस समय 
वह; अजजम्‌=( उत ) अजन्मा; धुवम्‌=निश्चळ सर्वतस्वैः-समस्त तस्वोंसे; 
विशुद्धम-विद्यद्। देवम्‌-परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा=जानकरः सर्वपादौः= 
सब बन्धर्नोसे; मुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है || १५ ॥ 
ब्याख्या फिर जब वह योगी इसी खितिमै दीपकके सदृश निर्मळ 
प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत्वको मलीभाँति देख लेता है--अर्थात्‌ 
उन परत्रझ् परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता हें, तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे 
रहित, अचल ओर निश्चित तथा समस्त तत्वेति असङ्ग - सवंथा विशुद्ध परमदेव 
परमात्माको तत््वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोसि सदाके लिये छूट जाता है । 
इस मन्त्रमै आत्मतत्त्से ब्रह्मतत्बको जाननेकी बात कहकर यह भात्र 
दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा नहीं हो 
सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्त्वके द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५ || 
एष ह देवः प्रदिषोष्नु सर्वा; 


पूर्वों ह जातः स उ गने अन्त; । 
स एव जातः स जनिष्यमाणः 
¬ अत्यड जनांसिष्ठति सर्वतोयुखः ॥१६॥# _ 
ih उत पज्जुवद अध्याय टक्क, Digitized by eGangotri 
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ह-निश्चय ही; पष+्न्यइ ( ऊपर बताया हुआ ); देवःन्परमदेव 
परमात्मा; सवीः-्समस्त; प्रदिषः अनु=दिशाओं और अवान्तर दिशाओमें 
अनुगत ( व्याप्त ) है; [ सः ] हः्वददी प्रसिद्ध परमात्मा; पूर्वःन्सवसे पढे} 
जात+=हिरण्यगर्भरूपमे प्रकट हुआ था; ( और ) सः उन्वही; गभेन्समस्त 
ब्रक्षाण्डरूप गर्भम; अन्तः=अन्तर्यामीरूपसे स्थित है; सः पवस्वहीः जातभ्ञइस 
समय जगतके रूपमे प्रकट दै; सः-और वही; जनिष्यमाणः=भविष्यमे भी प्रकट 
होनेवाला दै; [ खः ]=वदः जनान्‌ प्रत्यङ=सब जीर्वोके भीतर; ( अन्तयोमी- 
रूपसे ) तिष्ठ ति-ख्त दै; ( और ) सर्वतोमुखः=एव ओर मुखबाला दै ॥१६॥ 


व्याख्या--निशचय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा 
और अवान्तर दिशाओंमे व्याप्त हैं अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगतस कोई भी 
ऐसा खान नहीं है, जहाँ वे न हों वे ही प्रसिद्ध परझ परमात्मा सबसे पहले 
हिरण्यगर्मरूपमै प्रकट हुए, थे) वे ही इस ब्रझाण्डरूप गर्भमै अन्तर्योमीरुपसे 
स्थित हैं | वे ही इस समय जगत्के रूपमै प्रकट हैं और भविष्यमै अर्थात, प्रलयके 
बाद सृष्टिकालमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं । ये समस्त जीवोके भीतर अन्तयोमी रूपसे 
खित हैं तथा सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले हैं ॥१३॥ 


यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं श्ववनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 


+= जो; देघः=परमदेव परमात्मा; अग्नौ-अग्निमे दैः यः-जो; अप्छु= 
जल्म हैः य/-जो। विइवम्‌ सुवनम्‌ आवि वेशन्समसत छोकोंमें प्रविष्ट हो रहा 
है। यः्=म्रो; ओषधी बु=औौषधिमे है; ( तथा ) यः=नोः चनस्पतिषु= 
बनस्पतिर्योमे हे; तस्तै देवाय-उन परमदेव परमात्माके लिये। नसःऱनमत्कार 
हैः नमः=्नमस्कार है ॥ १७ ॥ [ 

ब्याख्या- -जो सर्वशक्तिमान, पूर्णत्र्त परमदेव अग्निमे हैं, जो जलम हँ, 
जो समस्त ढोकोमै अन्तयोमीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हँ, जो ओषधियोमे हैं ओर जो 
बनस्पतियोम हैं--अयौत्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण दै जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन 
कर आये हैं, उन परमदे परमात्माको नमस्कार है? नमस्कार है। नम" शब्दको 
ढुइरानेका अभिप्राय अध्यायकी समासिको सूचित करना है॥ १७॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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तृतीय अध्याय 


य एको जालवानीशत इंशनीभिः 
, सर्वाश्लोकानीक्षत ` ईश्चनीभिः । 
य एवक उद्धवे सम्भवे च 
य एतद्विदुरमृतास्तै भवन्ति॥ १॥ 
यः=्जोः एक-एक; ज्ञालवान-"जगत्रूप जालका अधिपति; 
इशानीभिः=अपनी स्वरूपभूत शासनशक्तियोंद्वारा; ईँदाते=्शासन करता है; 
ईंशनीभिः=उन विविध शासन-शक्तियाँद्वारा; सबोन--सम्पूंणं। लोकान्‌ ईशाते= 
लोकोंपर शासन करता है; य+- तथा ) जो; एकः=अकेला; पव-ही; सम्भवे 
च उद्धवे-सृष्टि ओर उसके विस्तारमें ( सर्वथा समर्थ दै ); एतलू--इस ब्रह्मको 
ये-जो महापुरुषः बिदुः-जान लेते हैं; तेने; अखुताः्=अमरः भवन्ति= 
हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


ब्याख्या-जो एक अद्वितीय परमात्मा जगत्रूप जालकी रचना 
करके अपनी स्वरूपभूत शासन-शक्तियोंद्रारा उसपर शासन कर रहे हैं तथा उन 
विविध शान झाक्तियोंद्रारा समस्त लोको और लोकपालोंका यथायोग्य संचालन 
कर रहे ह-जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पालन 
कर रहे हैं तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगतूकी 
उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, उन. परब्रह्म परमेश्वरको 
जो महापुरुष तत्त्वे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हॅ--जन्म-मृत्युके जालसे 
सदाके लिये छूट जाते हैं || १ ॥ 


एको हि रुद्रो द्वितीयाय तस्थु- 
य॑ इमॉल्लोकानीशत इश्यनीभिः । 
प्रत्यङ जनांस्तिष्ठति सं चुको चान्तकाले 
ससृज्य विश्वा भ्रुवनानि गोपाः ॥ २॥ 
यः=जो; इशनीभिः=अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियोंद्वारा; 
इमान्‌=इन सब; लोकान्‌ इेशते=होकोपर शासन करता है; [ सः ] रुद्र वह 
स्र; एकः हि=एक ही है; ( इसील्यि विद्वान्‌ पुरुषेनि जगतूके कारणका निश्चय 
करते समय ) द्वितीयाय न तस्थुः=वूसरेका आश्रय नहीं लिया [ खः ]न्वद 


ST feed or ol एत्ति हो रहा है १ 
विश्वाच्सम्पूण सुचनानि संसृध्यस्छोर्कोकी रचना करके; गोपा३-उनकी रक्षा 
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दा र अन्तकाले न्यल्यकालमें; संचुकोचः्इन सबको समेट 
व्याख्या--जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियोद्वारा इन सः 
छोकोपर शासन करते है--उनका नियमानुसार संचालन करते हैं? वे रुद्ररूप 
परमेश्वर एक ही हैं | अर्थात्‌ इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियो अनेक 
होनेपर भी वे सब एक ही परमेश्वरकी हैं और उनसे अभिन्न हैं| इसी कारण 
शानीजनोंने जगत्‌के कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्वका आश्रय 
नहीं लिया | सबने एक स्वरसे यही निश्चय किया कि एक परब्र दी इस जगतके 
कारण हैं | वे परमात्मा सब जीवोके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं । इन समस्त . 
लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रल्यकालमें स्वयं ही इन 


सबको समेट लेते हैं, अर्थात्‌ अपनेमें विलीन कर लेते हैं । उस समय इनकी मिन्न- 
भिन्न रूपों अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 


आदि जीवोको दो-दो हार्थति; संघमतिस्युक्त करता है; ( तथा) पतत्रेः= 
( पक्षी-पतंग आदिको ) पाँखोते; खं [ धमति ]-युक्त करता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--वे परमदेव परमेश्वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आँखें 
हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पेर हैं । माव यह किवे 
सम्पूर्ण लोकॉर्मे स्थित समस्त जीवॉके कर्म और विचारौंको तथा समस्त घटनाओंको 
अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं; कोई भी बात उनसे छिपी 
नहीं रहती । उनका मक्त उनको जहाँ कहीं भोजनकें योग्य वस्तु समर्पित करता 
दै, उसे वे बँ भोग लगा सकते हैं | वे सब जगद प्रत्येक वस्तुको एक साथ 
ग्रहण करनेमै और अपने आश्रित जनोंके'संकटका नाश करके उनको रक्षा करनेमें 
समर्थ हैं तथा जहाँ कहीं उनके मक्त उन्हें बुळाना चाई, वही वे एक साथ पहुँच 
सकते हैं | संसारमै ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान 
% यजुवेंद अध्याय १७ का उन्नीसवाँ और ( अथ० १३ । २६ ) मन्त्र इसी 
प्रकार है तथा १p ६०. इसी अंकार figitized by eGangotri 
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न हों | आकाशसे लेकर पृथ्वीतक समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परम ैव 
परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंको दो-दो सुजाओसे और पक्चिर्योक्रो पाँखोसे युक्त 
करते हैं | भाव यह कि वे समस्त प्राणियोंको आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियों 
एवं साधनोंसे सम्पन्न करते हैं । यहाँ भुजा ओर पाँखोंका कथन उपळक्षणमात्र है । 
इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त प्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति है; वह सब 
परमात्माकी ही दी हुई है॥ २ ॥ 
यो देवानां प्रभवशोद्वअ् 
विश्वाधिपो रुद्रो ह महर्षि! । 
हिरण्ययं जनयामास पूव 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त ॥ ४॥ 
` यः=जो; रूद्रः=रुद्र; देवानाम्‌=इन्द्रादि देवताओंकी; प्रभवः=उत्पत्तिका 
हेत; च=ओरः उद्धवः-इद्धिका हेतु है; चतथा; (जो) विश्वाधिपः=सत्रका 
अधिपति; ( और ) महर्षिः-महान्‌ ज्ञानी ( सर्वश ) दैः पूर्व॑म्‌=( जिसने ) पहले; 
दिरण्यगभेम्‌=दिरण्यगर्मकोः जनयामास=उत्पन्न किया था; स+-वह परमदेव 
परमेश्‍वर; नः=हमलोगोंको; शुभया बुद्धया=्ञ्चम बुद्धिसे; सयुनक्त=संयुक्त 
करे || ४ || 
व्याख्या-सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्‍वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते ओर बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान्‌ शानी- सव हैं, जिन्होंने सुष्टिके आदिमे हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था) 
वे परमदेत परमात्मा हमछोगोंको छम बुद्धिसे संयुक्त करें || ४ || 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभियाकशीहि ॥ ५ ॥# 
रुद्रऱ्े रुद्रदेव |; ते=तेरी; याजो; अघोरा-भयानकतासे झून्य (सौम्य); 
अपापकाशिनी -पुण्यसे प्रकाशित होनेवाली; ( तथा ) शिवा=कल्याणमयीः 
तनूः-मूर्ति है; गिरिशन्त-हे पर्वतपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाले शिव | 
तया-उ6; शन्तमया तनुवा=परम शान्त मूर्तिसे; ( तू कृपा करके ) नः 
अभिचाकशीहि-इमलोगोंको देख | ५ || 
व्याख्या--हे रुद्रदेव | आपकी जो भयानकतासे झून्य तथा पुण्यकमोते 
प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी सौम्यमूर्ति है--जिसका दर्शन करके मनुष्य परम 
आनन्दम मग्न हो जाता है।--हे गिरिशन्त ! अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते हुए 
_समरत लोक करो, इत्‌, पहुँचानेबाले।परस्मेदबछ | ठस) एरमऱ्याम्त्मूतिकेही कृपा करके 


# यह यजुवेंद अध्याय १६ का दूसरा मन्त्र है । 
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आप इमलोगोंकी ओर देखिये | आपकी कृपाइृष्टि पड़ते ही इम सर्वथा पवित्र होकर 
आपकी प्रातिके योग्य बन जायेंगे ॥ ५॥ 


यामिषुं गिरिशन्त हस्ते . विभष्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिशसीः पुरुष जगत्‌ ॥ ६ ॥# 
गिरिशन्त=दै गिरिशन्त |; याम्‌-जि॥; इथुम्‌-वाणको। अस्तवे-फेकनेके 
लिये; ( तू ) दृस्ते-हाथमें। बिभर्षि-धारण किये हुए देः गिरित्रःऱ्हे गिरिराज 
हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले देव || ताम-उस बाणको; शिवाम्‌=कल्याणमयः 
कुरुऱबना ले; पुरुषम-जीवसमुदायरूप; जगत्‌=जगत्को। मा दिसीः=नष्ट न 
कर (कष्ट दे )॥ ६ ॥ 
व्याख्या--दे गिरिशन्त-हे केलासवासी सुखदायक परमेश्वर | जिस 
बाणको फेंकनेके लिये आपने हायमें छे रक्खा दै, दे गिरिराज हिमालयकी रक्षा 
करनेवाढे | आप उस बाणको कल्याणमय बना ढें--उसकी क्रूरताको नष्ट करके 
उसे शान्तिमय बना लें | इस जीवसमुदायरूप जगत्‌का विनाश न करें---इसको कष्ट 
नदें॥६॥ | 
ततः परं ब्रह्मपरं वृहन्तं 
पल यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
क्‌ परिवेष्टितार- 
मीश सं ज्ञात्वामृता भवन्ति। ७॥ 
ततः-भू्वोक्त जीव-समुदायरूप जगतके; परमन्परे; ( और ) त्रझपरम- 
हिरण्यगर्भरूप त्रझासे मी श्रेष्ठ, सर्वभूतेषुत्समख प्राणियोमै; यथानिकायमूर 
उनके शरीरोके अनुरूप होकर; गूढम=छिपे हुए; ( ओर ) विश्वस्य परिः 
ेष्टितारम्‌=सम्पूणं विश्वको सब ओरसे घेरे हुए; तम्‌-उस; ज्रुहम्तम्‌=मदान 
सर्वत्र व्यापक; पकमूत्णकमात्र चा वी जञात्वा=जानकर; 
$ भवन्ति-( ज्ञानीजन ) अमर हो जाते ई ॥ ७ ॥ 
gas पहले कहे हुए जीव#मुदायरूप जगत्से ओर हिरण्यगर्भ 
नामक ब्रहमासे मी सर्वथा श्रेष्ठ हैं; समस्त प्राणियोंमें उनके शरीरोंके अनुरूप होकर 
छिपे हुए हें, समस्त जगतूको सब भोरसे घेरे हुए हैं तथा सर्वत्र व्याप्त ओर महान्‌ 
हैं, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; 
फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अब इस सन्त्रमे ज्ञानी महापुरुषके अनुभवको बात कहकर 
परमात्मशानके फरुकी इढ़ता दिखलांते हैं-- परमातशानके फरकी इदृता दिखळांते हे 
# यद थलुवेद अध्याय द! कसी रा व्यस्त ह) 9200 by eGangoir 
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वेदाहमेतं पुरुषं महान्त 
मादित्यण तमसः परस्तातू। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥# 
तमसः परस्तात्‌=अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत; ( तथा ) आदित्य- 
वर्णम्‌=सूयकी भाँति खयंग्रकाशस्वरूप; प॒तम्‌=इसः महान्तम्‌ पुरुषम्‌=महान्‌ 
पुरुष ( परमेश्वर ) को; अहम्‌ बेद्‌=्में जानता हुँ; तम=उसको; चिदित्वा= 
जानकर; एव्ही; ( मनुष्य) सृत्युम-मृत्युको; अत्येति ( अति--पति )= 
उस्लङ्घन कर जाता दै; अयनायः( परमपदकी ) प्राप्तेके लिये; अन्य४-दूसरा) 
पन्थाःन्माग; नन; बिद्यते=दै ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है--इन महानसे भी महास्‌ 
परम पुरुधोत्तमको में जानता हूँ | वे अविद्यारूप अन्धकारे सर्वथा अतीत हैँ तथा 
सूयकी भाति खयप्रकाशखरूप हैं | उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लङ्घन 
दरनेमें--इस जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमें समर्थ होता है | 
परमपदकी प्राप्तिके ल्यि इसके सिवा दूसरा कोई माग अर्थात्‌ उपाय नहीं दै ॥ ८॥ 
यसात्‌ परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यसान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित । 
इ इव सन्धो दिवि , तिये 
स्तनेदं पूण पुरुषेण सर्वस्‌ ॥ ९॥ 
यस्मात्‌ परमू=जिससे श्रेष्ठ, अपरम्‌=्दूसरा; किचित्‌-कुछ भी} न= 
नहीं; अस्तिऱ्हे; यस्मात्‌=जिससे ( बढ़कर ); कश्चित्‌=कोई भी; ननन तो; 
अणीयः=भधिक सूदम; न=और न; ज्यायः-महान दी; अस्ति-दै; एकः- 
(जो) अकेला ही; वृक्ष: इवस्वृक्षकी मोति; स्तब्धः्=निश्रलमावसे; दिवि- 
प्रकाशमय आकाशे; तिष्ठति-खित दै; तेन पुरुषेण=उस परमपुरुष पुरुघोत्तम- 
सेः इद्मूऱ्यह; सवंम्‌समूणं जगत्‌; पूणम्‌=्परिपूणं है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या उन परमदेव परमेश्वरसे शरेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं दै, वे 
सवश्रेष्ठ हैं जितने भी सूक्ष्म तत्त्व हैं, उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे ही हें । 
उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से-छोटे जीवके शरीरे 
प्रविष्ट होकर स्थित हैं | इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त हैं; उन 
सबसे महान्‌ “अधिक व्यापक वे परब्रह्म हैं; उनसे बड़ा--उनसे अधिक व्यापक 
कोई भी नहीं है | इसीसे वे प्रल्यकालमें सम्पर्ण जह्माप्डन 
# य यरद अध्याय ३१ का अठारदवी मन्त ई 
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कर लेते हैं | जो अकेले ही बुक्षकी भाँति निश्चलमावसे परमधामरूप प्रकाशमय 
- दिव्य आकारार्मे स्थित हैं, उन परत्रझ परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ व्यास दै-- 
चे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकाररूपसे सारे जगतूर्म परिपूण हैं ॥ ९॥ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयस्‌ । य एतदिदुरमतास्तै 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति )| १० ॥ म 


तत्तः=उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्मसेः यत्‌=जो; उत्तरतरम्‌-- 
अत्यन्त उत्कृष्ट है; ततू-व्रह पखद्य परमात्मा; अरूपम्‌=आकाररहित; ( और ) 
अनामयम-सब प्रकारके दोषोते त्य है; ये=जो; पतत्‌=इस पजक्ष परमात्मा- 
को; विदुः-जानते हैं; ते-वे। अस्रृताःनअमरः भवन्तिन्दो जाते हैँ; अथर्‌ 
परंतु; इतरे-इस रहस्यको न जाननेवाळे दूसरे लोग; ( बारबार ) दुःखम= 
दुःखको; पदी; अपियन्तिस्म़ त होते ई ॥ १० ॥ 

व्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त 
उत्कृष्ट हैं; वे परब्रह्म परमात्मा आकाररहित ओर सब प्रकारके बिकारोसे संथा 
शून्य हैं; जो कोई महापुरुष इन पह परमात्माको जान लेते हैं; वे अभर हो 
जाते हैं--सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुश्खोंसे छूट जाते है । परंतु जो इन्हें नहीं 
जानते; वे सब लोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुश्खोंको प्रात होते हैं । अतः मनुष्यको 
सदाके लिये दुःखोते छूटने और परमानन्दखरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें 
जानना चाहिये ॥ १० ॥ 


; सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तात सवगतः शिव; ॥ ११ ॥ 
सःन्वहः भगवानः=भगवात्‌} सवीननशिरोगम्रीवःच्सब ओर मुख; 

सिर और ग्रीवावाला दै; सर्वेभूतगुद्दाशय*-समस्तर प्राणियोंके हृदयरूप गुफामे 
निवास करता है; ( और ) सर्वव्यापी-सर्वव्यापी है; तस्मात-इसल्यि; [ सः ]- 
बह; शिव+-कल्याणखरूप परमेश्वरः सवेगतः-सब जगह पहुँचा हुआ है ॥११॥ 
ब्याख्या--उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जग़ह मुख हैं; सभी जगह सिर 
और समी जगह गला हैं। भाव यह कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अङ्गद्वारा 
किया जानेवाला कार्य करनेमै समर्थं हैं | वे समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें 
निवास करते हैं और सर्वव्यापी हैं; इसलिये वे कल्याणस्वल्प परमेश्वर सभी जगह 
पहुँचे हुए हैं | अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और जिस 
रूपमै प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह और उसी स्पमें वे प्रत्यक्ष हो 
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महान्‌ प्रभु पुरुषः सस्वस्यष प्रवतंकः । 
सुनिमेलामिमां प्राप्िमीशानो ज्योतिरव्ययः॥ १२-॥ 

व=निश्रय ही; एषमत्यह; महान्‌=महान्‌} प्रभुः-समर्थः इशानः= 
सबषर शासन करनेवाला; अब्ययः=अविनाशी; ( एवं ) ज्योतिः=प्रकाशस्वरूप; 
पुरुष+-परमपुरुष पुरुषोत्तमः इमाम्‌ सुनिर्मलाम्‌ प्राप्तिम्‌ ( प्रति )=अपनी 
प्रापतिह्प इस अत्यन्त निर्मल लामकी ओर; खच्त्वस्य प्रचतकः=अन्तःकरणको 

प्रेरित करनेवाला है ॥ १२॥ 

व्याख्या--निश्रय ही ये सत्रपर शासन करनेवाले, महान्‌ प्रथु तथा 
अविनाशी ओर प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम 
निर्मल छामके प्रति अथात्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध खरूपकी प्रासिकी ओर 
मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकषित 
करते हैं; तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणाके 
अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तुरपरतासे चेट नहीं करता, इसी कारण मारा-माण 
फिरता दै ॥ १२ ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट? । 
हृदा मन्वीश्चो मनसाभिक्लप्तो | 
य॒ एतदविदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १३ ॥ 
अङ्कुछमात्रः=( यह ) अद्बुष्ठमात्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा-अन्तर्यामी; 
पुरुषः-परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ); सदान्सदा ही; जनानाम्‌=मनुरष्योकेः 
हृद्ये-छृदयमें; संनिविष्ट:-्सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; मन्वीदाः-मनका स्वामी 
दै; ( तथा ) हृदा=निर्मळ दृदय। ( और ) मनसा=विशुद्ध मनसे; अभिकलसत+- 
ष्यानमे लाया हुआ ( प्रत्यक्ष होता दै); ये-जो; पतत्‌=इस परन्रझ परमेश्वरको; 
बिदुः=जान लेते हैं; तेन्वे; अम्रृताः=अमर; भवन्ति-हे जाते हे ॥ १३ ॥ 


ब्याख्या-अज्रुऽमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा 
ही मनुष्योके इदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं और मनके स्वामी हैं तथा निर्मल 
हृदय और विश्च मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते हँ; जो साधक 
इन पज परपेश्वरको जान ठेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात्‌ सदाके लिये 
दी पयले बनिन नरक र eT ह मह. असााको अङुऽ 
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मात्र परिमार्णवाला इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका 
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होता हे ओर वही परमास्माकी उपलब्धिका स्थान है । ब्रह्मसूत्रमें भी इस विष्रय- 
पर विचार करके यही निश्चय किया गया है ( त्र सू. १ । ३। २४-२५ ) ॥१३॥ 
सहसशीर्षा पुरुषः सह्चाक्षः सहस्रपात्‌। 
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदृद्शाङ्गुलुस्‌ ॥ १४३ 
पुरुषः््व परम पुरुषः सहस््नशीषो-हजारों सिखाला; सहस्त्राक्ष+- 
हजारों आँखवाला; सहर््मपात्‌=( ओर ) हजारों पेरंबाला सः्न्वहः 
भूमिमः=समस्त जगत्को; विश्वत/-सब ओरसे; बृत्वाच्चेरकर; द्‌शाङ्खलम्‌ 
अति=नाभिसे दस अङ्कुल ऊपर ( हृदयमें )) अतिष्ठत्‌=स्थित दै ॥ १४॥ 
व्याख्या--उन परमपुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और 
हजारों पेर हैं अर्थात्‌ सब अवयर्वोसे रहित होनेपर भी उनके सिर, आँख और 
पेर आदि समी अङ्ग अनन्त और असंख्य है | वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर समस्त 
जगत्को सब ओरसे घेरकर सवत्र व्याप्त हुए ही नाभिसे दस अंगुल ऊपर 
हृदयाकाशमे स्थित हैं । वे सवब्यापी ओर महान्‌ होते हुए ही हृदयरूप एकदेशे 
स्थित हैं । भाव यह कि वे अनेक विरुद्ध धर्मोके आश्रय हैं ॥ १४ ॥ 
पुरुष एवेद सव यद्भूतं यच्च भव्यभ्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
` यतूज्जोः भूतम्‌=अबसे पहले हो चुका दै; यत्‌=जो; भव्यम्‌==मविष्यमे 
होनेवाला है; च=ओर; यतू=्जो; अन्नेन=्खाद्य पदार्थोसे; अतिरोद्ति=इस 
समय बढ़ रहा दै; इद्म=यहः सर्वेम-समस्त जगत्‌; पुरुषः पब=्परम पुरुष 
परमात्मा ही दः उत-्ओर; ( वही ) असृतत्वस्य=अमृतखरूप मोक्षका; 
ईशानः=स्वामी है ॥ १५॥ 
व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका दै, जो भविष्यमें होनेवाला है ओर 
जो वर्तमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदार्थोके द्वारा बढ़ रहा है, वह 
समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही स्वरूप है | वे खय ही अपनी खरूपभूत 
अचिन्त्यशक्तिते इस रूपमें प्रकट होते हैं तथा वे ही अमृतस्वरूप मोक्षके स्वामी 
ह अर्थात्‌ जीवको संसारःबन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं । अतएव 
उनकी प्रातिके अभिलाप्री साधकोंको उन्हींकी स चाहिये ॥ १५ ॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सबेतो5क्षिशिरोमुखस्‌ । 
सर्वतः श्चुतिमर्रोके सममाब्रत्य तिष्ठति॥१६।॥ 
तत्व परम पुरुष परमात्मा; सवतः पाणिपाद्म्‌=सब जगह हाथ- 
पैरवाला सर्वतोऽक्षिशिरोसुखम्‌=सब जगह आँख) सिर और मुखवाला और मुखवाला; 
शग ये दोना यजुर्वेदके ३१ । १) २, ऋः्वेरके १० । ९० । १, २ तथा 
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( तथा ) सर्वतःश्चुतिमत्‌=सब जगह कानोंवाला है; ( वही ) लोकेन्बरहमण्डमे; 
सर्वम-सबको; आवृत्य-सब ओरसे वरेरकर; तिष्ठति=स्थित हे ॥ १६ ॥ 


ब्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पैर, आँखें, सिर, मुख और कान सत्र 
जगह हैं। वे सब जगह सब शक्तियोंसे सब काय करनेमें समथ हैं । उन्होंने समी 
जगह अपने भक्तोकी रक्षा करने तथा उन्हे अपनी ओर खींचनेकें ल्यि हाथ बढ़ा 
खखा है । उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता हैः वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है। 
वे सब जगह सब जीवोंद्वाग किये जानेवाळे कर्माको देख रहे हैं | उनका भक्त 
जहाँ उन्हे प्रणाम करता है? सवत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और शिर 
आदि अङ्ग यहीं मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके 
कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अपण की हुई वस्तुका भोग लगानेके ल्ि 
उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है । वे परमेश्वर इस त्रझाण्डमै सबको सत्र ओरसे 
घेरकर स्थित हँ इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवार्मे लग जाना 
चाहिये । यह मन्त्र गीतामै भी इसी रूपमें आया है ( १३।१३ ) ॥ १६ ॥ 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं सि सर्वन्द्रियविवर्जितस । 
सर्वस्य गर्म सर्वस्य शरणं बृद्दत्‌ ॥१७॥ 
(बो परम. पुरुष परमात्मा) सर्वेम्ट्रियविवजितम्‌=समस्त इन्द्रियोते 


रहित होनेपर मी; सर्वन्द्रियगुणाभासम्‌-समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानने- 
बाळा है; ( तया ) सबैस्य-्सबका; प्रभुम-स्वामी; सर्वेस्य-सबका; ईशानम्‌ 
शासक; ( ओर ) बृहलू-सबसे बड़ा; शरणम्‌=आश्रय है ॥ १७ ॥ 

ब्याख्या जो सवंशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियौसे 
रहित--देहेन्द्रियादि-मेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोके विषयोंको जानते 
हैं तया सबके खामी, परम समथ, सबका शासन करनेवाले और जीवके ल्यि 
सबसे बढे आश्रय हैं; मनुष्यको सवतोमावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । 
यही मनुष्य शरीरका अच्छे-से-अच्छा उपयोग है | इस मन्त्रका पूर्वार्द गीतामें 
ज्यो-का-स्यों आया है (१३। १४) | १७॥ ` 


नवद्ारे पुरे देरी हसो लेलायते बहिः । 

बशी स्वंय लोकल खावरस चर च ॥१८॥ 

सवेस्य-न्सम्पूर्ण, स्थावरस्यच्ययाव; चसऔर;  चरस्यन्जंगम! 
लोकस्य वशीन्जगत्‌को वशर्मे रखनेवाळा; दंसम्त्वह प्रकाशमय परमेश्वर 
नबद्वरि-नी द्रवाणि; सुरें-शरीरहपी नगरम y देदीरभन्तर्यामीरू 'मीरूपते दये 


अध्याय ३ ] इवंताश्वतरोपनिपद्‌ . ३८७ 
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खित देही है; ( तथा वही ) बहिम््बाह्य जगत्मे मी; छेलायते-लीछा 
कर रहा है) १८ ॥ 
ब्याख्या-- सम्पूणं स्थावर ओर जङ्गम जीवांके समुदायरूप इस जगतको 
अपने वशमे रखनेवाले वे प्रकाशमय परमेश्वर दो आँख, दो कान) दो नातिका) 
- एक मुख, एक गुदा ओर एक उपस्थ--इस प्रकार नो दरवाओंबारे मनुष्य- 
शरीररूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हे ओर वे ही इस बाह्य जगत्में भी लीला 
कर रहे हैं यों समझकर मन जहाँ सुगमतासे खिर हो सके, वहीं उनका ध्यान 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


सम्बन्ध--पहठे जो यह थात कही थी कि ने समस्त ईन्द्रयोंसे रहित होकर 
भी सब इन्द्रियोके विर्योको जानते हें, उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । 
स॒ वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता | 
तमाहुउुय॑ पुरुषं महान्तंस्‌ ॥१९॥ 
सः-वह परमात्मा; अपाणिपाद्‌ः्हाथ-पैरोंते रहित होकर मी; 
ग्रहीता-समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला; ( तथा) जवनमत्वेगपूवेक सवत्र 
गमन करनेवाला है; अचकषु+=आँखोंके बिना ही! पश्यति-वह सब कुछ देखता है; 
(और) अकर्ण+-कानोंके बिना ही। श्टणोति-सब कुछ सुनता दै; स= 
वह; वेश्यम-जो कुछ भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ है, उन सबको; वेत्ति= 
जानता हे; खस्परतु; तस्य वेत्ता=उसको जाननेवाला; ( कोई) न अस्ति= 
नहीं है; तम-( ज्ञानी पुरुष ) उसे; मद्दान्तमल्मद्दान्‌: अग्र्यम्‌=भादि; 
पुरुषम्‌=पुरुष; आहुःन्कहते हैं ॥ १९ ॥ | 
____ व्याख्या-जिनका प्रकरण चळ रहा हैः वे पखह्म परमात्मा हाये 
रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण कर लेते हैं तथा परोसे रहित 
होकर भी बढ़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं। आँखेंसे रहित 
होकर भी सब जगह सब कुछ देखते हें, कारनोंसे रहित होकर मी सब जगह 
सब कुछ सुनते हैं। वें समस्त दननेयोग्य और जाननेमें आनेवाले जड़-चेतन 
पदार्थोको मढीभाँति जानते हैं; परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है | जो सबको 
जाननेबाले हैं, उन्हें भला कौन जान सकता है । उनके विषयमें शानी महापुरुष 


कहते द कि वे सबके सादि, पुरातन) महान न्‌, पुरुष हैं 0. eGangotri 
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अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
मात्मा गुहायां निहितो5स्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति चीतशोको 
धातुः ग्रसादान्महिमानमीशस्‌ ।।२०। # 
अणोः अणीयानः=( वह ) सक्ष्मरे भी अति सूक्ष्म ( तथा ) महतः 
महीयाननबड़ेसे मी बहुत बड़ा; आत्मा=परमात्मा; अस्य जन्तोः=इस जीवकीः 
गुहायाम्‌-दृदयरूप. गुफामें। निहितः=छिपा हुआ है; धातु/-सबकी रचना 
करनेवाले परमेश्वरकी; प्रसादात--कपासे; ( जो मनुष्य ) तम्‌=उसः अक्नतुम्‌- 
संकल्परहित; ईदाम>परमेश्वकको; ( और ) महिमानम्‌=उसकी महिमाको; 
पश्यति-देख लेता है; ( वह) बीतशोकभ्=सब प्रकारके दुःखोसे रहितं (हो 
जाता दै) ॥ २० ॥ 
व्याख्या--वे. स॒क्ष्मते भी अत्यन्त सूक्ष्म और बड़ेसे भी बहुत बढे 
परहा परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफार्मे छिपे हुए हैं। सबकी रचना 
करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन खार्थके संकल्पसे सर्वथा रहित 
अकारण कृपा करनेवाले परम सुद्दद्‌ परमेश्वरको और उनकी महिमाको जान 
सकता दै । जब उन परम दयाळ परम सुद्ददू परमेश्वरका यह साक्षात्‌ कर लेता 
है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोसे रहित होकर उन परम आनन्दखलूप 
परमेश्वरको ग्राप्त कर-लेता है ॥ २० ॥ 
वेदाइमेतमजरं पुराणं 
सर्वात्मानं सवगतं वि्चुत्वात्‌। 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 
जह्मवादिनो दि प्रवद्न्ति नित्यम्‌ ॥२१! 
ब्रह्मचादिनः-वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष; यस्य=जिसके 
जञन्म्रनिरोधम=जन्मका अभाव; प्रवदन्ति-बतलाते हई; [ यम्‌ इत्था 
जिसको; नित्यम्‌=नित्यः प्रवदन्ति-बतलते हँ; पतमूइसः विशुत्वार्वः 
व्यापक होनेके कारण; सर्वेगतम-सवंत्र विद्यमान; सवोत्मानमऽ=सबके आत्मा: 
अजर मजरा, म्‌त्यु आदि विकारांसे रहित १ पुराणम्‌=पुराणपुरुष परमेश्वरको १ 
अहमन्मै; वेद-जानता हूँ ॥ २१ | 
ब्याख्या- परमात्माको प्रात हुए, महात्माका कहना है कि “वेदके रहस्यका 
वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्मरहित तथा नित्य बताते हैं; व्यापक होनेके 
८ ढा र यह कत्रे "कर्ठ' छऋ्वज्ञदाक्क्क्॒त्णाम्मा एप 
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कारण जो सवत्र विद्यमान हैँ-जिनमे कोई भी खान खाली नहीं दै, जो जरा- 
मृत्यु आदि समस्त विकारोसे सवंथा रदित हैं ओर सबके आदि--पुराणपुरुष हैं, 
उन सवके आत्मा--अन्तर्यामी परब्रह्म परमेश्वरको मैं जानता हूँ? ॥ २१ ॥ 

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 


चतुर्थं अध्याय 
य॒ एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगादू 
वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति। 
वि चेति चान्ते विश्वमादौ स देवः 
स मो बुद्धया शुभया संयुनक्त ॥ १ ॥ 

य+-जो; अघर्णैः=रंग रूप आदिसे रहित होकर मी; निददितार्थः=छिपे 
हुए प्रयोजनवाला होनेके कारण; बहुधा शाक्तियोगात्‌=विविध शक्तियोंके 
सम्बन्धसे; आदो-सशष्टिके आदिमे; अनेकान्‌=अनेकः बणोन्‌=रूप-रंग} 
द्धाति-घारण कर लेता है; चस्तथा; अन्ते=अन्त्े; विश्वम--यह सम्पूर्ण 
विश्व; ( जिसमें ) व्येति ( वि+पति ) च=विलीन भी हो जाता हैः खः=वहः 
देवः-परमदेव ( परमात्मा ); एक-एक ( अद्वितीय ) दै स्वह नः= 
हमलोगोको; शुभया बुद्धःथान्यभ बुद्धिसे; संयुनक्तञसंयुक्त करे १ ॥ 

व्याख्या--जे! परव्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपर्मे रूप-रंग आदिसे 
रहित होकर मी सष्टिके आदिमै किसी रहस्यपूण प्रयोजनके कारण अपनी स्वरूपभूत 
नाना प्रकारकी दाक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि धारण करते हें तथा 
अन्तमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी दो जाता है- अर्थात्‌ जो बिना किसी 
अपने प्रयोजनके जीवॉका कल्याण करनेके लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना 
रंग-रूपवाळे जगत्‌की रचना, पालन और संहार करते हैं और समय-समयपर 
आवश्यकतानुसार अनेक रूपेमें प्रकट होते हैं, वे पंरमदेव परमेश्वर वास्तवमें एक-- 
अद्वितीय हैं । उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है । वे हमें शम बुद्धिसे युक्त कर ॥१॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया । अब तीन मर्न्त्रोद्वारा 
परमेश्वरका जगतके रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बतलाया 
जाता हे--- 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्ठायुस्तदु चन्द्रमाः । 

___ तदेव शुक्रं तद्ब्र तदापस्तत्‌ प्रजापात) | ` ॐ प्रजापतिः ॥ २ ॥# 


# यह मन्त्र यजुवद १२ । १ में भी आया दै । . 
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तत्‌ एवन्वदी; अग्निः्=अग्नि है; ततू-वहः आदित्यम्-पूर्य है; तस्‌= 
वह; घायुःन्वायु है उत्तथाः ततूल्चदी) चन्द्रमाश्=्चन्द्रमा दै; तसू-वह; 
शुक्रम्‌=अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; ततूत्वह; आपः-जल है; तत्‌= 
वह} प्रजापतिःनप्रजापति है; ( और ) तत्‌ एज-वही। र्मत्रा है ॥ २ ॥ 
ग्याख्या--ये परब्रह्म ही अग्नि, जल; सुर्य, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय 
नक्षत्र आदि प्रजापति ओर ब्रह्मा हैं | ये सब उन एक अद्वितीय परन्रह् 
परमेश्वरकी ही विभूतियाँ हैं। इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब 
उन्हीके स्वरूप हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण जगतके रूपमे उन परमात्माका चिन्तन 
करना - चाहिये ॥ २ ॥ 
तवं स्री त्व पुमानसि कुमार त्वं उत बा कुमारी । 
त्व जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्ववोग्ुख; ॥ ३ ॥# 
त्वम्‌; खीच्छी हे; त्वमत; पुमान्‌=पुरुष है; त्वमत ही; 
कुम्रारः=्कुमार; उत वा=अथवा; कुमारी=्कुमारीः असि-है; त्वमन्तः 
ज्ीणे+न्नूदा होकर; दण्डेन-लाटीके सहारे; बञ्चसि=्चल्ता है; [ ड ]-तथाः : ; 
'त्वम्‌=त्‌ ही; जातः=विराट्रूपमे प्रकट होकर; विश्वतोसुखः-्सब ओर मुख- 
वाला; भवसि=हो जाता है ॥.३२॥ 
व्याख्या--हे सवेश्वर | आप श्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक 
रूपोवाळे इँ- अर्थात्‌ इन सबके रूपमै आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े 
होकर छाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बु्धोके रूपमै अभिव्यक्त हैं । हे 
परमात्मन्‌ | आप ही विराट्रूपमे प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं, अर्थात्‌ 
-सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही स्वरूप है | जगतूमें जितने भीं मुख दिखायी देते हैं; 
सब आपके दी हैं ॥ ३ ॥ | 
नीरः पतङ्गो इरितो लोहिताश्च- 
स्तडिद्रभ ¦ सुग्नुद्रा; । 
वतसे 


यतो जातानि श्चुदनानि विश्वा ॥ ४॥ 
[स्वम्‌ ]ऱ्त्‌ ही; नील:-नीलवण; पतङकःनपतङ्ग है; हरितः-हरे 
रंगका) ( ओर ) खोहिताकः-लाल आँलोबाला ( पक्षी है एव ) तडिद्गभः= 
उ कक क (तया ) समुद्राः=सस समुद्रेरूप है; यतः= 
~ ` पतः एव ।-उश्ते ही; विश्वान्समूर्ण; ए अंक; 

* पह भेर को २० ध ८ का एए ग इ 5 
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ज्ञातानि=उत्पन्न हुए हैं; त्वम्‌=तू ही; अनादिमल्‌=अनादि ( प्रकृतियों ) का 
सामी; ( ओर ) वि्षुत्वेन=व्यापकरूपसे; बर्तसे-सबमें विद्यमान है ॥ ४॥ 

व्याख्या “हे सर्वान्तयीमिन्‌ | आप ही नीले रंगके पतङ्ग ( भोरे) तथा 
हरे रंग ओर लाल आँखोंवाले पक्षी- “तोते हैं; आप ही बिजलीसे युक्त मेघ हैं, 
वसन्तादि सब ऋतुएं और सातौँ समुद्र भी आपके ही खूप हैं । अर्थात्‌ इन नाना 
प्रकारके रंग-रूपवाले समस्त जड़-चेतन पदार्थोके रूपमै में. आपको ही देख रहा 
हूँ; क्योकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवास करनेवाले सम्पूर्ण जीव- 
समुदाय प्रकट हुए हैं | व्यापकरूपसे आप'ही सबरमें बिद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं 
जीवरूप अपनी दो अनादि प्रकृतियोंके ( जिन्हें गीतामें अपरा ओर परा नामोसे 
कहा गया है ) स्वामी भी आप ही हैं । अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके 
रूपमै देखता हूँ ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--भूर्व मन्त्रमे परत्रह्म परमेश्वरको जिन दो प्रकृतियोंका स्वामी बताया 
गया है, ने दोनों अनादि प्रकृतियाँ कोन-सी हें---इसका स्पष्टीकरण किया जाता है--- 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा 
बह्वी! प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो होको जुषमाणो | 
जहात्येनां ्ुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ 


सरूपाः=अपने ही सद्दश अर्थात्‌ त्रिगुणमय; ब्रह्ली+-बहुत-से; प्रजाः= 
भूत-समुदार्योको; स्जमानाम्‌=स्चनेवाली;ः ( तया ) लोदितशुक्लकृष्णाम- 
लाल, सफेद और काले. रंगकी अर्थात्‌ त्रिगुणमयी; एकामन-एक) अज्ञाम--अजा 
( अजन्मा - अनादि प्रकृति ) को$ हि=निश्चय ही; एकः अज्ञः=पक अजन्मा 
( अशानी जीव ); जुषमाणः=आसक्त हुआ; अनुशेते=मोगता है; ( ओर ) 
अन्यः-दूसरा; अजः=भ्रज ( ज्ञानी महापुरुष ); एनाम्‌=इसः सुक्तभोयाम्‌= 
भोगी हुई प्रकृतिको; जह्दाति=स्याग देता दै ॥ ५ ॥ 
ब्याख्या - -पिछले मन्त्रमै जिनका संकेत किया गया है; उन दो प्रकृतिर्यो- 
असे एक तो वह है, जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ दै तथा जिसके _ 
आठ मेद किये गये हैं (गीता ७। ४) । यह अपने अधिष्ठाता परमदेव 
परमेदवरकी अध्यक्षतामे अपने ही सद्दश अर्थात्‌ त्रिगुणमय असंख्य जीवदेहोंको 
उत्पन्न करती है । त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा 
गया हे | सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं सत्तगुण 
निर्मल एवं प्रकाश ोेेन्ोउसेतमासपा ह। ठो, गुले अतएव 
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उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण अज्ञानरूप एवं आवरक होनेसे 
उसे कुष्णवणे कहा गया है | इन तीन गुर्णोको लेकर ही प्रकृतिको सफेद, लाळ एवं 
काले रंगकी कहा गया | दूसरी जिसका गीतामे जीवरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके 
नामसे ( ७ | ५ ), क्षेत्रज्ञके नामसे ( १३ । १ ) तथा अक्षर पुरुषके नामसे 
( १५। १६ ) वर्णन किया गया है, उसके दो मेद हैं | एक तो वे जीव, जो 
उस अपरा प्रकृतिर्मे आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र 
भोगोंको अपने कर्मानुसार भोगते हैं । दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषोंका है; 
जिन्होंने इसके भोर्गोको भोगकर इसे नि;ःसार ओर क्षणभङ्कुर समझकर इसका 
सवंथा परित्याग कर दिया हे । ये दोनों प्रकारके जीव स्वरूपतः अजन्मा तथा 
अनादि हैं । इसीलिये इन्हें “अज? कहा गया है ॥ ५ ॥४ 

सम्बन्ध--वह परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिक भोगांको भोगता 
है, कब और केसे मुक्त हो सकता है--इस जिज्ञासापर दो मन्त्रोमे कहते हें-- 

द्वा सुपणा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं खाडच्य- 
नभ्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६॥॥ 

सयुजा-सदा साथ रहनेवाले; ( तथा ) सखाया-्परस्पर सख्पभाव 
रखनेवाळे, द्वा-दो। सुपणो-पक्षी ( जीवात्मा एवं परमात्मा ); समानम्‌ 
एक दी; वृक्षम्‌ परिषखज़ाते-बृक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं; 
तयोः=उन डोनोंमेसे; अन्यः=एक ( जीवात्मा ) तो; पिप्पलम्‌=उस दक्षके 
फलों ( कर्मफलं ) कोः स्वादु=्स्वाद ले-लेकर; अत्ति-खाता हे; अन्यः= 

* सांख्यमतावलम्बियोने शस मन्त्रको सांख्यशाजका बीज माना हे और इसीके 
आधारपर उक्त दशनको भुतिसग्मन सिद्ध किया है । सांख्यकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार 
तथा अन्य दशनोंके व्याख्याता सर्तनत्रसतन्त्र खनामधन्य श्रीवाचस्पति मिश्रने अपनी 
तांस्यतत्वकोमुदीनामक रीकाके आरम्ममें इसी मन्त्रको कुछ परिवर्तनके साथ मङ्गला बरणके 
स उनात हुए इसमें वर्णित प्रकृतिकी वन्दना की है । यहाँ कान्यमयी भापामें 
मकृतिको एक तिरंगी बकरीके रूपमें चित्रित किया गया है, जो बद्धजीवरूप बकरेंके संयोग- 
से अपनी ही जेसी तिरंगी-त्रिगुणमयी संतान उत्पन्न करती है । संस्कृतमें 'अजा' 
बकरीको भी कहते हैं। इसी इलेपका उपयोग करके प्रकृतिका आलङ्कारिक रूपमें वर्णन 
किया गया है । 


> † यहद मन्त्र अथववेद काण्ड 
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(किंतु ) दूसरा ( ईश्वर ); अनञ्न्‌=उनका उपभोग न करता हुआ; 
अभिचाकशीति=केवल देखता रहता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमे जगतका अश्वत्य-तृक्षके रूपमे 
वर्णन किया गया दै, उसी प्रकार इस मन्त्रम शरीरको अश्वत्थ-वुक्षका और 
जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोका रूप देकर वणन किया गया है | इसी प्रकार 
कठोपनिषदूमें जीवात्मा ओर परमात्माको गुहाम प्रविष्ट छाया और घूपके रूपमे 
बताकर वर्णन किया गया है ( कठ० १ | ३ । १) । दोनों जगइका भाव प्रायः 
एक ही है । यहाँ मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुध्य-शरीर मानो एक पीपलका 
वृक्ष है | ईश्वर ओर जीव--ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी 
हैं । ये दोनों इस शरीररूप ब्क्षमे एक साथ एक ही हुदयरूप घोसलेमे निवासं करते 
हैं । शरीरमे रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्रास होते हैं, वे ही 
_ मानो इस पीपलके फल हैं | इन फलोंको जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूवक 
खाता है अर्थात्‌ इृष-शोकका अनुभव करते हुए कर्मफलको भोगता है | दूसरा 
ईश्वररूप पक्षी इन फलॉको खाता नहीं, केवल देखता रहता दै अर्थात्‌ इस दारीरमें 
प्रात्त हुए सुख-दुःखोंको वह भोगता नहीं, केवळ उनका साक्षी- बना रहता है । 
परमात्माकी भाँति यदि जीवात्मा मी इनका द्रश बन जाय तो फिर उसका इनसे 
कोई सम्बन्ध न रह जाथ | ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धर्म पिछले मन्त्रमें यह कहा 
गया है कि वह प्रकृतिका उपमोग कर -चुकनेके बाद उसे निःसार समझकर उसका 
परित्यांग कर देता दै, उससे मुँह मोड़ . लेता दै । उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ 
जगतूकी सत्ता ही नहीं रह जातो । फिर तो वह और उसका भित्र दो ही रह 
जाते हैं ओर परस्पर मित्रताका आनन्द लूटते हैं | यही इस मन्त्रका तात्पय माळूम 
होता है | मुण्डक० ३ | १। १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमे आया है ॥ ६ ॥ 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो 
ऽनीशया शोचति सुह्ममानः। 
जुष्टं यदा पइ्यत्येन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 
समाने दुक्षे-पूवोक्त शरीररूप एक ही दृक्षपर रइनेवाला; पुरुषः= 
जीवात्मा; निमझः-गहरी आसक्तिमे डूबा हुआ है; ( अतः ) अनीशया-असमर्थ 
दोनेके कारण ( दीनतापूर्वक ); सुह्यमानः्=्मोहित हुआ; शोचति=्शोक करता 
रहता दै; यदा=्जब ( यह भगवानकी अहैतुकी दयासे ); जुष्टम=भक्तोदवारा 


नित्य सेत्रित; अन्यम्‌=अपनेसे भिन्न; ईशम्‌ः-परमेश्वरको; (ओर) अस्य=्उसकोः 
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महिमानम्‌=आश्वयमयी महिमाको; पश्यतिम्सत्यक्ष देख लेता है; इलि=तवः 
घीतशोकः=सवंथा शोकरहित; [ भवति ]-हो जाता है ॥ ७॥ . 
व्यास्या--पहले बतलाये हुए इस शरीररूप एक ही वृक्षपर दृदयरूप 
घोंसलेमें परमात्माके साथ रहनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने काथ रइनेवाळे - 
परम सुद्दद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमें ही आतक्त होकर मोहमें 
निमग्न रहता है, अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका 
उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है, तवतक असमथता और दीनतासे मोहित 
हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है । जव कमी इसपर भगवानकी 
अहेतुदी दया होती है, तब यह अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ -रहनेवाळे .परम 
सुहृद्‌, परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है। जो भक्तजनोंद्रारा निरन्तर सेवित 
हैं, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्वयंमयी महिमाको, जो जगतूमे सवत्र मिन्न- 
मिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है; उस समय तत्काळ ही 
हवया शोकरहित हो जाता दै | मुण्डक» ३।१।२में भी यह मन्त्र इसी 
रूपमे आया हे ॥ ७ ॥ 
अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यिन्‌ देवा अधि विइवे निषेदु; । 
यस्तं न बेद. किम्रचा Fe र 
य्‌ स्‌ el 
यस्मिन्‌=जिसमे; ह ; देवाःऱ्देवगण; अधि-भरीमौतिः 
निषेदुः=स्थित हे; [ तस्मिन्‌ ]-उस; अक्षरे-अविनाशी; परमे व्योमन्‌= 
` परम व्योम ( परम घाम ) में; ऋतचः-सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; यः मनुष्य; 
तम्‌=उसकोः न-नहीः वेद-जानता। [ सः ]=वह; ऋचा-्वेदोंके द्वाराः 
} करिष्यति-सिद्ध करेगा; इत्‌=परं वु; ये=जो; तत्‌=उसको; विदुः 
क हैं; तेन्चे तो; इमे-्येः समासते-सम्यक्‌ प्रकारे उसीमें स्थित 
॥ ८ ॥ 
व्याख्या--परजह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाशः | 
स्वरूप परम घामते समस्त देवगण अथोत्‌ उन परमात्माके: पार्षदगण उन 
परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्षदोंके रूपमे 
मूर्तिमान्‌ होकर मगवानकी सेवा करते हैं | जो मनुष्य उस परम धाममै रहनेवालै 
परत्रहा पुरुषोत्तमको नहों जानता और इस रहस्यको भी नहीं जानता कि समक्ष 
वेद उन परमात्मांकी सेवा करनेवाले उन्हीके द्‌ उन परमात्माको सेवा करनेवाले उन्हींके अङ्गभूत पाषंद हँ, वह वेदोंके दारा 
( ९। ददी ० १६४,.का उनचालीस्वा है Es अवेर 
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अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा ? अर्थात्‌-कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा | परंतु 
जो उन परमात्माको तत्त्वसे जान लेते हैं, वे तो उस परमरघाममे ही सम्यक प्रकार: 
से स्थित रहते हैं, अर्थात्‌ वहाँसे कभी नहीं लोटते ॥ ८ ॥ 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि 
भरतं भव्यं यञ्च वेदा वदन्ति! 
यखान्मायी सुजते विइवमेतत्‌ 
| तसिं्ान्यो मायया संनिरुद्दः ॥ ९॥ 
छन्दांखि=छन्द; यक्ाःत्यर; ऋतद+तऊतु ( ज्योतिष्टोम आदि विशेष 
यश ) मतानि-नाना प्रकारके त्त; चन्तथा; यत्‌=ओर भी जो कुछ; यूतमर्‌ 
भूत; अव्यम्‌=भविष्य एवं वतेमानशपसे; चेद्ाःवेद; वदन्तिरवर्णन करते 
है; पतदू विइवमू=हस सम्पूर्ण जगतको; मायी-प्रकृतिका अधिपति परमेश्वरः 
याश्माल्‌=इस ( पहले बताये हुए महाभूतादि तत्वाके समुदाय ) से; सुज्ञते= 
रचता है; चतथा; अन्यःन्दूसरा ( जीवात्मा ); तस्मिन्‌ः=उस प्रपञ्चमै; 
मायया=मायाके द्वारा; संनिदद्ध+-मलीमोंति वेधा हुआ है ॥ ९॥ - 
व्याख्या--जो समस्त वेदमन्त्ररूप छन्द, यश, क्रतु अर्थात्‌ ज्योति- 
शेमादि विशेष यश, नाना प्रकारके ब्रत अर्थात्‌ शुम कर्म, सदाचार ओर उनके 
नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ है, जिनका वर्णन 
वेदोर्मे पाया जाता दै इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने 
अंदाभूत इसे पहले बताये हुए पञ्चभूत आदि तत्त्वसमुदायसे रचते हैं; इस प्रकार 
रचे हुए उस जगत्मे अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए ज्ञानी महापुरुषोंसे भिन्न 
जीवसमुदाय मायाके द्वारा बैधा हुआ है । जबतक वह अपने खामी परम देव 
परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर लेता, ततक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा नहीं 
हो सकता; अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा 
रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महदेस्वरस्‌। 
तस्यावयवशूतेस्तु व्यासं समिदं जगत्‌ ॥१०॥ 
मायाम-माया; तुःनतो; प्रकतिमऱ्मकृतिको; विद्यात्‌=समशना चाहिये; 
तु=ओरः मायिनमू=प्रायापतिः मरददेदवरम्‌=मदेशवरको समझना चाहिये; 
तस्य तु-उसीके; [रण-काय-समुदायसै; 


®, तक ती न ति Reso 
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व्याख्या--इध प्रकरणे जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ हे; वह तो 
भगवानकी शक्तिरूपा प्रकृति है और उस माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरूपा 
प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है; इस प्रकार इन दोनोंकों अलग- 
अलग समझना चाहिये | उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत 
कारण-काय समुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यास हो रहा है ॥ १० ॥ 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 

यखिन्निदं स च वि चैति सवम । 
तमीश्चान वरदं देवमीड्यं 

निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ११।॥ 


; . यः्जो; एकः=अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठतिनपरत्येक 

योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; यस्सिन्‌=निसमें; इदम>यह। सवेम्‌=समस्त 
जगत्‌; समेति-स्प्रदयकालमें विलीन हो जाता है; च=ओरः व्येति च-सश्टिकाल- 
में विविध रूपोर्मे प्रकट भी हो जाता दै; तम=उसः ईशानमूत्सर्वनियन्ता; 
घरदमनवरदायक; इड्यम्‌स्स्तुति करनेयोग्य; देचम्‌=परम देव परमेश्वरको; 
निचाय्य=तत्त्वसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=निरन्तर बनी रहनेवाली; 
इमाम=इस ( मुक्तिरूप ); झान्तिम्‌=यरम शान्तिको; एतित्प्रास हो जाता 
हे॥ ११॥ 

व्याख्या--परब्रझ परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं--जगतमे 
जितने प्रकारकेः कारण माने जाते हैं; उन सबके अधिष्ठाता हैं । उनमें किसी 
कायको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वक्रारण परमात्माक्री है और उन्हींकी 
अध्यक्षताम वे उन-उन कार्योक्रो उत्पन्न करते हैं । वे परमेश्वर ही उन सबपर 
शाधन करते हें- उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं | यह समस्त जगत्‌ प्रळयके 
समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टि-कालमें उन्दीसे विविध रुपोमें 
उ हो जाता है | उन सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य परम- 
देव, सवसुहुद, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाली 
परमनिवोणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता हे । गीतामें इसका शाइदती शान्ति 


( गीता ९ | ३१ ), परा शान्ति (गीता १८ | ६२ ) आदि नार्मासे भी वर्णन 
 आताहै॥ ११॥ 


या देवानां प्रभवश्चोङ्कवश्च 


CC-0. ५०१७०॥५८विश्वाधिफ्ते/० ०/५४ ०००५४; 
१) 
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ii 

हिरण्यम पश्यत जायमानं 

स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 

य+-जोः रुद्रः=रुद्र; देचानाम्‌=इन्द्रादि देवताओंको; प्रभवः-उत्पन्न 
करनेवाला; च--और; उङ्कचः्तरदानेत्राला है; चस्तथा; ( जो ) विश्वाधिपः= 
सबका अधिपति; मद्द्षिः ओर ) महान्‌ ज्ञानी ( सवश ) है; ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानम्‌=उत्पन्न हुए; हिंरण्यगर्भम्‌=हिरण्यगर्भको} पश्यत-देखा 
था; स+-वह परमदेव परमेश्वर; नः=हमलोगोंकोः शुभया बुद्धया-शु॒म बुद्धिसे; 
संयुनक्त-संयुक्त करे ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--सत्रको अपने शासनमें रखनेवाळे जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते ओर बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान्‌ शानसग्पन्न ( सवज्ञ ) हें, जिन्होंने सुष्टिके आदिमे सत्रसे पहले उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्भको देखा था; अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा 
हमलोगोंको ञुभबुद्विसे संयुक्त करे, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्रात 
कर सके । शुभ बुद्धि वहीं है, जो जीवको परम कल्याणरूप- परमात्माकी ओर 
लगाये | गायन्नी-मन्त्रमे भी इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है | पहले इसी 
उपनिषद्‌ ( ३ । ४ ) मेंतयह मन्त्र आ चुका है ॥ १२॥ 

यो देवानामधिपो यस्मिछलोका अधिश्रिताः । य इशे अस्य 
द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १३॥ 

यः्-्जो; देवानाम्‌=समस्त देवोंका; अधिपः=अधिपति हे; यस्मिन 
` जिसमें; लोकाः्=समस्त लोक; अधिश्रिताः-सब प्रकारसे आश्रित हैं; य+-जे; 
अस्य=इसः द्विपद्‌*-दो पेरवाले; ( और ) चतुष्पद्‌ः््चार पेरवाले समस्त 
जीवशमुदायका; ईशे-शासन करता है; ( उस ) कस्मे देवाय=आनन्द्स्वरूप 
. परमदेव परपेश्वरकी; ( इम ) हविषास्हविष्य अर्थात्‌ भ्रद्धामक्तिपूर्वक भेंट 
समपण करके; विघेमस्पूजा करं ॥ १३ ॥ 

व्याख्या जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवाँके अधिपति हैं, जिनमें 
समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ जो स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त 
अयस्थाओंमिं सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय हैं; जो दो पेखाले और चार 
पैरखाले अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंके द्वारा शासन 
करते हैं, उन आनन्दखरूप परमदेब सर्वोघार संबंशक्तिमान्‌ परमेश्वरको हम 
भरद्धा-भक्तिपूवक हृविःस्वरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें । अर्थात्‌ सब 
कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हीके हो जायें । यही उनकी प्रातिका सहज 


बे 
उपाय ह्‌ ॥ १ २ \Ec-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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= पह्ष्मातिधक्ष्म॑ कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य 


विश्वस्ये क परिवेष्टितारं 0 
ज्ञावा शिवं शान्तिमत्यन्तमति ॥ १४ ॥& 
सक्मातिखूक्मम्‌=( जो ) सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म; कलिलस्य 
मध्येनद्वदय-गुहारूप गुद्यस्यानके भीतर स्थितः यिस्घस्य=अखिल विश्वकी} 
स्रष्टारमु्रचना करनेवाला; अनेकरूपम्‌=अनेक रूप धारण करनेवाला; 
(तया ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌=समस्त जगत्को सप ओरसे घेर रखनेबाला 
है; (उस) एकम्‌-एक ( अद्वितीय ) शिवम“कल्याणस्वरूप महेश्वरको; 
झात्वा-जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=सदा रइनेवाली; शान्तिम-शान्तिको; 
एति-प्रात शेता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--जो परत्र परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हें--अथोत्‌ 
जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते; जो सबकी हुदय-गुहारूप गुद्यखानके 
भीतर स्थित हे अथोत्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वकी रचना 
करते हैं तथा स्वयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए ईं--यही नहीं; 
जो निराकारूपसे समत्ष जगत्को सब ओरसे घेरे रहते हैँ, उन सर्वोपरि एक-- 
अद्वितीय कल्याणखरूप मद्देश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम 
अविनाशी ओर अतिशय शान्तिको प्राप्त कर छेता है, क्योंकि वह महापुरुष 
इस अशान्त जगत्‌-प्रपञ्चसे' सवया सम्बन्धरदित एवं उपरत हो जाता है ॥ १४ ॥ 


सः पएव-वही; काले-समयपर; भुवनस्य गोप्ता-समस्त ब्रह्याण्डोकी 
रक्षा करनेवाला; .विश्वाधिपः-समस्त जगत्‌का अधिपति; ( और ) सर्वभूतेषु= 
समस्त प्राणियोमे; शूढः-छिपा हुआ है; यस्मिन-जिसमें; ब्रह्मर्षयः-वेदश 
मह्षिंगण चन्भोर; देवता+-देवतालेग मी; युक्ताः=ध्यानद्वारा संलग्न हैं 
तम्‌=उस ( परमदेव परमेश्वर ) को; पचम्‌=इस प्रकारः ात्वा=जानकरः 
( मनुष्य ) अ बन्धर्नोको$ छिनत्तिस्काट डालता है ॥१५॥ 

व्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन किया गया परमदेव परमेश्‍वर 
ही समयपर अर्थात्‌ स्थितिकालमे समस्त ब्रह्माण्डोंकी त करते हैं तथा वे ही 

__ #०इमत्दक्ष किए क्यप्च णार ९७२१५६१)! ) यहां थाड भेद. द । 


अध्याय ४ | | ३९९ 
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सपूर्ण जगत्‌के अधिपति और समस्त प्राणियोमे अन्तयाम्रीरूपसे छिपे हुए हैं । 
उन्ीमे वेदके रहस्यको समझनेवाले महर्षिण और समख देवतालोग भी घ्यानके 
द्वारा संलग्न रहते हैं। सब उन्हीका स्मरण और चिन्तन करके उन्मि जुड़े 
रहते हैं । इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त 
पार्शोको अर्थात्‌ जन्म मृत्युके कारणभूत समस्त यन्धनोंको काट डालता है | 
फिर वह कमी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सदया मुक्त 

हो जाता हैं ॥ १५ ॥ 


घृतात्‌ परं मण्डमिवातिवक्ष्मं 
ज्ञत्वा श्चिवं सर्वभूतेषु गृढम्‌। 
: परिवेष्टितारं र्व हि है 


च 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाञ्चेः ॥ १६ ॥ 
शिवम्‌=कस्याणस्रूप; एकम्‌ देवम्‌=एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; 
घृतात्‌ परम्‌=मक्खनके ऊपर रहनेवाले; मण्डम्‌ इव-सारभागकी मातिः 
अतिस्बूक्मम्‌=अत्यन्त सूक्ष्म; ( और ) सच्षभूतेषु=समस्त प्राणियोंमें; गूढम्‌= 
छिपा हुआ; क्षात्या=जानकर; (तथा) विशस्य परिवेष्टितारमू-समस्त 
जगत्‌को सत्र ओरसे घेरकर स्थित हुआ; ज्ञात्वा-्जानकर; ( मनुष्य ) 
सर्वपाशे+-समस्त बन्धर्मोंते; सुच्यते=छूट जाता है ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--जो मक्खनके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भाँति सत्रके सार 
एव अत्यन्त सूक्ष्म हे, उन कल्याणस्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त 
प्राणियोंमे छिपा हुआ तथा समस्त जगतूको सब ओरसे घेरकर उसे व्यात 


करनेवाला जानकर मनुष्य समस्त बरन्धनोसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता 
है॥ १६॥ 


एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 

हदा मनीषा मनसाभिक्ल्पा 
ळू य एतदू विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥ १७ ॥ 
पषः--यह; विश्वकर्मा-जगतकर्ता। मद्दात्मा-महात्मा। देव+-परमदेव 
परमेश्वर; सदासर्वदा; जनानाम्‌=सत्र मनुष्योंके। हृदये-द्वदयमें। संनिविष्ठम्ट 
सम्यक प्रकारसे स्थित है; ( तथा) हृदा=्दयी मनीषा-बुद्धिसे। ( और ] 
मनसान्मनसे ! अभिकसःन््यानम का KL Se 


विश्वष्ये 
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प्रत्यक्ष होता है; येर जो साधक; एतत्‌=इस रहस्यको; चिदुः=जान लेते हैं; ते- 
चे; अम्मृताः-अमृतखरूप; भवन्तिऱ्हा जाते हैं ॥ १७ ॥ 


ब्याख्या ये जगत्को उत्पन्न करनेवाले महात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
सवंव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही समी मनुर्ष्योके हृदयम सम्यकू प्रकारसे स्थित 
हें | उनके गुण-प्रमावको सुनकर द्रवित और विद्ध हुए निर्मल दृदयसे, निश्चययुक्त 
बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वार निरन्तर भ्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष 
होते हैं जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अमृतस्वरूप 
हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ १७ ॥ 


यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
ने सन्न चासञ्छिव एव केवल! । 
तदक्षरं तत्सवितुवेरेण्यं 
प्रज्ञा च तसात्‌ प्रसृता पुराणी ॥१८॥ 


यदा-जब; अतमः [ स्यात्‌ ]=अज्ञानमय अन्धकारका सवथा अभाव 
हो जाता है; तत्‌=उस समय ( अनुमवर्मे आनेवाला तत्त्व ); नन; दिचा=दिन 
हे; न-न) रात्रिः-रात है; ननन; सन्‌-सत्‌ दे; च-और; नन; असन्‌ 
असत्‌ है; षेचळः=एकमात्र, विशुद्ध शिवः एब-कल्याणमय शिव ही दै 
तत्न्वह। अक्षरम्‌=सवंथा अविनाशी है; तत्नवह। सवितुःन्सर्यामिमानी 
देवताका भी; चरेण्यम्‌-उपास्य दैः च-तथा; तस्मात्‌=उसीसे; पुराणी-(यह) 
पुराना; प्र्ञान्शान; प्रस्ता-फेल है ॥ १८ ॥ 


व्याख्या--जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका सकंथा अभाव हो 
जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्व न दिन है, न रात है । 
अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न 
रातक्री माति अन्धकारमय ही; क्योंकि वह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण | 
दै, वहाँ शञान-अशानके भेदकी कल्पनाके लिये खान नहीं है | वंह न सत्‌ 
दै और न असत्‌ है--उसे न तो “सत्‌? कहना बनता है न “असत्‌? ही; 
क्योकि वह “सत्‌? ओर 'असत्‌? नामसे समझे जानेवाले पदार्थोसे सवथा 
विडक्षण है । एकमात्र कख्याणस्वरूप शिव ही. वह तत्त्व हैं | वे सर्वथा 
अविनाशी हैं | सूर्य आदि समस्त देवताओंके उपास्यदेव हैं | उन्हीसे 
यह सदासे चला आता हुआ अनादि ज्ञान विस्तारित हुआ है अर्थात्‌ परमात्माको 


१") अन्य प प) यदा. हादा के मिमे इसका बयागदुभा है । 


अध्याय ४ ] __ रवेताइवतरोपनिषद्‌ _ 
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जानने और पानेका साधन कारियोको परस्परासे प्राप्त होता चला आ 
रहा है॥ १८ ॥ 


EN नेनमू' न 
ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ | 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥ १९ ॥ 


पनम्‌-=इस परमात्माको; ( कोई भी ) न-न तो; ऊर्ध्वम-ऊपरसे; 
ननन; तियञ्चंम्‌=इषर-उधरते; ( और ) नसन; मध्येन्बरीचमेंसे हो; 
ren पकड़ च best महद्यशः=महान्‌ 
रा; नाम्रननाम ६; तस्य=उसको; =्कोई उपमाः : 
अस्तिन्दै ॥ १९ ॥ TT 

व्याख्या -जिसका पहले कई मन्त्रोमे वर्णन किया गया है, उन परम 
प्राप्य परब्रह्मको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड़ सकता दै, न नीचेसे पकड़ सकता 
है ओर न बीचमें इघर-उघरसे ही पकड़ सकता है; क्योकि ये सर्वथा अग्राह्म हैं-- 
ग्रहण करनेमें नहीं आते । इन्हें जानने और ग्रहण करनेकी बात जो शा्योने 
पायी जाती है; उसका रहस्य वहीं समझ सकता है; जो उन्हें पा छेता है । 
वह. भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ 
पहुँच नहीं है। वे समझने ओर समझानेमें आनेवाले समस्त पदार्थोसे सवथा 
विलक्षण हैं | जिनका नाम (महान्‌ यश” दै, जिनका महान्‌ यश सत्र 
प्रतिद्ध है, उन परात्पर ब्रह्मकी कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा उनको 
समझा अथवा समझाया जा सके। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समान 
हो तो उसकी उपमा दी जाय | अतः मनुष्यको उस परम प्राप्य तत्वको जानने 
और पानेका अभिळाषी बनना चाहिये, क्योंकि जब वह मनुष्यको प्राप्त होता है; 
तब हमें क्यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ | 


न संद्शे तिष्ठति सपय 
न चक्षुषा प्यति कश्चनन्रम्‌। 
हृदा हंदिस्थं मनसा य एन 
सेब विदुरमृतास्ते भवन्ति २०॥ 
` अस्य=इस परत्रझ परमात्माका; रूपम्‌=खर्प; संदशे-दृष्टिके सामने} 


न-नहीं; तिष्ठति=ठइरता;पनम्‌=इस परमात्माको; कश्चन=्कोई भी; चक्षुषा 
आलोत; न-नहीं। पश्यति-देख सकता; येनजो साधकजन; एनम्‌=इसः 


हुदिस्थम्‌नद्वदयुमे स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरको; हृदान्भक्तियुक्त दयसे; 
*0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(तथा) मनखाननिर्मळ मनके द्वारा; एबम्‌=इस प्रकार; विदुः-जान छेते हैं; 
ते-वे; असृता+-अमृतखरूप ( अमर ); भवन्तिन्ही जाते हैं ॥ २० ॥ 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा दै, उन परम प्राप्य परमात्माका 
स्वरूप इष्टिके सामने नहीं ठइरता । जब साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन 
करता है; तब विशुद्ध अन्तःकरणम्‌ किसी-किंसी समय उन आनन्दमयं परमेश्वरके 
खरूपकी झलक-सी आती है, परंतु वह निश्चल नहीं होती । इन परब्रह्म 
परमात्माको कोई भी प्राकृत नेत्रोद्रारा नहीं देख सकता । जिसको वे 
परमात्मा स्वयं कृपा करके दिव्यदृष्टि प्रदान करते दै, वही उन्हें दिव्य 
त्राते देख सकता है। जो साधक इत प्रकार इस रहस्यको समझकर अपने 
हृदय स्थित इन अन्तर्यामी परमात्माको उनके गुण, प्रभावका श्रवण करके 
भक्तिभावसे द्रवित दृदयके द्वारा तथा निर्मल मनके द्वारा निरन्तर उनका 
चिन्तन करके उन्हें जान छेते हैं; वे अमृत हो जाते हे--पदाके लिये जन्स- 
मरणते छूट जाते हैं ॥ २० ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार परमेश्वरके स्वरूपका और उनकी प्राठिके फळका बर्णन 
करके अब दो मन्त्रों पहले मुक्तिके किये और पीछे सांसारिक भयसे रक्षाके किये उन 
परमएसासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है-- 


अजात इत्येवं कश्चिद भीरुः प्रपद्यते । 
रद्र यत्त दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यश्र्‌ ॥२१॥ 
रद्र=दे रुद्र ( संहार करनेवाले देव ) |; अज्ञातःच्व्‌ अजन्मा दै; 
इति पवमू्यो समश्षकरः कथ्चितूत्कोई; भीरुःरजन्म-मरणके भयसे डरा 
हुआ मनुष्य प्रपद्यतेन्तेरी शरण ळेता है; ( मैं मी वेसा ही हूँ, अतः ) 
तेन्तेश; यतूज्जो; दक्षिणम्‌=्दाहिना ( कल्याणमय ); मुखमूत्मुख दैः 
तेन=उसके द्वारा; ( तू ) नित्यम्‌=सर्वदा; माम पादिज्मेरी जन्म-मुत्युल्प 
भयसे रक्षा कर ॥ २१ ॥ | 
_ व्याख्या-दे रूद्र | अर्थात्‌ लकां संहार कररेबाळे परमेश्वर ! आप 
स्वयं अजन्मा है, अतः दूसरोंको भी बन्म-मृत्युसे मुक्त कर देना आपका 
स्वभाव है | यह समझकर कोई जन्म-मरणके भयते डरा हुआ साधक इत 
सतारचक्रसे छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण लेता है | में मी इस संसार- 
चक्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी शरणमें आया हूँ, अतः जो आपका 
दाहिना बज अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय स्वरूप है, उसके 
द्वारा आप मेरा इस जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे साव र 
शदाके ल्यि इस-भयते सुक्त र? द्‌।4| २्‌१।१०7. आ क | ड 


अध्याय ५] इयेताश्वतरापद्धिपद्‌ ४०३ 
i A ah Si ori जि So SP 
पारि मा नस्ताके तनय मा न आयुपि मा नों गोपु मा नो अश्वेषु 

$। वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमिच्ता 
हवामहे ॥ २२ ॥# 

रुद्र=हे सत्रका संहार करनेवाले रुद्रदेव |; [ च थम्‌ ]=इमलोग; हविष्यन्तः- 
नाना प्रकारकी मेंट लेकर; सद्मू-सदा; इतनी, त्वान्त; ( रक्षाके लिये ) 
दचामह=बुछाते रहते हैं; ( अतः तू) भामितः=ङ्कुपित होकर) मान्न तो; 
नः=हमारे; तोके-्पुत्रोमेः (ओर ) तनये-ौत्रांमे; मास्न; नम-हमारी; 
आयुषिल्आयुमे; मारन; नः्हमारी; गोषु=्गोओंमे; { और ) मानन; ननः 
हमारे; अइवेघु-बोड़ोंमे ही; रीरिषः=किसा प्रकारकी कमी कर; ( तथा ) न= 
हमारे; घीरानःमा बथीश=वार पुरुषोंका भी नाझ न करें ॥ २२ ॥ 

व्याख्या--है सबका संहार करनेवाले रुद्रदेव | इमलोग नाना प्रकारकी 
भेंट समपंण करते हुए उदा ही आपको बुळाते रहते हैँ | आप हो हमारी रक्षा 
करनेमें सवथा समथ हैं; अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इमपर कमी 
कुपित न हो तथा-कुपित होकर हमारे पुत्र ओर पोत्रौको, इमारी आयुको--जीवन- 
को तथा हमारे गो; घोड़े आदि पछुओको कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचाये । 
हमारे जो वीर -- साहसी पुरुष ई, उनका भी नाश न करें; अर्थात्‌ सब 
प्रकारसे हमारी ओर हमारे घन-जनकी रक्षा करें ॥ २२ ॥ 

॥ चतुथे अध्याय सप्रात ॥ ७ ॥ 
“कब कुक 


विद्याविय इते स्त सोऽन्यः ॥ १॥ 
न्नज65 ब्रह्मपरे=त्रह्मासे मा श्र; गूढे>चछिप हुए) अनन्ते= र 
a अक्षर परम।त्मामे। विद्याविद्ये-विदय और अविद्या; द्वे= 
दोनो; निदविते-सिंत हैं ( बड्दो ब्र दे ); क्षरम्‌=( यहा ) विनाशशील जडवर्ग; 
तुः्तो; अविद्या=अविद्या नामरे कह गग है; तुञऔरः असुतमः्अविनाद्यी 
वर्ग ( जीवऽगुदाय ); द्वित्ही; बिद्यान्विदा नामसे कहा गया है; तु=्तथा; य+ 
जो; विद्याविद्ये ईशते-उपयुक्त विद्या ओर अविद्यापर शासन करता दै; सः 
RR अन्यः्=इन दोनोपे मिन्नसर्वथा विलक्षण दु 

हि प अध्याय १६ का सोलइवाँ मन्त्र दै । ऋगवेद मण्डछ १० सूत्र 


amwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
११४ का आव्वों मन्त्र ६ । | 


४०४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
afi a Sn aie a ki i a ine i र रा 
व्याख्या--जो परमेश्वर ब्रह्मासे भी अत्यन्त श्रेष्ठ इश अपना मायाके पदेमे 
छिपे हुए हैं; षीमारहिंत ओर अविनाशी ई अ थातू जो देश-काळसं सवेथा अतीत 
हैं तया जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता तथा जिन परमात्मामें 
अविद्या और विद्या--दोनों विद्यमान दै, अथात्‌ दानी ही जिनके आ।घारपर रिकी 
हुई हैं, वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं | इत मन्त्रमे परिवतनशाछ, धटने-बढ्नेवाळे ओर 
उत्पत्त-विनाशशीळ क्षरतत्त्वको तो अविद्या नाम कहा गया इं; क्योंक वह जड 
हे, उनमें विधाका--शानका सवथा अभाव है | उससे भिन्न जो जन्म-मृत्युसे 
रहित है, जो घटता-बढ़ता नहीं) वह अविनाशो कूटस्थ तत्त्व ( जीव-समुदाय ) 
विद्याके नामसे कहा गया दै? क्योकि वह चेतन है, विज्ञानमय है | उपनिषदोंमे 
जगह-जगह उसका विज्ञानात्माके नामसे वणन आया दै । यहाँ शुतिने स्वयं ही विद्या 
और अविद्याकी परिभाषा कर दी है? अतः अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है । 
जो इन विद्या और अविद्या नामसे कह जानेवाळ क्षर ओर अक्षर दोनोपर शासन 
करते है, दोनोंके स्वामी हैं; दोनों जिनकी शक्तियो अथवा भ्रक्ृतियों दूँ, वे परमेश्वर 
इन दोनोसे अन्य- सर्वथा विलक्षण हैं। भोगीताजीमे भौ कहा है--“उच्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः इत्यादि ( १५ | १७ ) ॥ १ ॥ 


थो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनीश्च सवाः । 
ऋषिं प्रदतं कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानेबिंभतिं जायमानं च पश्येत्‌ ॥ २॥ 


यजो; प॒कः=भकेला दी; योनिम्‌ योनिम्‌नप्रप्येक योनिपर; विकचानि 
रूपाणि=्समस्त रूपोपर। च=औरः सबा ःयोनीः=सप्रस्त कारणोपर; अधितिष्ठति = 
आधिपत्य रखता है; य;-्नो; अग्रे=पहले; प्रसूत॑म्‌=उत्पन्न हुए; कपिलम्‌ 
ऋषिमू-कपिलछ ऋषि ( हिरण्यगर्म ) को; शानेः=सत्र प्रकारके ज्ञानोसे; 
बिभर्ति=पुष्ट करता है; च-्तथा; (जिसने ) तम्‌=उस कपिल ( ब्रह्मा ) को; 
सबसे पहले ) उत्पन्न होते; पश्येतूऱ्देखा था ( वे हां परमात्मा 


व्याख्या--इस जगतूमें देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, काट, पतङ्ग 

आदि जितनी मी योनियां हैं तथा प्रत्येक योनिमे जा भिन्न-भिन्न रूप---आझतियाँ 

हैं, उन अबके ओर उनके कारणरूप प्च सुक्ष्म महाभूत आदि समस्त तरवा क जो एफ- 
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हैं ५७५३५ Math जनक tion. 
मात्र अधिपति अधि वे है अ-स i: अधन द जो सबसं पहले उत्पन्न इप 


अध्याय ५ ] इवेताश्वतरोपनिषय्‌ ७६८ 


सब प्रकारके 


कपिल ऋषि को# अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्मो प्रत्येक सर्गके आदिमे 
शानोंसे पुष्ट करते हँ--सब प्रकारके ज्ञानेति सम्पन्न करके उन्नत करते हैं तथा 
जिन्दोने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था; वे ही 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं ॥ २॥ 

एकक जाल बहूधा विकुव- 

न्सिन्‌ क्षेत्र संहरत्येष देव! । 
भयः सृष्टा पतयस्तथेशः 
| सर्वाधिपत्य॑ कुरुते महात्मा ॥२॥ 

पषः-यहः देवः्=परमदेव ( परमेश्वर ); अस्मिन्‌ क्षेत्रेः-इस जगत्‌- 
कषेत्रम; ( सृष्टिके समय ) पकैकम्‌=एक-एक} जालमःजाल्को (बुद्धि आदि ओर 
आकाशादि तसोंको)। बहुधा-बहुत प्रकारसे; विकुवैन-विभक्त करके; (उसका) 
. संहरतिर[ प्रल्यक्रालमें ) संहार कर देता है; महात्मा=( वह ) महामनाः 
हेका नरवर) भूय/-पुनः ( सृष्टिकालम ); तथान्पहलेकी माति; पतयः खष्ठान 
समस्त लोकपालॉकी रचना करके; सवोधिपत्यम्‌ कुरुते-( खयं ) सबपर 
आधिपत्य करता है ॥३॥ 

व्याख्या --जिनका प्रकरण चल रहा दै? वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्‌ 
रूप क्षेत्रमँ सुष्टिके समय एक-एक जालको अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश आदि 
अपनी प्रकृतियोंको बहुत प्रकारसे विभक्त करके प्रत्येक प्रकृतिको भिन्न-भिन्न 
रूप, नाम और शक्तियोसे युक्त करके उनका विस्तार करते. हैं ओर खयं ही 
प्रलयकालमे उन सबका संहार कर लेते हैं। वे महामना परमेश्वर पुनः सष्टि- 
काळम पहलेकी मॉति ही समस्त लोकोंक्री और उनके अधिपतियोंकी रचना करके 
स्वयं उन सबके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं। उनकी लीलां 
अतक्य है, वर्कसे उसका रहस्य समझमै नहीँ आ सकता | उनकै सेवक ही उनकी 
लीलाके रहस्यको कुछ समझते हैं ॥ २॥ 


सर्वी दिश ऊर्ध्यमधश्च तिक्‌ 
ग्रकाशयन्‌ भ्राजते यद्वनड्वाच्‌ । 
एवं स- देवो Fn ve वरेण्यो 


९ ॥४॥ 


आक क्व न्यान ना 
कुछ विद्वानोंने 'कपिल' शब्दको सांख्यशाखर्क .आ एवं प्रवतैक भगवान्‌ 


कपिलमुनिका: सु बालक, माना है भर त. अकार उनके दारा हा मतद प्राचीनता 
एवं प्रामाणिका सिद्ध की हे t y eGangotri 


४०६ इंशादि नी उपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
SE जडित fe कक वव nf ai Se विर, Es ४२०. 
यत्‌ उ-जिम् प्रकार; अनडवानुन्चूर्फ (अकेला ही) सचो+समस्त; 
दिशःऱदि्याओको; ऊर्वम्‌ अधःच्ऊपर-नीचे; च=औरः तिर्यक-हणर-उघर- -- 
सब ओरसे; प्रकाशयन्‌-प्रक्शित करता हुआ; श्राज्ञते=देदीप्यमान होता है; 
` फबम्‌=उसी प्रकार; खः=चह; भगवान्‌=भगवान्‌;वरेण्यः देचः=स्वामी वननेके 
योग्य ( सर्वश्रेष्ठ ) परमदेव परमेश्वर; एकः-अकेला ही; योनिखभावान अधि- 
तिष्ठति-समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य करता है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार यह सूरय समम्त दिशा भोंको ऊपर-नीचे तथा इधर- 
उधर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार वे 
भगवान्‌-स्वविध ऐश्वयसे सम्पन्न, सबके द्रररा मजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर 
अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन 
सबका संचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य करनेक्री सामर्थ्य देकर 
यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त करते हैं || ४ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातका इस मन्त्रमे स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


यश्च खभाव॑ पचति विश्वयोनि; 


पाच्यांथ सर्वान्‌ परिणामयेद्‌ यः । 
सर्वमेतद्‌ विश्वमधितिप्रस्येको 
गुणांथ सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः ॥ ५ ॥ 
यत्‌=जो; विश्वयोनिः-सबका परम कारण है; च-और; खभावमः: 
समत्त तत्त्वोशी शक्तिर स्वभावञ्रो; पचति-( अपने संकल्परूप तपे ) पकता 
है; चस्तया; यः-जो; स्वोन-समस्त; पाच्यान-पक्राये जानेदाले पदार्थोको; 
परिणामयेत्‌=नाना रुपोमें परिवर्तित करता है; ( ओर ) य+-जो; एकः-अकेल 
ही; सवान्‌=समस्तः शुणान्‌ विनियोजयेत्‌न्गुणोंका जीवोंक्े साथ यथायोग्य 
संयोग कराता है; चन्तया; एतत्‌--इस; सर्वम-समस्त; विश्वम्‌ अधितिष्ठति= 
विश्वका शासन करता है ( वह परमात्मा है )॥ ५ ॥ 
व्याख्या-- जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं; अर्थात्‌ जिनका और 
कोई कारण नहीं है, जगतके कारणरूपसे कडे जानेवारे समस्त तत्त्वोकी शाक्तिरूप 
स्वभावको जो अपने धंक्रल्परूप तपसे प्राते ह--अर्थात्‌ उन आउायादि तत्त्वांडी 
जो भिन्नभिन्न शक्तियाँ प्रलयकाले छ्न हो गयी थीं, उन्हें अपने संकस्पद्वारा 
पुनः प्रकट करते दै और उन प्रश्‍ट की हुईं शक्तियोंका नाना रूपोमें परिवर्तन कर 


इस विचित्र जगत्की रचना ३ रते हैं तथा स आहि, तीरों, णोका तथा 
उनदे उतन्न हति भदा आवक पाध ३३ कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध 


अध्याय ५ ] इवेताश्वतरोपनिषवू ४०७ 
स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूर्ण जगतूकी सारी व्यवस्था 


करके इसपर शासन करते हे, वे ही पूर्वमन्त्रमै कहे .हुए सवशक्तिमान्‌ परब्रह्म 
परमेश्वर हे ॥ ५ ॥ 
तद्‌ वेदशुद्योपनिपत्सु गूढं ह 
तदू ब्रह्म वेदते त्रह्वायानिम्‌ । 
ये पवेढेवा ऋषयश्च तढिदू- 
स्ते तन्मया अमृता बे बभूवुः ॥ ६ ॥ 


तत्‌-वहः वेदयुह्योपनिषत्छु=वदेकि रहस्यभूत उपनिषदॉर्म, पढम | 
छिपा हुआ है; ब्रह्मयोनिमन्वेदोके प्राकट्य-खान; ततू=उस परमा क ! 
ब्रह्मा-जक्ष। वेदते=जानता दै येरजो; पूर्वदेवाःन्पुरातन देवता; ) 
ऋषयः-ऋषिलोग; तत्‌--उसको; विदुःच्जानते ये; तेऱवे; बेच्अवश्य ही ` 
सन्म्रयाः=( उसमें ) तन्मय होकर! अस्टृताः=अम्रृतरूपः बभूबुः्ो गये ॥६॥ 

व्याख्या--वै परब्रह्म परमात्मा वेदोंकी रइस्यविद्यालूप उपनिषदोमे छिपे 
हुए हैं अर्थात्‌ उनके ल्वरूपका वर्णन उपनिषदेमे गुसरूपते किया गया है । वेद 
निकले भी उन्हींसे हैं-उन्हींके निःश्वासरूप है - ध्यख निःश्वसितं वेदा । इस प्रकार 
वेदोमे छिपे हुए और वेदेकि प्राकट्य-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं। 
उनके सित्रा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना या; वे 
सब-के-सब उन्हर्मि तन्मय होकर आनन्दस्वूप हो गये । अतः मनुष्यको चाहिये 
कि उन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे 
मानऋर उन्हें जानने और पानेके लिये तसर हो जाय ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध - -पाँचदे मन्त्रम यहद बात कही गयी थी कि परमेश्वर ह 
उनके कमीनुसार गुणोके साथ संयोग कराते हे, अतः जीवात्माका सरूप जर नन 
गोजियोमे विचस्नेका कारण आदि बतानेके किये अकग हक क आरम्भ किया जाता है- : 

शुणान्वयो यः . फ्लकमंकती _ 
| कृतस्य तस्यंव स चापभाक्ता । 
स वश्वरूपसिगुणलिवतमो 
प्राजाधिपः संचरति खकमेमि; ॥ ७॥ 


यः गुणान्वयन्टनो गुणोंते बंधा हुआ हे; समनः फळकमेकतो= 
फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाल। जीवात्मा; पवनी; तस्यनउस; कृतस्य= 
अपने किये हुए. कर्के फलकाः उपभोक्ता=उपमोग करनेवाला; विश्वरूप'- 
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भिन्न प्रकट ला; तीन गुणोंसे युक्त; 
जिवत्मों-कर्मानुसार तीन मागेसि गमन करनेवाला है; सः-वह; आस 
प्राणका अधिपति ( जीवात्मा); खकर्मभिः=अपने कमोसे प्रेरित होकर; 
संचरति-नाना योनियोंमें विचरता है ॥ ७॥ ः 


व्याख्या--इस मन्त्रमै प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 
'गुणान्वयः” विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोंसे सम्बद्ध 
अर्थात्‌ प्रकृतिमै स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है। 
( गीता १३ । २१ ); जो गुणातीत हो गया दै, वह नहीं घूमता । मन्त्रका सारांश 
यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रज .और तम--इन तीनों गुणोंसे बंधा हुआ 
है (गीता १४ |५) वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्रासिके 
उद्देश्यसे माना प्रकारके कर्म करता है और अपने किये हुए उन कोका फल 
भोगनेके लिये नाना योनिर्योमे जन्म ळेकर विभिन्न रूपॉर्मे प्रकट होता है और 
जहा भी लाता है, तीनों गुणोसि युक्त रहता है । मृत्युके अनन्तर उसकी कर्मानुसार 
तीन गतिया होती हैं अर्थात्‌ शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोसे जाता हैः। वे 
तीन मागे है--देवयान, पितृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रमे 
भूमना७ । वह प्राणोंका अधिपति जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता, तबतक 
अपने किये हुए कमोंसे प्रेरित होकर नाना लोकोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी योनियोंको 
महण करके इस संसारचक्रमे घूमता रहता है ॥ ७ ॥ 

सस्वन्ध- जीवात्माका स्वरूप कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते है-- 


अङ्गुष्ठमात्रो  रवितुल्यरूपः 
त संकल्पाहकारसमन्वितो क नि र 
[णेनात्मगुणेन चेच 


आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि इष्टः॥ ८॥ 


नर यःजो; अञजुषठमातर+नअङगुष्ठमात्र परिमाणबाला; रवितुल्यरूप*- 
सूयके समान प्रकाशखरूप) ( तथा ). = अशरण ( तया ). संकल्याहंकारसमन्वितःन्संकल्प और और 
% छान्दोग्य उपनिपद्मे ५ । १० १ २ से ८ तक ओर बृहदारण्यक ६।२। 
१५-१६ में इन तीन मार्गोका वर्णन आया है ॥ देवयान -मागंसे जानेवाळे अद्धालोकतक 
जाकर वहाँसे लौटते नहीं, ज्ह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पितृयानसे जानेवाळे स्मे 
जाकर चिरकाकतक वहोंके दिव्य सुखोका उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर 
पुनः सृत्युछोकमें ढकेळ दिये जाते हैं; और तीसरे मागेसे जानेवाले कीट-पतङ्गादि &ुद्र 
योनियोंमें भटकते. रहते है), Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अहंकारसे युक्त दै; चुखेः=बुद्धिकेः शुणेनः्गुणके कारणः अभीत 
आत्मशुणेनअपने गुणके कारण; पबऱ्ही; आराग्रमात्रः=सूजेकी नोकके- 
जेते सूक्ष्म आकारवाला है; अपरः=्ऐेसा अपर ( सर्थांत परमास्माते भिन्न 
जीवात्मा ); अपित्मी; हि=निःस देइ; रष्टः-( शानियोद्वारा ) देखा गया है ॥८॥ 

व्याख्या--मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका माना गया है और हुदयमे 
ही जीवात्माका निवास है। इसलिये उसे अङ्गुष्ठमात्र--अँगूठेके नापका कहा 
जाता है । उसका वास्तविक स्वरूप सूर्यक्री माति प्रकाशमय ( विज्ञानमय ) है.। 
उसे अशानरूपी अन्धकार छूतक. नहीं गया है | वह संकल्प और आहंकार-- इन 
दोनोसे युक्त हो रहा दै, अतः संकल्यरूप बुद्धिके गुणसे अर्थात्‌ अन्तःकरण 
और इग्दरियोके घमाँसे तथा अहंतारूप अपने गुणसे अर्थात्‌ अहंता-ममता 
आदिसे सम्बद्ध होनेके कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाला है और 
परमात्मासे भिन्न है । जीवके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषाने गुणोंसे युक्त हुए 
जीवात्माका स्वरूप ऐसा ही देखा दै ।# तालय॑ यह कि आत्माका स्वरूप 
वास्तवर्मे अत्यन्त सूक्ष्म है; सूद्ध्मसे भी सुक्ष्म जड पदार्थ उसकी तुलनामें.स्थु ल ही 
ठहरता है । उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पढार्थके परिमाणसे नहीं मापी जा 
सकती | केवल उसका लक्ष्य करानेके लिये उपे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया 
जाता है | ृद्य-देशमे स्थित होनेके कारण उसे अङ्गुष्ठपरिमाण कहा जाता है 
और बुद्धिगुण तथा आत्मगुणके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका बताया 
जाता दै | बुद्धि आदिको सूईकी नोकके समान कहा गया है, इसीते जीवात्मा 
को यहाँ सूजेकी नोकक्रे सहश बताया गया है। ८॥ | Pre 

सम्बन्ध- -पुर्वेमन्त्रमे जो जीवात्माका स्वरूप सुजेकी नोकके सदश 
बताया गया है- उसे पुनः स्पष्ट करते हें-- 


वालाग्रशतभागस्य शतथा कल्पितस्य च। 

भागो जीवः स विज्ञेयः स॒ चानन्त्याय कल्पते॥ ९॥ 

वाळाग्रशतभागस्यऱ्वालकी नोकके सोंवें भागके; च=्पुनः। शतधा= 
सौ भागोंमें; कल्पितस्य=ऋत्यना क्रिये जानेपर; भागभ््जो एक भाग होता 
है; स५-वही ( उसीके बराबर ); ज्ञीवः-जीवका स्वरूप; विशेयः८समझना 
चाहिये; च=ओर; सःत्वह; आनन्त्यायनअसीम माववाला होनेमें; 
कठपतेन्समथ है ॥ ९ ॥ 


ज्ञानरूप नेत्रोवर्छि पनी जिते कै (९१४ १०६६७/१॥ 090200 by eGangotr 
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व्याख्या-पूवमन्त्रमे जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सदृश सूक्ष्म 
बताया गया है; उसे समझनेमें भ्रम हो सकता दै, अतः उसे भलीमाँति 
समझानेके लिऐ पुनः इस प्रकार कहते हैं। मान. लीजिये, .एक बाळकी 
नोकके शो सो डुकड़े कर लें; फिर उनमेंसे एक डकडेके पुनः सौ 
इकड़े कर ले | उनमेसे एक टुकड़ा जिंतना सूक्ष्म हो सकता है, अर्थात्‌ बालकी नोकके 
दस हजार भाग करनेपर उनमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता दै, 
उसकै समान जीवात्माका खर्य समझना चाहिये । यह कहना 
भी केवल उत्की सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है। वाम्तवमे चेतन और 
सूक्ष्म वस्तुका स्वरूप जड और स्थूल वस्तुकी उपमासे नहीं समझाया जा सकता; 
क्योंकि बालकी नोकके दस हजार भागोमेसे एक भाग भी आकाशमै जितने दे&को 
रोकता है; उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता । चेतन और सूक्ष्म वस्तुका जड और 
स्थूल देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह सूक्ष्म होनेरर भी स्थूल वस्तुमें 
सर्वत्र व्याप्त रह सकता है | इसी मावको समझानेके लिये अन्तमै कहा गया है कि 
वह इतना सूक्ष्म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त होनेमै अर्थात्‌ अधीम होनेमें 
समर्थ है | भाव यह कि वह जड जगतूर्मे सर्वत्र व्यास है । केवल बुद्धिके गुण 
का और अपने गुणरूप अहंकारते युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय बन 
रहा ६॥ ९॥ 


नेव सखी न पुमानेष न चेवायं नपुंसक; । 

यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ १०॥ 

पषः-्यह जीवात्मा; न<न; पन्तो; ख्री=ल्री दै; न-नः पुमान्‌= 
पुरुष दै; च=औरः नस्न; अयम-्यह; नपुंसकः एवरनपुंसक ही दैः 
स-व; यत्‌ यत्‌-जित-जिस; शरीरमू=शरीरको; आद्‌त्ते-प्रदण करता है; 
तेन तेन-उस उससे; थुज्यते-सम्बद्ध हो जाता है |; १० ॥ 


व्याख्या--जीवास्मा वासवमे न तो छौ है, न पुरुष है और न नपुंक 
ही है | यह जब जि शरीरको ग्रहण करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वी 
ही बने जाता है | जो जीवात्मा आज खी है, वही, दूसरे जन्मर्मे पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष है, वह त्री हो सक्दा है | भाव यह कि ये स्त्री? पुरुष 
और नपुंसक आदि भेद शरीरको लेकर रै; जीवात्मा सर्वमेदञचन्य दै, सारी 
उपाधियोंसे रहित है ॥ १० || 
CC-0. Jan आसाम्युवृर्श्या “चा विवद्धिजन्स | 
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कमोनुगान्यनुक्रमेण देही 
स्थानेषु रूपाण्यभिसम्ग्रपद्यते ॥ ११ ॥ 
संकल्पनस्पशनड छिमोहै$=संकल्प+ स्पा) दृष्टि और मोहसे; चन्तथा; 


ग्रालास्वुदष्ट्या=भोजन, जपान और वर्षाके द्वारा; आन्मविव्ृद्धिज्न्म८ 
( प्राणियोंके ) सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं; देही-यह जीवात्मा; 
स्थानेघु-मिन्‍न-मिन्‍न लोकौमें। कमौलुगानि-कर्मानुसार मिल्नेवाले; रुपाणि- 
भिन्न-भिन्न शरीरौंको; अलुक्रमेण-अनुक्रममे; अभिसस्प्रपद्यते-व्रार-बार प्रात 
होता रहता हे ॥ ११ ॥ 


व्याख्या- संकल्प, स्पर्रा, दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और बृष्टि 
इन सबसे सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं | इसका एक भाव तो यह है 
कि ख्री-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प) स्पश और दृष्टिपातके द्वारा सहवास 
होनेपर जीवात्मा गर्भमै आता है; फिर माताके भोजन और जलपानसे बने हुए 
रसके द्वारा उसकी बृद्धि होकंर जन्म होता है | दूसरा भाव यह है कि भिन्न-भिन्न 
योनियोर्मे जीर्वोकी उत्पत्ति और वृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकारते होती है । किसी योनिमे 
तो संकल्पमात्रसे ही जीवोंका पोषण होता रहता है, जैसे कछुएके अंडोंका; किसी 
योनिम आसक्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है, जैसे पश्षियोंके अंडोंका; किसी योनिम केवळ 
आसक्तिपूर्वक दर्शनमात्रसे ही होता है, जैसे मछली आदिका; किसी योनिमै अन्नः 
भक्षणसे और जलपानसे होता है; जैसे मनुष्य-पद्चु आदिका और किसी योनिमे 
वृष्टिमात्रसे ही हो जाता है, जैसे वृक्ष-छता आदिका | इस प्रकार नाना प्रकारसे 
सजीव शरीरोंका पालन-पोषण, तुष्टि-पृष्टिरूप वृद्धि और जन्म हेते हैं। जीवात्मा 
अपने कर्मोके अनुआर उनका फळ भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्न लोकोमे 
गमन करता हुआ एकके बाद एकके क्रमसे नाना आारीरोंक्रो चार-बार धारण 
करता रहता है ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध --इसका बार-बार नाना योनियोंमें आवागमन क्यों होता है, इस 
जिशासापर कहते हैं-- 

खी 
स्थलानि सष्ष्माणि बहनि चच 
रूपाणि देही खगुणबंणोति। 
क्रियागुणेरात्मशुणेश्च तेपां 
संयोगडेतुरपरो5पि १ ॥१२॥ 
देही=जीवास्मा; क्रियाशुणे+्न्अणने कर्मोके ( सस्कारल्प ) गु्णोसे; च= 


उडे 


र ० 
तथा; आत्मगुण/ शरीर के गोते ( युक्त _-होनेके | का ) ० गुण+्=्अहृताः 
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ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर; स्थूलानिऱ्स्थूल; च=ओरः 
सु्माणि=सूद्मः वहनि एवच्बहुतसे; रूपाणि=रूपों ( आङ्गतियों) शरीरो ) 
को; बुणोति=स्वीकार करता है; तेषाम्‌=उनकेः खलंयोगहेतुः=संयोगका 
कारण; अपरः्=दूसरा} अपि=भी; ृष्टः=देखा गया है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए कर्मोके संस्कारोसे ओर बुद्धि 
मन; इन्द्रिय तथा पञ्चभूत-इनके समदायरूप दारीरके धर्मोसे युक्त होनेके कारण 
अइता-ममता आदि अपने शुणोके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर घारण करता 
है । अर्थात्‌ शरीरके घर्मोमै अहंता-ममता करके तद्रूप हो जानेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूल ओर सूक्ष्म रूपोंको स्वीकार करता है--अपने कर्मानुसार भिन्न- 
भिन्न योनियोमें जन्म लेता है । परंतु इस प्रकार जन्म ळेनेमें यह स्वतन्त्र नहीं है; 
इससे संकल्प और कर्मोके अनुसार उन-उन योनियेसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला 
कोई दूसरा ही है | वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर; जिन्हें तत्त्वज्ञानी महापुरुषाने देखा है । 
वे इस रहस्यको भलीमाति जानते हैं । यहाँ कर्मोके सस्क्रारौका नाम क्रिया-गुण 
है) समस्त तत्वौके समुदायरूप शरीरको देखना, सुनना, समझना आदि शक्तियोँका 
नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्घसे जीवात्मामें जो अहंता, ममता, आसक्ति 
आदि आ जाते हैं, उनका नाम स्वगुण है ॥ १२॥ 

सम्बन्ध--अनादिकारुरे चले आते हुए इस जन्म-मरणरूप बन्घनसे छूटनेका 
क्या उपाय हे, इस जिज्ञासापर कहा जाता है -- 


अनाद्यनन्तं ८ कलिलस्य मध्ये 
| श्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देव झुच्यते सर्वपाशेः॥ १३॥ 
कलिलस्य=कलिछ ( दुर्गम संसार) के; ग्रध्ये=भीतर व्यात; 
अनाद्यनन्तम्‌=आदि-अन्तसे रहितः विश्वस्य स्नष्टारमू=समस्त जगतकी रचना 
करनेवाले; अनेकरूपम्‌=अनेकरूपधारी; ( तया ) विश्वस्थ परिवेषितारमः 
समक्ष जगत्को सब ओरसे घेरे हुए; एकम्‌=एक ( अद्वितीय ); देवम्‌= 


परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वाच्जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपादोः-समस्त बन्धने} 
सुच्यते=सवंया मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 


व्याख्या पूव मन्त्रमै जिनको इस जीबात्माका नाना योनियोंके साथ सम्बन्ध 
जोड्नेवाला बताया गया है, जो अन्तर्यामी रूपसे मनुष्यके हृदयरूप ुहामे स्थित 
तथा निराकार्ररुपसे शस सश जगत न्यास हैं; | जिनका by € न तो आदि है ओर 
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न अन्त हो है, अर्थात्‌ जो उत्पत्ति, विनाश ओर वृद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके 
विकारोंसे सर्वथा झून्य--सदा एक रत रहनेवाले हैं, तथापि जो समस्त जगत्की 
रचना करके विविध रूपॉमे प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत्को 
सब ओरसे घेर रक्खा है, उन एकमात्र धर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌) सबका शासन 
करनेवाले, सर्वेश्वर परत्रझ पुरुघोत्तमको जानकर यह जीवात्मा सदाफे लिये समस्त 
बन्धनोंसे सर्वथा छूट जाता है ॥ १३॥ 


सम्बन्ध--अब अध्यायके उपसहारमं ऊपर कही हुई बातको पुनः स्प करते 
हुए परमातमाकी प्रापिका उपाय बताया जाता है-- 


भावग्राह्ममनीडार्य भावाभावकरं शिवस्‌ । 

करासगकर . देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌॥ १४ ॥ 

भावग्राह्ममुं=श्रद्धा और भक्तिके भावते प्राप्त होने योग्य; अनोडाख्यमू= 
आश्रयरहित कहे जानेवाळे; ( तथा ) भावाभावकरमङजगत्की उत्पत्ति ओर 
संहार करनेवाले; शिवमऽकल्याणस्वरूप; ( तथा) कळासर्गेकरमू=सोलह 
कलाओकी रचना करनेवाळे; देवम्‌-परमदेव परमेश्वरको; ये=्जो साधक; चिदु+= 
जान ळेते हैं; ते=्वे; तनुम्‌=्शरोरको; ( धदाके लिये ) जहुःन्स्याग देते दै=- 
जन्म-सृत्युके चक्करसे छूट जाते दै॥ १४॥ 

व्याख्या--तर परब्रह्म परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित दै यह 
प्रसिद्ध दे; तया वे जगत्‌की उत्पत्ति और संद्वार करनेवाले तथा ( प्रश्नोपनिषद 
६-। ६। ४ में बताया हुई ) सोल कळाओंको भी उत्पन्न करनेवाले हैं । ऐसा 
होनेपर भी वे कल्याणस्वरूप आनन्दमय परमेश्वर भद्धा, भक्ति और प्रेममावसे 
पकड़े जा सकते हैं; जो मनुष्य उन परमदेव परमेश्वरको जान लेते हैं; वे शरीरसे 
अपना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देते दै अर्थात्‌ इस संवार-चक्रसे सदाके लिये 


छूट जाते हैं। _ 


इस रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीम हो सके, उन परम सुहृत्‌; 
परम दयाळ, परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान? सर्वाधार, सर्वेश्वर परमात्माको जानने 
और पानेके लिये व्याकुळ हो भद्धा और भक्तिमावसे उनकी अराधनामें 
छग जाना चाहिये ॥ १४ ॥ 


॥ पञ्चम अध्याय समात ॥ ५ ॥ 
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षष्ठ अध्याय 
लभावमेके कवयो वदन्ति 


कालं तथान्ये परिपुद्यमाना; । 
देवस्पेष महिमा तु लोके 
येनेदं आम्यते ब्ह्मचक्रमू ॥ १ ॥ 
एके=कितने दी; कवयः-बुद्धिमान ढोग; खभावसज्स्वभावको) 
बद्न्ति=्जगतूका कारण बताते हैं; तथा-उती प्रकार; अन्येत्कुछ दूसरे लोग; 
कालम्‌-कालरी जगतूक़ा कारण बतलाते हैं। [ पते | परिसुह्यमानाः 
[ सन्ति ]=( वालवमें ) ये लोग मोइग्रत हें ( अतः वास्तविक कारणको 
नहीं जानते ); तु=वास्तवमे तो; पधः्-्यहः देवस्यस्परमदेव परमेश्वरकी; 
डोफे-्समस्र जगते फेडी हुई मदिमात्महिमा हैः येन=जिषके द्वारा; 
इदमू-यह। त्रह्मचक्रमऱअक्षचक्र) स्रास्यते-्चुम।या जाता है ॥ १ ॥ 
ब्याज्या--कितने हो बुद्धिमान्‌ लोग तो कहते. हैं कि इस जगतका 
कारण स्वभाव है । अर्थात्‌ पदार्थोमे जो स्वाभाविक शक्ति है--जैंसे अग्निमे 
प्रकाशन-शक्ति और दाह-शक्तिः वही इस जगतूका कारण है । कुछ दूसरे लोग 
कहते हैं कि काळ हो जगत्‌क। कारण दै, क्यांकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका 
ः प्राकब्य होता हैः जैते बृक्षम फछ आदि उसन्न करनेकी शक्ति धमयपर ही प्रकट 
होती है। इती प्रकार खिर्योमै गर्भाधान ऋतुकालमे ही होता देश असमयमै नही 
दोता--यह प्रत्यक्ष देखा जाता है | परंतु अपनेको पण्डित धमझनेवाले थे 
वैज्ञानिक मोहमें पड़े हुए, हैं; अतः ये इस जगतुके वास्तविक कारणको नहीं 
जानते | वास्तवमें तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी ही महिमा है, 
जगतकी विचित्र रचनाको देखने और उसपर विचार करनेपर उन्हीका महत्व 
प्रकट होता है । वे स्वभाव और काल आदि समक्ष कारणोंके अधिपति हैं और 
उन्द्रीके द्वारा यह संसार-चक्र घुमाया जाता दै । इस रहस्यको समझकर ६6 
चक्रसे छुँटकारा पानेके लिये उन्दीकी शरण केनो चाहिये । संतार-चक्रकी व्याख्या! 
१। ४ में की गयी है ॥ १ ॥ 
येनावृतं नित्यमिदं हि सव 
ज्ञ कालकाल गुणी सवविद्यः । 
तेनेशिते कर्म विवतते ह 
००० ०नाभमचुंध्यप्तेजोडनिलखानि “० चित्स्थस्‌ ॥ २ ॥। 
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येन=जिव परमेश्वरे; इद्म-यह; सबेमूत्सम्पूर्ण जगत्‌; नित्यम्‌= 

सदा; आवृतमःव्यात है; यः्-जोः श+-शानखरूप परमेश्वरः हि-निश्चय ही; 
काळकाळः=कालका भी महाकाल; शुणीः=सवंगुणसम्पन्न; ( और ) सवंवित्‌= 
सबको जाननेवाला दै; तेन=उसते; इही; इंशितम्‌-शासित हुआ; कमे-यह 
जगत्रूप कर्म; विवतेते=विभिन्न प्रकारे यथायोग्य चल रहा है; ( और ये) 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखानि=एष्यी, जल, तेज, वायु तथा आकाश भी ( उसीके द्वारा 
शासित होते हैं ); [ इति ]=इस प्रकार; खिन्त्यम-चिन्तन करना चाहिये ॥२॥ 


व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सदा--सभी अवस्थाओंमे सर्वथा ब्यास दे, जो काळके भी महाकाल हैं-_ अर्थात्‌ 
जो काळकी सीमासे परे हैं; जो शानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुहृदता आदि समस्त 
दिव्य गुणोंते निस्य सम्पन्न ईँ) समस्त गुण जितके खरूपभूत और चिन्मय हैं, 
जो समस्त ब्रह्माण्डांको भलीप्रकारते जानते है, उन्का चलाया हुआ यह 
जगत्‌-चक नियमपूर्वक चल रहा है । वे ही पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और 
आकाश--इन पांचो महाभूतोंगर शाधन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य 
करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी 
नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्के तीसरे खण्डमें यक्षके आख्यानद्वारा मढी- 
भाँति समझायी गयी है | इस रहस्यको समझकर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरका उपर्युक्त भाबसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ 


तत्कर्म कृत्वा विनिवत्यं भ्य- 
सतततवस्य तत्वेन समेत्य योगय । 
एकेन दम्या त्रिभिरष्टभिवा | 
| चै 
कालेन चवात्मणुणेश्च सक्ष्मे ॥ २ ॥ 
( परमात्माने दी) तत्‌=उस ( जडतत्वोंकी रचनारूप ); कर्म--कर्मको) 
छत्वारकरक; बिनिवत्येस्उतका निरीक्षण कर; भ्रूय/#फिर; तस्वस्य-चेतन 
तलका; तरवेन=जड तत्वत; योगम्‌=संयोग; नकराके; वारअथवा 
यों समझिये फि एकेन=एक ( अविद्या ) से; द्वाभ्यासू=दो ( पुण्य और 
पापरूप केमों ) से; त्रिभिम्त्तीन गुणोते; च॑ःऔरः अष्टभिः-आठ प्रकृतियेंकि 
साथ; कालेन-कालके साथ) चत्तया; सूक्ष्मः आत्मगुणः-आत्मासम्बन्धी . 
सूक्ष्म गुर्गोके साथ; पवरभी? [ योगम्‌ समेत्य ]=इस जीवका 
सम्बन्ध कराके ( इस जगतूकी रचना की दै) ॥ २ ॥ 


व्याख्या सध हो. अपनी शकि ममित पांचा स्थूळ 


४१६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
is we ef aki व्यक aS oki ef cfs cn Ee, Ki 
महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जड तत्त्वके 


साथ चेतन तत्वका संयोग कराके नाना रूपौमें अनुभव होनेवाले विचित्र 
जगत्को रचना की |# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या; 
दो पुण्य और पापरूप संचित कर्म-संस्कार, सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण 
और एक काल तथा मन) बुद्धि; अहंकार, एध्वी) जल, तेज, वायु ओर 
आकाश--ये आठ प्रकृतिमेद, इन सबसे तथा अहता; ममता, आसक्ति आदिं 
आत्मसम्बन्धी सुक्ष्म गुणोंते जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगतूकी रचना 
की | इन दोनों प्रकारके वणं नोका तात्पय एक ही है॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध--इस रहस्यको समझकर साधकको क्या करना चाहिये, इस 


जिज्ञासापर कहा जाता हे-- 
आरभ्य कमोणि गुणान्वितानि 
भावांश्च सवोन्‌ विनियोजयेद्‌ यः । 
कृतकमनाश; 
कर्मक्षये याति सं तक््वतोषन्यः ॥ ४ ॥ 


य५-नो साधक; गुणान्वितानिस्सत्वादि गुणोंसे न्यात; कमोणि- 
कर्मोको; आरभ्यनआरम्म करके; ( उनको ) चन्तथा। सचोनु-्समसत; 
भावान्‌=मावोको; विनियोजयेत-परमात्मामें लगा देता है--उसीके समपंण 
कर देता है; ( उसके इस समर्पणते ) तेषाम्‌=उन कर्मोका; अभावे=अमाब हो 
जानेपर; ( उस साधकके ) कृतकर्मनाशः=पूर्वसंचित कर्म-समुदायका भी 
सर्वथा नाश हो जाता है; कमेक्षये=( इध प्रकार ) कर्माका नाश हो जानेपर; 
सम्त्वह साधक याति=परमास्माको प्रात हो जाता दै; ( क्योंकि वद्द जीवात्मा ) 
तत्त्वतःऱवासवर्म; अत्य;-्समस जड-समुदायसे भिन्न ( चेतन ) है ॥ ४ ॥ 


ब्याख्या- जो कर्मयोगी सत्त्व, रज और तप इन तीनों गुणोंसे ब्याप्त . 
अंपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुकूल कर्तब्यकर्मो क्ष आरम्भ करके 
उनको ओर अपने सब प्रकारके अहंता, ममता, आसक्ति आदि भावोंकों उन परनझ 
परमेश्वरमें लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कर्मोंके 
साथ साधकका सम्बन्ध नः रइनेके कारण वे उसे फल नहीं देते | इस प्रकार 
उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए संचित कर्म-संस्कारोंका भी सर्वथा 


# इसका वर्णन तत्तिरीय उपनिषद्‌ ( जह्मानन्दवल्ळी अनुवाक १ ओर ६ ) में, 
ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्याय १ के तीनों &ण्डों ) में, छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ६, खण्ड 


र यकी ध मर! Math (८ १११ angotri 


२-३) भोर इददारण्यकोपेनिषद्‌' ( अध्याय १, दाण २ ) में विस्तारपूर्वक आया दै । 


अध्याय ६ ] इंवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४१७ 
Bs cls cei, Sis प्याज, oe Ee 


निती वी फी 
नाश हो जाता है | इस प्रकार कर्मोका नाश हो जानेसे वह तुरंत परमात्माको 
प्रास हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा, वाखवर्मे.जड तत्त्वसमुदायसे सर्वथा भिन्न 
एवं अत्यन्त विङक्षण है । उनके साथ इसका सम्बन्ध अहंता-ममता आदिके 
कारण ही है; खाभाविक नहीं है ॥ ४ ॥ 
रला वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया 
जाता हे-- 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परखिकालाद्कलोऽपि ष्टः | 
त विश्वरूपं भवभ्तमीड्य 
देवं खचिचख्नुपास पर्वम्‌ ॥ ५॥ 
सः=षइ; आदिः=आदि कारण ( परमात्मा ); ब्रिकालात एरः= 
तीनों का्ोंसे. सर्वथा अतीत; ( एवं) अकळभ्=्कलारहित ( होनेपर ) अपि 
भी; खंयोगनिमित्तहेतुः=प्रक्ृतिके साथ जीवका संयोग करानेमें कारणोंका भी 
कारण; इष्टः=देला गया दे; खचित्तस्थम=अपने अन्तःकरणे स्थित; तमू 
उस; विश्वरूपमून्सर्वरूप; ( एवं ) भवभूतम्‌=जगत्रूपमे प्रकट; इंड्यम्‌= 
स्तुति करने योग्यः पूचेम्‌=पुराणपुरुषः देवम्‌ उपास्य=्सरम देव ( परमेश्वर ) 
की उपासना करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये ) ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--वे छमस्त जगतूके आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 
कार्लोसे सर्वथा अतीत हैं । उनमें कालका कोई भेद नहीं दै, भूत ओर भविष्य 
भी उनकी इष्टिमें वतमान ही हैं। वे ( प्रश्नोपनिषदूमें बतायी हुई ) सोल 
कलाओते रहित दोनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए भी 
प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाळे कारणके भी कारण हैं | यह बात इस रहस्य- 
को जाननेवाळे ज्ञानी महापुरुषोंद्वारा देखी गयी है । वे परमेश्वर ही एकमात्र स्तुति 
करने योग्य हैं। उन्हें देंढनेके लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है। वे 
हमारे दृदयमे ही स्थित हैं | इस बातपर दृढ़ विश्वास करके सब प्रकारके रूप 
धारण करनेवाले तथा जगत्रूपर्मे प्रकट हुए, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, परम देव 
पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें प्रात करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--भन शानयोगर्य तीसरा साधन बताया जाता हे-- 
स वृक्षकालाकृतिभिः पराऽन्या 
यसत्‌ प्रपञ्चः परिवतेतेऽयम्‌ । 
धर्मावहं पापचुदं भगेशं - 
CC-0. ५०५०/शरत्वास्मख भगत ०9/मविधर्धान १ ६ ॥ 
ई० नौ उ० १४-- 


४१८ हेशादि नी उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 

यस्मातू-जितसे; अयम्‌=यह; प्रपश्च+ू-प्रपश्न ( संधार ); परियतंते- 
निरन्तर चलता रहता दै; खम्न्वह ( परमात्मा ); ढुक्तकालाकतिभिः-इस 
संसारबृक्ष) काल ओर आकृति आदिसे; पर*-सर्वथा अतीत; ( एवं ) अन्य:- 
भिन्न है; ( उस ) धर्मोचददमू=षर्मकी इद्धि करनेवाले; पापलुद्दस--पापका नाश 
करनेवाले; अगेशामून्सम्पूर्ण ऐश्वयंके अधिपति; ( तथा ) विश्वधाम-समस 
जगतूके आधारभूत परमात्माको; आत्मस्थम्‌=अपने दृदयमें स्थित; क्षात्वा- 
जानकर;( साधक ) असुसम्‌ [ एति ]=अमृतखरूप परबझको प्राप्त ऐ 
जाता है ॥ ६॥ 

व्याख्या-जिनको अचिन्त्यशक्तिके प्रमावसे यह प्रपञ्चरूप संसार 
निरन्तर घूस रहा है-प्रवाहरूपसे सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस संसार दृक्ष) 
काल और आकृति आदिसे सर्वथा अतीत और भिन्न हैं अर्थात्‌ वे संसारसे सवंथा 
सम्बन्धरहित, कालका भी आत कर जानेवाले- एवं आकाररहित हैं; तथापि वे घर्म- 
को वृद्धि एवं पापका नाश करनेवाले, समस्त ऐश्वयोंके अधिपति और समस्त 
जगत॒के आधार हैं । यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित हे, उन्हींकी सत्तासे टिका 
हुआ है । अन्तर्यामीरुपते वे हमारे हुदयमें भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर 
शानयोगी उन अमृतसंवरूप परमात्माको प्रात हो जाता है ॥ ६॥ 


सम्बन्ध--पहुंढे अध्यायमें जिनका वर्णन आया हे) वे ध्यानके द्वारा परमात्मा- 
का प्रत्यक्ष करनेवारे महात्मा कहते हे-- 


तमीश्वराणां परमं महेशरं 
तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
| विदाम देवं अवनेशमील्यम्‌ ॥ ७॥ 
| तमः-उछ; इंश्वराणाम-ईश्वरोंके भी; परममूल्परम; महेश्वरम्‌= 
महेश्वर; देवतानामसम्पूर्ण देवताओंके; च<मी; परममू-परम; देवतमः 
` देवता; पतीनाम्पतियोके मी) परममूम्परम; पतिम्‌-्सति (तया) 
भुबनेशम--्समस्त त्रझाण्डके सामी; ( एवं) इंडयम्‌-स्त॒ति करनेयोग्यः तमः 
उस; देवमू-्म्रकाशस्वरूप परमात्माको; ( हमलोग ) परस्तातू-्संबठे परे 
विदाम-जानते हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या--वे परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोके--लोकपालोके मी महान्‌ 
शासक हैं; अर्थात्‌ वे सब भी उन मददेश्वरके अधीन. रहकर जगतूका द्यातन करते 
ह| मत्त, देवताओंके भ्री 'जैप्रस्स आादाष्य हैं, खमरत पतियों - रक्षक के भी परम 


अध्याय ६ ] इवेताश्वतरोएनिषद्‌ ४१९, 
ass fi afl cfs is eis eines clini ck, PT 
पति हैं तथा समस्त त्रह्माण्डोके स्वामी हैं । उन स्तुति करनेयोग्ब प्रकाशस्वरूप 
परमदेव परमात्माको इमछोग सबसे पर जानते हैं। उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और 
कोई नहीं है | वे ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे 
सर्वया एथक हैं || ७ ॥ | 


न तस्य॒ कायं करणं च विद्यते 
,तत्समधाम्यंधिकश्च रस्यते । 
परास्य शक्तिर्विविधेव भयते 
खाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ८॥ 
तस्य=उसके; कार्येम्‌=( शरीररूप ) कार्य; चमर; करणम्‌=अन्तः- 
करण तथा इन्द्रियरूप करण न<नही; विद्यतेज्है। अभ्यधिकः-उसरे बढ़ा; 
य=भोरः तत्सम्रः=उसके समान; च=मी; ( दूसरा ) न-नहीं; दश्यते-दीखता; 
चतथा; अस्य=इस परमेश्वरकी; क्षानयलक्रिया-ज्ञान, बल और क्रियारूपः 


स्वाभावि की=स्वामाविक; परा-दिध्य; छाक्ति+-शक्ति; विविधा-नाना प्रकारकी; 
एव्ही; श्ूयतेन्सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 


ब्याख्या--उन परबक्ष परमात्माके जीवोंकी भाँति कार्य और करण- शरीर 
ओर इन्द्रियाँ नहीं हँ; अर्थात्‌ उनमें देइ, इन्द्रिय आदिका मेद नहीं है। तीसरे 
अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक ब्रतायी गयी है कि वे इन्द्रियोके बिना ही समस्त 
इन्द्रियोंका व्यापार करते हैं | उनसे बढ़ा तो दूर रहा, उनके समान मी दूसरा कोई 
नहीं दीखता; वास्तवमें उनसे भिन्न कोई है ही नहीं | उन परमेश्वरकी शान, बल | 
ओर क्रियारूप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ॥ ८॥ 


न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति टोके 
न चेशिता नव च तस्य लिङ्गम्‌ 
स कारणं करणाधिपाधिपो की 
न चास्य कश्नचिजनिता न चाधिपः ॥ ९॥ ` 
लोके=्जगत्मे; कश्नित्‌-कोई मी; तश्य=उध परमात्माका; पतिः=स्वामी; . 
न-नहीं। अस्ति-है; ईशिता-उसका शासक चन्भी; नत्नदी है; च=औरः 
तस्यरउसका; लिज्षम-चिहृविशेष भी; न एव-नहीं.है; सम्चह; कारणम्‌= ` 
सबका परम कारण; ( तथा ) करणाध्रिपाधिपःच्समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका , 
भी अधिपंति दैः कश्चित--कोई भी; नन्नः चतो] अस्य=इसकाः जनिता= ` 
जनक है; चऱओरु-नत्ना ,आप्रितःत्ततासी | ही. ७१६० by eGangotri | 
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व्याख्या--जगतमें कोई मी उन परमात्माका स्वामी नहीं है । समी उनके 


दास और सेवक हैं| उनका शासक--उनपर आज्ञा चळानेवाळा भी कोई नहीं है। 
सब उन्हींकी आशा और प्रेरणाका अनुसरण करते ओर उनके नियन्त्रणमें रहते 
है । उनका कोई चिहविरोष भी नहीं है; क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार 
हैं तथा वे सबके परम कारण--कारणोके भी कारण ओर समस्त अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंके अधिष्ठातू-देवताओके भी अधिपति--शासक हैं। इन परब्रह्म 
परमात्माका न तो कोई जनक- अर्थोत्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है ओर न 
कोई इनका अधिपति ही दै। ये अजन्मा, सनातन, सर्वथा स्वतन्त्र ओर 
सवंशक्तिमान्‌ हैं ॥ ९ ॥ 


यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः खभावतां देव एकः 
खमावृणोत । स नो दधाइझाप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 

तन्तुभिः्नतन्तुओंद्वाराः तम्तुनाभः इष=्मकड़ीकी भातिः यः पकः 
देबभ्=जिस एक देव ( परमात्मा ) ने; प्रधानजैः-अपनी स्वरूपभूत मुख्य शक्ति 
से उत्पन्न अनन्त कार्योद्रारा; ख्रभावतः=स्वभावसे ही; स्रयम्‌=अपनेको; आदु- 
णोत्‌=भाच्छादित कर रक्खा है; स+-वह परमेश्वर; नः-इमळेगोंको; ब्रह्माप्ययमःः 
अपने परब्रह्मरुपर्मे आश्रयः दृधातू=दे ॥ १० ॥ 


ब्याज्या- जित प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजाळसे स्वय 
आच्छादित हो जाती है--उसमें अपनेको छिपा लेती दै, उसी प्रकार जिन एक 
देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्स्यशक्तिसे 
उसन्न अनन्त कार्योद्वारा स्वमावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्खा है; जिसके 
कारण संसारी जीव उन्हे देख नहीं पाते, वे सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा 
. हमलोगोंकों सबके परम आंभयभूत अपने परन्रह्मस्वरूपमें स्थापित करं ॥ १० ॥ 
एको देवः सबषृतेषु गूहः 
सर्वव्यापी स्वेभतान्तरात्मा । 
कमोष्यक्षः स्वेभूताधिवासः 
साधी चेता केवलो निगुणथर ॥१९॥ 
प॒कः=( वह ) एक; देव*-देव ही; लर्वेभूतेषुल्सब प्राणियोमे; गूढ" 
` छिपा हुआ; सर्वेब्यापी-र्वव्यापी;। ( और) सर्वंभूतान्तरात्मास्समख 
प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; कमोध्यक्षः-(वही) सबके कमॉका अधिष्ठाता! 
सर्वमूलाधियास+-्तप्पूर्ण !भूतोंका/निषासस्याव। 'लोस्तीर्सका साक्षी; चेता” 
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चेतनखरूप और सबको चेतना प्रदान करनेवाला; केवलम-्सवंथा विशुद; 
( और ) निर्मुणः च=्ुणातीत भी हे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुहामे 
छिपे हुए हैं, वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमात्मा हैं । 
वे ही सबके कर्मोके अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फल देनेवाळे ओर समस्त 
प्राणियोंके निवासस्थान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी--शभाझुभ कर्मको 
देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, सर्वथा विशुद्ध 
अर्थात्‌ निलेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत मी हैं ॥ ११ ॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूना- 
सेकं बीज बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरा 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम ॥ १२॥ 
यः=जो; णएकः्=अकेला दी; बहनाम--बहुत-से। निष्क्रियाणाम्‌= 
वास्तवमै अक्रिय जीवोका; बशी-शासक हैः ( और ) पकम्‌=एक; बीजम्‌= 
प्रकृतिरूप बीजरो; बहुधा=्अनेक रूपॉर्मे परिणतः करोतिन्कर देता दैः 
तम्‌=उमः आत्मस्थम्‌नृदयस्थित परमेश्वरको, ये=्जो; धीराश=धीर पुरुषः 
अनुपर्‍्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं। तेषाम्‌=उन्दीको शाश्वतम्‌= 
सदा रहनेवालाः सुखमर्परमानन्द प्रास होता है; इतरेषाम्‌ःनदूषरोकोः 
न=नहीं ॥ १२/॥ 
व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनखरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण 
वास्तवगे निष्क्रिय हैंश ऐसे अनन्त. जीवात्माओके जो अकेले ही नियन्ता-- 
कर्मफल देनेवाळे हैं, जो एक प्रतिरूप बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगतके रूपमें बनाते हैं उन द्ृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुद्दद्‌ 
परमेश्वरको जो घीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं? निरन्तर उन्मि तन्मय 
हुए रहते हैं; उन्दरीको सदा खनेवाला परम आनन्द मास होता है; दूसरोंको 
अर्थात्‌ जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको वह परमानन्द 
नहीं मिळता--वे उससे वञ्चित रह जाते हे ॥ १२॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 
मेको बहुनां यो बिद्धाति कामान्‌ | 
तत्‌ कारण साव 
CC-0. जाला... देव, -मुच्यृते 0सवपाश; ॥ १२ । । 


| ४२२ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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| यः-्जो; प[कः=्एकः नित्यः= नित्य चेतन+-चेतन ( परमात्मा ); 
| बहुनाम--बहुत-से; निल्यानाम्‌-नित्य; चेतनानाम्‌=चेतन आत्माओंके; कामान्‌ 

विद्धाति-ऊर्म फलभोगोंका विधान करता है; सतू-उस) सांख्ययोगाधि- 
. गस्यमज"ू्शानयोगसे और कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्य; कारणम्‌-सबके कारणरूप; 
| देव परमात्माको; श्लात्वार्जानकर; ( मनुष्य ) खेपाहों:- 
समस्त वन्धनोसे; सुच्यतेच्मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सवेशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेळे ही 
बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओके कर्मफलभोगोका विधान करते हैं, जिन्होंने 
. इस विचित्र जगत्‌ही रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार 
फलभोगकी व्यवस्था कर रक्सी है; उनको प्राप्त करनेके दो साधन हं--एक 
शनयोग; दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत है; इस कारण उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया । उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये 
जाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त 
बन्धनोंसे सवथा मुक्त हो जाता है । जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर 
डेता है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमै नहीं पड़ता । 
अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको प्राप्त करनेके लिये अपनी 
योग्यता ओर रुचिके अनुसार शानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधनमें 
तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिये ॥ १३॥ 
न तत्र दर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेष भान्तमनुभाति. सव - 
तस्य भासा सवेमिदं विभाति १४ ॥# 
तत्रत्वहाँ; नच्न तो; सूर्य/-सूय; भातिस्प्रकाश फैला सकता है; न= 
न; चन्द्रतारकम्‌-चन्द्रमा और तारागणका सप्रुदाय ही; ( और ) नट 
न? इमाःऱ्ये; बिद्युत:-विजलियाँ ही; भान्ति-वहाँ प्रकाशित दो सक्रती हैं 
अयम्‌--( फिर ) यह; अग्निः-लोकिक अग्नि तो; कुतः-्कैसे प्रकाशित हो 
सकता है; ( क्योंकि ) तम्‌ भान्तम्‌ एब-उसके प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ); स्थेम-बतछाये हुए सूर्य आदि. सब; अनुभातितउसके 
पीछे प्रकाशित होते दे; तस्यञउसके; आासान्प्रकाशसे; इदमूत्यह! 
सबम्‌-सम्पूर्ण जगत्‌; चिभातिः्ग्रकाञ्चित होता है १४॥ 


व्याख्या--उन परमानम्द्स्वरूप परब्रहपरमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना 
ता लावावा | । टं 
# यह मन्त्र कक २ । २ ।,१५ ओर मुण्डक०२ | ३। १० में भी है । 
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प्रकाश नहीं फेला सकता; जिए प्रकार सूर्थके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश छपत 
हो जाता दै, उसी प्रकार सूर्यका मी तेज वहाँ छस हो जाता है। चन्द्रमा» 
तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फेला सकते, फिर इस 
डौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है; क्योंकि इस जगत्में जों कोई भी 
प्रकाशशीळ तत्त्व हैं, वे उन परम प्रकाशखरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिके 
किसी अंशको पाकर ही प्रकाशित होते हैं | फिर वे अपने प्रकाशकके समीप केसे 
अपना प्रकाश फैला सकते हैं ! अतः यही समझना चाहिये कि यह सम्पूण 
जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुधोत्तमके प्रकादासे ही प्रकाशित हो रहा दै ॥ १४ ॥ 


एको हशसो भुवनस्यास्य मध्ये 

स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः । 
तमेच विदित्वाति सृत्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १५॥ 


अस्य-इस; अुवनस्यन्त्रझ्ाण्डके; मध्येन्बीचमे; (जो ) प॒कः=एकः 
हंस+-प्रकाशखरूप परमात्मा ( परिपूर्ण दै) सः पथ-वही। सलिले= 
जळ्मे। संनिविष्ठ+-स्थित; अग्निः्=अग्नि दैः तम्‌=उसे; विदित्वा=जानकर; 
पव-ही; ( मनुष्य ) सृत्युम्‌ अत्येतित्मत्युरुप संसार-समुद्रसे अवया पार हो 
जाता है; अयनाय=दिव्य परमघामकी प्रातिके ल्यि; अन्यः=्दूसराः पन्थाः= 
मार्ग; नसूनही; विद्यते=्दै ॥ १५ ॥ 


व्याख्या--इस ब्रह्माण्डमें जो एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं; वे ही जलमें प्रविष्ठ अग्नि हैं । यद्यपि शीतल स्वभावयुक्त जलम 
उष्णखभाव अग्निका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता; क्योंकि दोनोंका. 
स्वमाव परस्पर विरुद्ध दै, तथापि उसके रहस्यको जाननेवाले वैज्ञानिकोंकी यह 
प्रत्यक्ष दीखता है, अतः वे उसी जळमेसे बिजलीके रूपमै उस अ 
निकालकर नाना प्रकारके कार्योका साधन करते हैं | शा्जोमें मी जगह-जगह यह 
बात कही गयी है कि समुद्रमें बड़वानल अग्नि है । अपने कार्यमै कारण व्याप्त रहता 
हे--इत न्यायते भी जळतस्वका कारण होनेसे तेजस्तत्त्वका जल्म ब्यास होना 
उचित ही हे । किंतु इत रहस्यको न जाननेवाला जलमै स्थित अग्निको नहीं देख 
पाता । इसी प्रकार परमात्मा इस जड जगत्से स्वमावतः सवंथा विलक्षण 
हैं; क्योकि वे चेतन, शानखरूप और सर्वेश हैं तथा यह जगत्‌ जड ओर शेय 
है। इस प्रकार जगत्से बिरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात 
समझमें नहीं आती किव इसमें? किस?" प्रकार व्यास हैं ओर: करिछ०अकुएह' इसके 
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` कारण हैं | परंतु जो उत्त परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते 
हैं; उनको ये प्रत्यक्षवत्‌ सर्वत्र परिपूर्णं और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं । 
उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस मृत्युरूप संसारः 
समुद्रसे पार हो सकता है--सदाके लिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है । उनके 
दिव्य परमधामकी प्रासिके लिये दूसरा कोई मागे नहीं है । अतः हमें उन 
परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जाननेक्री चेशमें छग जाना चाहिये ॥ १५॥ 
सम्बन्ध जिनको जाननेसे अन्म-मरणसे झूरनेकी बात कही गयी है, दे 

परमेश्वर केसे हें-इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता है-- 


स<सारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ १६॥ 
स°-वह; ज्ञः-ज्ञानस्वरूप परमात्मा; चिश्वक्त्‌=सर्वच्ा;विश्ववित्‌= ऽवशः 
आत्मयोनिः=स्वयं ही अपने प्राकट्यरा हेतु; कालकालः-काडका भी महाकाल; 
युणी=सम्पूण दिव्यगुणोंते सम्पन्न; ( और ) सर्वेबित-सत्रको जाननेवाला हैः 
यःऱजो; प्रधानक्षेत्रश्षपतिः-प्रकृति और जीवात्माका खामी; शुणेवाः=समस्त 
गुर्णोका शासक; (तथा) संसार मोक्षस्थितिवन्धहेतुः =जन्म-मृत्युरूप संसारमै 
` बांधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है || १६ ॥ 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चळ रहा है, वे शानखरूप परज्रह्म पुरुषोत्तम 

सम्पूण जगतूकी रचना करनेवाले, तर्वश और स्वयं ही अपनेको प्रकट करमेमें 
हेत हैं । उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है । वे कालके भी 
महाकाल हैं, कालकी भी उनतक पहुँच नहीं है । वे काळातीत हैं। कठोपनिषद्‌मै 
भी कहा हे कि सबका संहार करनेवाला मृत्यु उन महाकाळरूप 
परमात्माका उपसेचन--खाद्य है (कठ० १ | २। २४ ) | वे सर्वशक्तिमान्‌ 
दें; प्रेम दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुणाले 

सम्पन्न हं, संसारमै जितने भी शुम गुण देखनेमे आते हैं; वे उन दिव्य गुर्णोके 
किती एक अंशकी झलक हैं | वे समस्त जीवोंक्रो, उनके कर्मोंड़ो और अनन्त 
अक्षाण्डके भीतर तीनों काळोमे घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी 
घटनाको भलीभाँति जानते हैं । वे प्रकृति और जीव-समुदायके ( अपनी अपरा 
ओर प पोनी युकी) पक्लामीरदै न. काम-कापातपर्मे स्थित सतव 
आदि तीनों गुर्णाका यथायोग्य नियन्त्रण वरते हे | बे ही इस जन्म-मृत्युरूप 
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संतार-चक्रमै जीवोंको उनके कर्मानुसार बाँधकर रखते, उनका पालन-पोषण करते 
और इस बन्धनसे जीर्वोको मुक्त भी करते हैं | उनकी कृपासे ही जीत्र मुक्तिके 
साषनमें लगकर साधनके परिपक्क दोनेपर मुक्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

स॒ तन्मयो हासत ईशसंग्थो 
ज्ञः सर्वगो थुवनस्थास्य गोपा । 
य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय॥ १७॥ 
लः हिज-वही; तन्मयः-तन्मय; असृतमःअमृतरूप, इशासस्थःट 
ईश्वरां ( लोकपांलों ) में भी आत्मरूपसे स्थित; झ+-स्वेश; सवँग;-्सवेत्र परिपूर्णः 

(और ) अस्य-इसः सझुचनस्यन्त्रशाण्डकाः गोप्ता-रक्षक है; यः=जो; अस्य= 
इस; जगतस-्सम्पूणै जगतका} नित्यम्‌=सदाः पवन्दीः इंशे-शासन करता 

है; ( क्योंकि ) ईशनायः=इस जगत्पर शासन करनेके लिये; अन्यः=्दूलरा कोई 
भी; देतुः्-देतुः नजनहीं; विद्यतेत्दै ॥ १७ ॥ 

व्याख्या--जिनके खरूपका पूर्वमन्त्रमै वर्णन हुआ है; वे परब्रह्म परमेश्वर 
ही इस जगतके खरूपमै स्थित; अमृतखरूप--एकरस है; इस जगतके 
उत्पत्ति-विनाशरूप परिबर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता । वे समस्त ईशरोंमें--- 
समस्त ल्लोकोंका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोकपालॉमें मी अन्तर्यामी- 
रुपसे स्थित हैं । वे सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा 
करते हैं; वे ही इस सम्पूर्ण जगतका सदा यथायोग्य नियन्त्रण और संचालन 
करते हैं |. दूसरा कोई भी इस जगत्पर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत . 
होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सबरर शासन करनेमें समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥ 

सम्बन्ध-- उपयुक्त परमेश्वरको जानने और पानेके लिये साधनके रूपमे उन्हींकी 
शरण ठेनेका प्रकार बताया जाता हेल-- 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूव 
~ के वेदां ग्रहिणोति 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
त* ह देवमात्मबुद्धिग्रकाश डं 
नक्ष शरणमहं प्रपद्य १८॥ 
यः्=्जो परमेश्वरः चेननिंश्वय ही; पूर्वम-न्सबसे पहले; श्रह्माणम्‌- 
ब्रह्मको; विद्धाति-उतन्न करता हे; च=औरः यःच्जो; बनिश्चय ही; 
तस्मै-उस त्रस्तो}. 'बेदालन्स्फातता नेरढाका॥ तत 'प्रहिणोतिक्पद्रान करता 
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है; तम्‌ आत्मचुद्धिप्रकाशम्‌=उस परमात्मशानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले; 
ह देवम्‌=्रसिद्ध देव परमेश्वरको; अहम-मैं। सुसुञ्चुः्मोश्चकी इच्छावाला 
सावक! झारणमू=आश्रयरूपर्मे; प्रप्थेन्महण करता हुँ ॥ १८ || 


व्याख्या--उन परमेश्वरको प्रात करनेका सार्वभौम एव सुगम उपाय 
सर्वेतोभावसे उन्हीपर निर्भर होऋर उन्हीकी शरणमै चले जाना है । अतः 
साधकको मनके द्वारा नीचे ढिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्मादी 
शरणमे जाना चाहिये | जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि- 
कमलमेसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें निःसंदेड समस्त वेदोंका 
शान प्रदान करते हैं तथा जो आग्ने खरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने 
भक्तोके हृदयमें तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं ( गीता १० | १० 9 
उन पूर्व मन्त्रेमि वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी में 
मोक्षक्नी अभिलाषासे युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ--वे ही मुझे इस 
संसार-बन्धनसे छुड्ाये ॥ १८ ॥ 


निष्कलं निष्क्रिय« शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 

असूत परः सेतुं दर्धेन्धनमिवानलष्‌॥ १९ ॥ 

निष्कलम्‌-कलाओसे रहित; निष्क्रियम्‌=क्रियारहितः शान्तम्‌=सवथा 
शान्त निरबद्यमू=निर्दोष; निरञ्जनम्‌=निर्मल; असृतस्य-अमृतके; परम्‌ 
परम सेतुम्‌=से तुरूप; (तथा ) द्म्धेन्धनम्‌=जले हुए ईघनसे युक्त; अनलम्‌ 


इख=अर्तिको भाँति ( निर्मल ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन 
करता हुँ) ॥ १९॥ 


ब्याख्या--निगुण-निराकार परमात्माजी उपासना करनेत्राले साधककों 
इस प्रकारकी भावना करनी चाहिग्रे कि जो ( पहले बतलायी हुई ) सोलह 
कलाओंसे अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रिया-थून्य, परम शान्त और 
सब प्रकारके ढोर्षोसे रहित हैं, जो अमृतखरूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात्‌ जिनका 
आश्रय छेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूवक् इस संतार-समुद्रते पार हो सक्रता दै 
जो लकढीका पार्थिव अंश जळ जानेके बाद घघकते हुए अंगारोंवाली अग्निकी 
भाति सर्वथा निर्विकार, निर्मल प्रकाशस्वरूप .शानखरूप परम चेतन हैं? उन 
निविशेष निर्गुण निराकार परमात्माको तत्वसे जाननेके लिये उन्हीक्रो लक्ष्य बनाकर 
उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ | 


सम्वन्ध-पहले"-जो वह. बत? कही गंदी थी किस सरसर वन्धनसे ठूटनेके 
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लिंगे उन परमात्माको जान लेनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नही है, उसीको दढ 
किया जाता है-- 


यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ २० ॥ 

यद्-जब) आनवाः्=मनुष्यणः आकाशम--आकाशको। यमेवतर्‌ 
चमढेकी भाति; वेष्टयिष्यन्ति=्छपेट सकेंगे; सदा-तवः देखम्‌=उन परमदेव 


परमात्माको; अविज्ञाय-बिना जाने मी; दुःख्वस्यन्दुःल-समुदायुकाः अन्तः 
अन्त; अधिष्यति=्हो सकेगा ॥ २० ॥ 


उ्याज्या--भाव यह है कि जिस प्रकार आकाशको चमढेकी भाँति लपेटना 
अनुष्यके ख्ये सवया असम्भव है, सारे मनुष्य मिलकर भी इस कार्यको 
नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माको विना जाने कोई भी जीव इस दुःले- 
ठमुद्रसे पार नहीं हो सकता । अतः मनुष्यको दुःखोंते सवथा घूटने ओर निश्चल 
परमानन्दकी प्राततिके लिये अन्य सब ओरते मनको हटाकर एकमात्र उन्हींको 
जाननेके साधनमै तीव इच्छाते लग जाना चाहिये ॥ २० 


रुपसे; ओवाख-उपदेश किया था ॥ २१ ॥ 


व्याख्या--यह बात प्रसिद्ध है कि शवेताइवतर ऋषिने तपके प्रभावसे 
अर्थात्‌ सभस्त विषय-सुखका त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए निरन्तर 
परमात्माके ही चिन्तनमें रगे रहकर उन परमदेव परमेश्ररकी अहैतुकी दयासे 
उन्हं जान लिया था। फिर उन्होने श्वृषि-समुदायसे सेवित--उनके परम 
हस्य इश परमे” पविषःतक्रशषतस्पका" आभसके" अभिमरातके, स्वेशा,अतीत हुए 
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देहामिमानशर्य अधिकारियोको भलीमाँति उपदेश किया था | इससे इस सन्त्रमै 
यह बात भी दिखला दी गयी कि देहामिमानशून्य साधक ही 'ब्रह्मतत्त्वका उपदेश 
सुननेके वास्तविक अधिकारी हैं ॥ २१ ॥ 


वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकरपे प्रचोदितम्‌ । 
नाग्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥ २२ ॥ 


[ इद्म्‌ ]=यइः परमम्‌न्परमः शुह्यम्‌=रहस्यमय शानः पुराकल्पेर्‌ 
पूर्वकल्पमे; वेदान्ते-बेदके अन्तिम भाग-उपनिपदूर्मे; प्रचोदितम्‌=भलीमांति 
वर्णित हुआ था; अप्रशान्ताय=जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया 
हो, ऐसे मनुष्यको; न दातब्यम्‌=इसका उपदेश नहीं देना च दिये; पुनः 
तथा; अपुत्राय=जो अपना पुत्र न हो; वारअथवा; अशिष्याय--जो शिष्य 
न हो, उसे; न ( दातव्यम्‌ )-नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥ 


व्याख्या--यह परम रहस्यमय ज्ञान पूवकस्पमें भी वेदके अन्तिम भाग 
उपनिषदोर्मे भढीभाँति वर्णित हुआ था । भाव यह कि इस शानकी परम्परा 
कल्प-कल्पान्तरते चली आती है, यह कोई नयी बात नहीं है । इसका 
उपदेश किसे दिया जाय और किसे नहीं) ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 
“जिसका अन्तःकरण विषय-वासनासे शून्य होकर सवंथा शान्त न हो गया हो; 
ऐसे मनुष्यको इस रइस्यका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न 
हो अथवा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिये / भाव यह है कि या तो 
जो सवथा शान्तचित् हो, ऐसे अधिकारी रो देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र 
या शिष्य हो, उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और शिष्यको अधिकारी बनाना पिता 
रे गुरुका ही काम है; अतः वह पइरेसे दी अधिकारी हो, यह नियम नहीं 

॥ २२ || 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः ग्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 
यस्य-जिसकी; देवे=ररमदेव परमेश्वरमें; परा-परम; भक्तिः=भक्ति 
है; (तथा ) यथा-जिल प्रहार; देवे-परमेश्वर्मे है; तथा-इसी प्रकार; 
गुरौन्गुरुमै भी है; तस्य महात्मनः=उस महात्मा पुरुषके हृदयम; विही; 
पते=ये; कथिता+नत्रताये हुए} अथोः>रहस्यमय अर्थ; प्रकाशान्तेन्प्रकाशित 
होते हैं; प्रकाशाल्ते महातमनानतुही सरमा इसे अकाशितळोते हैं ॥ २३ ॥ 


अध्याय ६ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४२९ 
222 480, Be ie a i Dn aE i KF AS विकेट 
व्याख्या--जिस साधककी परमदेव परमेश्वरम परम भक्ति होती है तथा 


जिस प्रकार परमेश्वरमें होती दै, उषी प्रकार अपने गुरुमे भी होती दै, उस महात्मा- 
मनखी पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः 
जिशासुको पूर्ण भद्धाळ और भक्त बनना चाहिये । जिसमे पूर्ण अद्धा ओर भक्ति 
है, उसी महात्माके दृदयमें गे यूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं । इस मन्त्र अन्तिम 
वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थ ही समाति सूचित करनेके लिये है॥ २३॥ 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
0D gp 


॥ कृष्णयजुवेदीय इवेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


० शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो थुनक्तु । सह वीयं करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 


ई? शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ! |] 
इसका अर्थ आरम्भमे दिया जा चुका है। 
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शान्तिपाठ 

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 

भद्र पञ्येमाक्षभिरयजत्राः । 
खिररङ्गंस्तुष्ट्बा<सस्तमूभि- | 
व्यशेम देचहितै यदायुः॥ 

ई» शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्यागमय वचन सुनें । ॒ 
यज्ञकर्म समर्थ होकर नेत्रोसे शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर : 
अङ्ग और शारीरोंसे स्तुति करनेवाळे मलोग देवताओकें ख्यि { 
हितकर आयुका भोग करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


सस्ति न इन्द्रो बृद्श्रवाः 


ईन 

६ स्वस्त नः पषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक््याडरिष्टनेमिः 

खस्ति नो वृहस्पतिदेथात ॥ 


इ? शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
महान्‌ कीतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ ७ 
[ अथवा परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्ट 


( आपत्तियों ) के लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड 
हमारा कल्याण करे तथा बृद्दस्पतिजी हमारा कल्याण क्रें । 
त्रिविध .तापकी शान्ति हो । 
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शान्तिपाठ 


शं नो मित्र; शं वरुणः । शं नो भवत्वयंमा । शां न 

द्रा बृहस्पति; । श ना विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मम । 

नमस्ते चायो | त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव 

प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ | सत्यमवादिषम्‌ । 

तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


मित्र ( सूयदेव ) हमारे ल्यि सुखकर हो । बरुण हमारे लिये 


सुखावह हो | अयमा हमारे लिये सुखप्रद हो | इन्द्र तथा बृहस्पति 
हमारे लिये झात्तिदायक हों | तथा जिसका पादविक्षेप वहुत विस्तृत 
है, वह विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को 
नमस्कार है | हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म 
हो । तुम्हींको हमने प्रत्यक्ष ब्रह कहा है | तुम्हींको ऋत कहा है.। 
तुम्हींको सत्य कहा हैं अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रहमका 
निरूपण करनेवाले आचायकी भी रक्षा की है। मेरी रक्षा की हैं 
आर वक्ताको भी रक्षा की है | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


७१ BWGADGURU VISHWARADHYA 
JNA शक ९८१९०५५५५१ ०० 
LIBRARY 


Jangamawadi Mash. ५४: 


AEC. NO ee ० Digitized by eGangotri 


° गि ~) १ # है १. ios १० ७५००-४६ 
Re ३00000 ह AN jt + पद आकर 


क RF > 44५” 
पि (०४३० ख्य कनै १ र he जज कक i 
क शद क पा हे a 
NR ६ Rs? ० ७४ कटे 22, 
F 9: ”” कु. क कक कि अह की 00 क पे 
£ क की ८) |, é ५ भक FS PT 
१2 करै 4 
~ 0 
3 3° 
डे 5४.24 & 
७१ 5 
y १५ ‘= 
हैं ळे 
न = 


>“ 


ऊँ 


Tis ८” >>>. 
>] % CS 


» ~ 
२०७ <ू 


ONS, 
ननी” 


2220० ७७०२० कक ७ कुक 
४ “ess Ta 


“272: 


ig a 
25:37: 


ty 


3; 


i 


fi 
॥ ५ 
hi 
Bs 
|) 
i 
Bs 
be 


की: 
३ 
है (६ 2, 


न 
tt 
टि 

। १) 
है: १ 

i, Fy 


Ji 


मळ न न = क 
rs oS 


i rn) >>.“ 
co 
“के” 


ई SAO म क 
ड क CR ए 
स्य re De RCA 
0-0 ७ 0 व ड ००: 
CS 

क लक 3-० 
२२० रट 


है 


9 
४ 


११५ 
हि | 
पभ 
प | 
रौ 
म 


i 


i 
i 
i 


|; 


5 


i 


FS DN 
वया 
23 ~ 

~ 


235 र 


pa 


र ~ FO FR . गाए सक 
प SF न=} FP (on ४७ डा दे, oe 


० Ee ‘A के क ७4 >>... > DF ७) 
न्‌ पद + १ ci क: 
ध्य 2 Gr न कक ०३ CX 
w= SS] ps Bons Orn प स्य 
noe छ क 


he, भं > one vor Irie C4 

८ “४ ८” रा. हि ०७७0 ~ 4७-७८“ NNN) नपम 5 

०, ४०० NEE ATARI YEO आ e CAT 
i (,, dorm 


x 7 
पट 
स्य 


TN >” क 


>.” २5 CTT E> OT ne सकल कण ५ 

प्‌ शक य पप थि ST SOO Cire प्र CNS XE आ भ 

ee af | 0 कन ॥ क - ल क CCI) 

NO ५ - i f र ~ ठग ४५ ०" hs 4s CTA. ६ प्र 
> 2५७ (६ 0-४ ( dur KS cr 

Corrs 02 £ १२०८ न : 25% ००: SEE 

बु है त र हि ५ त ० NC San se 

क कु क ळा Sr 


ee 


fines gn i ७ 
CREED 


pe 


~, 


टर मर 


प्या 
जु 
CRT 


र ae 
boi 
< 


र ‘¢ Ce 

क रट 00 
+ 5 CIA = दाद जज = fF ) कक १ 
+ उ 2 PAINE 575 
हस SRT अर्ज Per Pe Fo न 
> CA ci abutters ४2८५ STE r i $ 
Ss स्य CCST Soo TE 
CIAO 0' ४७९ ४, ७ ७४७७ ४०१0 कट कन र 2200022 ४८ वक « मय शया पण : OT ¢ oe 
Te GG St io RCO SCOR fr CTU CELE 
OCOD COEAST TT SETIOOCIE Td TA ASB rr CSF 2 i Se Te 2 Pr 
CP के प Ee BET RCTS EX IS CYS ETA TI oe ४ ७७७ फन ७०३ $ 5० ५४ Tt x ब hr 55 >: 
॥₹०+ ₹%० ७७ क ०” > Orr “= क क i, TKN CIT CATT ४७९७१ ७० & ~ I 
EE अट हे फस्ट PSE ECON SC a TEST ८८ प्या 
3227272200) पय फक र रेड उ TENCE AACS गा पय A 
RST ETT क 20 A LOTR Tt र TR ti डक 2 पय 

र TIC TT x SF 


४ 
i! ty 
५! 


Ye र =: 
ट्ट ३ ` i >= = - 
क” "७-० ७९ ह रू पय पम पर r = SEE CS x १402526202 225 
GE CITRIC re AeA SE 
प 74007: LTS TC CCH RoR CS 
a “० 4 “= 


To | Ro CsA “> र कची =e १ ७० 59. ७४७ elle) ०० टप्पा 
ETAT RTT CC THCEE Ge i OCICS Tricor कद Ft PECTS 
ARTI EE CLF RAST SR PSE 
> PS ७. ' ४७ ७७ 6७ के Tg nt ४८-5५ सस हक शनि के पट yee 4 AAs प्र य १ श्र १ न 
ONT CT Rt स्प TSO प्रा Proms EE 
2 6 25 ८ RANTS TTT Mero ee fr 
rE 2 "ट्ट ॥ es ( ०0८ 


| {TEI सर्छ फा सि विर 7: 2 

Si ITT ऱ्य OIE ERI se Srey 

ECL YORI CPCS पट डा ८२-42 os 
4 


म IX 7 ड 
Co 4 
PET पर 
शत Ct 


ICT Cg fs < i न 
र ]. परि: NOC O TIT ORES ००७: CTC 
TITIES PC TIC 2 a पर मको लर पिए CAEP P- ELL i ATO ५ > र 
COTATI AOS i vn si क; ga x ns अप्र मर CRATES ०१०" 
किरिया २६:४८ ~ ° i CE a मायया 


MECC 22226 १३०१ १०३३ ००००: 
5 य Cisne No ७० ४-४ 


-- 
i हैक: न र पा रुप र र्ट दर Ss 
55 क RS 70 बन्य, Err दर ys 35 ch ] १००0० Hi डय Ir (COT pe म I 
( याट अ Toe ह ही ५३४ He २०८६२ 22 ०७ Yet CIT FS, रर 
२५८6 Sie म WEICHERT र 


+ क 2 -* 2 १९८८. शं नन 
ु Td NE 552 7०४८४ HOTS ट्र > हा 9024 
न: [2 Stree ne खस रस Ses 
eee ८ हल शु ५2 so ४ 
RPT CM! ee ` 
| 20822 ee oF : ० म म Ys 


XT > _ so (प्र ००3१६ BN" GTS > दा 
४ ८2९९2200१७ AARNE! rE TT SCRE OSE A, क करा कट क कृत ४७" 

CARICA Cet SALE Sp Seis 
२५००: os CAGES TS CE {tr 
ARSE ४४८८ Lf ep कक 6७ ० ९० ०७ ७०७ II - छौ 

प्र क टप्प्या I 44400 arses 

: Fs SP र 


~ 


जब 


पा 22% म्य ८ SOS 
oR 


i 
> 

} 
gt; 
क 

~ 


५ 


0 क | 
बन 
> 


॥ 2८ LOTT 
dt oT वस 2 ला; परश ण्या CASE Noes सरका 
NAN “a iY so 2203] हर se “er ऐर क कवी तथ का ~ 0 १ 000 ह यारा पटक पक कट दु पा र {IT tte ६-८2 व 
(<< रर TTX. A ONT १8 ५ र १९११ Soe Se tt १007 न ir > क 75 he टन Pt ०००० च्य COT 
RT HE nes Fat RPT Se AoC - ft ATS tr CX 
Se RTT TTC प्र 
ev (७०० स्या = IIE » ७.४ 0०० ) । ह दि की CITT ७००३" POE TDI A + 
०० PS DT «* A SATA ASCOT TT ee (Uz 
सर क कर्म vee et 
= os 4.» dl 0७ SA Todos’ दर ET = ७ न ¢> 225. वु पप Ct 
nei NF Pr TNE ogi 
ATO gh ० रच ट्रीय रा et Fi 4300 ८70 
चिट: ९६१३४ )३४४०/१६१४४:६४६९६६१:४४५ ४६४४९ ९ ९४३४४४४; ए 02622727920200& 
+ ०.५ “य लि क ठी ATCA 440५-६२ 3a ee 
SANs पाएर परा पपदरट Ne म RITA he TET 
POTTS Lx CTO TOT प्र CENCE 
FET SAYRE Ui oN 
०000 मम 
> कय याळ मर पक मया 
EOC ICRC 7०2२०: मारा Ci 
क हुनी = 


4 


8७७४७ 
४४१ 


५) 


९१५०१७६४१७! 


| 
ri 
MS 
-्ट १ } 
>> ® > दि 
hp 
| 
Do 
40325, 
८१.१. 
2४2११९ 
५ 
hb 
4 
4 
~ 
24 
es 
a] 
ब... 
> 
} 
{ 
} 
2: 


३५५ 


र er ) ७ 9003 i 4.८ टर जम Pr ¢ ८ SSS ees 
TEAR CICIECICCGC ACT 


TTT 
dy sr ek 


LNA 
त. च. ” 
HAN । 08७ ७ 


2 


३ ४ ७ || र ‘fae 


> न CX CCS ct 
प 0१ ` २०३ 300 ७०% ण of a tr छैन Nol Ttr ० tt 
Er in + hoor 
| ६२७ 0 & i [ प्‌ ७१७०-०९ () १ ७११० चट स 4. स्मर tr 
सस nnn eS 
ह CCLRC pols peptone xo "७५०८0४ 
SARTO ASTD A TENG EIT ER १९५५ लळा 
rN ७ ७०७ हर, ८ १८ > mon AUSSI er Sven Denes ४३४०५ > छी 4० कि 2 छिन के 2 


tL ४ ५८७२५ 
Spe >> 
“000 

5.4 
रू 
3 


{ i १३ 
|| 


१ 


bts) 


op ७५ ७७% ० ० 4 
pop १ र्‌ 


१२५८ 


> 


कन" Re « छो 


